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समपंण 


उस भगिनी-मण्डल को जिसमें श्रीमती मोतीबाई 
जीवराज तथा श्रीमती मणिबहन शिवचन्द 
कापड़िया आदि बहने मुख्य है, 
जिसके द्वारा विद्या-जीवन तथा 
शारीरिक-जीवन मे मुझे सदा 
हादिक सहायता मिलती 
रही है। 


--सुखलाल संघवी 


तत्तार्थसत्र- 





लाला जगन्नाथ जेन 


प्रकाशकीय 


वाचक उमास्वाति का तत्त्वार्थमृत्र या तत्त्वार्थाधिगम जैन दर्शन की अमर 
एवं अद्वितोय कृति है। इसमें तत्त्व, ज्ञान, आचार, कर्म, भूगोल, खोल आदि 
समस्त महत्त्वपूर्ण विषयो का संक्षिप्त प्रतिपादन किया गया हैं। यह ग्रन्थ जैन 
दर्ान को सर्वप्रथम सस्कृत कृति हैं। इसकी भाषा सरर एवं शैली प्रवाहशील 
हैं। इस लोकप्रिय ग्रन्थ पर अनेक टीकाएँ एवं विवेचन लिखें गए हैं | उनमे 
पडितप्रवर सुखलालजी संघवीकृत प्रस्तुत विवेचन का प्रमुख स्थान है। हिन्दी 
आदि आधुनिक भारतीय भाषाओं में विरचित तत्त्तार्थ-विवेचनों में पंडितजी की 
यह कृति नि सन्‍्देह सर्वोपरि हैं। इसमें समस्त प्राचीन संस्कृत टीकाथी का सार 
समाहित है । प्रारम्भ में पंडितजी को विस्तृत प्रस्तावना ऐतिहासिक एवं चुल- 
नात्मक दू'्ट से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। यह विवेचन गुजराती तथा अग्रेजी में भी 
प्रकाशित हो चुका हैं । नदी विवेचन का यह तृतीय सस्करण प्रकाशित हो रहा 
हैं । इस सस्करण मे प्रस्तावना के अन्त में जापानो बिदुृषी कुमारी सुजुको 
ओहिरा का चिन्तनपूर्ण निबन्ध दिया गया हैं जो तत्त्वार्थसूत्र की मूल पाठविषयक 
समस्या पर अच्छा प्रकाश डालता है । इस तरह प्रस्तुत सस्करण को प्रत्येक दृष्टि 
से उपयोगी बनाते का भरसक प्रयत्न किया गया हैं । 


इस ग्रन्थ का प्रकाशन अमृतसर के स्व० लाला जगन्नाथ जैन की पृण्यस्मृति 
में किया गया हैं। आप सोहनलाल जैनधर्म प्रचारक समिति के सम्मान्य मंत्री 
लाला हरजसराय जैन के पूज्य पिता थे। आपकी तथा आपकी सहघमिणी स्व० 
श्रीमती जीवनदेवी दातो की स्मृति मे 'जीवन-जगन चेरिटेबल ट्ुस्ट' की हथापना 
की गई है । इस ट्रस्ट से पाश्वंनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान को भाथिक ब्रह्ययता 
प्राप्त होतो रहती है । 


संस्थान ज्ञानोदय ट्रस्ट, अहमदाबाद का विशेष आभारी है जिसने चार हजार 
रुपये का अनुदान देकर प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन-व्यय का आधा भार सहूर्ष गहन 
किया है। पूअपप्रवर प० सुखछाल्जी एवं परमादरणीय प० दलसुखभाई माल- 
बणिया का तो सस्थान प्रारम्भ से ही ऋणी हैं । हमारे सहयोगी श्री जमनालाल 
जैन ने सम्पादन-कार्य एवं ग्रन्थ को अथुनातन रूप में प्रस्तुत करने में पूर्ण 
सहयोग दिया है, अत. उनका मै अत्यन्त आभारी हूँ। कुशल गुद्रण के लिए 
शिवलाल प्रिण्टर्स के सचालक श्री हरिप्रसाद निगम धन्यवाद के पात्र है । 


पाइथ नाथ विद्याश्रम शोध संस्थान मोहनलाल मेहता 
वाराणसी-५ अध्यक्ष 
१.७. ७६ 


गा 


प्रतक्‍क बन 


तत्त्वोथ॑सूत्र-विवेचन का प्रथम गुजराती संस्करण सत्‌ १९३० में 
गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ था। उसी के हिन्दी 
संस्करण का प्रकाशन सन्‌ १९३९ में श्री आत्मानन्द जन्म-शत्ताब्दी 
स्मारक भ्रन्थमाल,, बम्बई से प्रथम पुष्प के रूप में हुआ। इस हिन्दी 
सस्करण के परिचय ( प्रस्तावना ) में कुछ सश्योधत किया गया था और 
इसमें सम्पादक श्रों कृष्णचन्द्रजी ओर प० दलसुखभाई मालवणिया ने 
घब्दसूचो और सूत्रपाठ उपलब्ध पाठान्तरों के साथ जोड़ा था। 'परिचय' 
में विशेषत' बाचक उमास्वाति की परम्परा के विषय में पुनविचार करते 
हुए यह कहा गया था कि वे रवेताम्बर परम्परा के थे। इसी हिन्दी 
संस्करण के आधार पर गुजरातों का दूसरा संस्करण सन्‌ १९४० में 
श्री पूजाभाई जैन ग्रन्थमाला, अहमदाबाद से प्रकाशित हुआ और विवेचन 
में दा-चार स्थानों पर विशेष स्पष्टीकरण बढाकर उसका तीसरा संस्करण 
उसो ग्रन्थमाला से सन्‌ १९४९ में प्रकाशित हुआ | बाद में हिन्दों का 
हूम रा सस्करण उक्त स्पष्टोकरणों के साथ जेन सस्कृति सशोधन मंडलू, 
बनारस से सन्‌ १९५२ में प्रकाशित हुआ । 

प्रथम गुजराती सस्करण ( सन्‌ १९३० ) के वक्तव्य का आवश्यक 
अश यहाँ दिया जा रहा है, जिससे मुख्यत्तया तोन बातें ज्ञात होती है। 
पहली यह कि शुरू में विवेचन किस ढग से लिखने की इच्छा थी और 
अन्त में वहु किस रूप मे लिखा गया। दूसरी यह कि हिन्दो मे विवेचन 
लिखना प्रारंभ करने पर भी वह प्रथम गुजरातो में क्यो और किस 
परिस्थिति मे समाप्त किया गया और फिर सारा का सारा विवेचन 
गुजरातो में ही प्रथम क्यों प्रकाशित हुआ | त्तीमरी यह कि कैसे और 
क्रिन अधिकारियों की लक्ष्य मे रखकर विवेचन लिखा गया है, उसका 
आधार क्या है और उसका स्वरूप तथा शेली कैसी रखी गई है। 

“प्रथम कल्पना--लछूगभग १२ वर्ष पहले जब में अपने सहृदय मित्र 
श्री रमणिकलाल मंगनछाल मोदी, बी० ए० के साथ पूना में था तब हम 
दोनो ने मिलकर साहित्य-निर्माण के विषय में बहुत विचार करने के; 


- सोते - 


“& आठ - 


बाद तोन ग्रन्थ लिखने की स्पष्ट कल्पना की । इवेताम्बर-दिगम्बर दोनों' 
सम्प्रदायो में प्रतिंदन बढती हुई पाठशालाओं, छात्राल्यो और विद्यालयों 
में जेन-दर्शन के शिक्षण की आवश्यकता जैसे-जैसे अधिक प्रतीत होने 
लगी वेसे-वेसे चारो ओर से दोनो सम्प्रदायो मे मान्य नई शोली के 
लोकभाषा में लिखे गए जैन-दर्शन विषयक ग्रंथो को माँग भी होने लगी । 
यह देखकर हमने निवचय किया कि तत्त्वार्थ' और 'सन्मतितकं' इन 
दोनो ज्थों का त्तो विवेचन किया जाए और उसके परिणामस्वरूप तृत्तीय 
पुस्तक जैन पारिभाषिक जब्दकोश' स्वतन्त्र रूप से लिखी जाए। इस 
प्रथम कल्पना के अनुपतार हम दोनो ने तत्त्वाथे के विवेचन का काम आज 
से ११ वर्ष पूर्व ( सन्‌ १९१९० मे ) आगरा मे प्रारम्भ किया । 

“अपनी विशाल योजना के अनुसार हमने काम प्रारम्भ किया और 
इष्ट सहायकों का समागम होता गया, पर वे आकर स्थिर रहे न रहे 
उसके पूवव ही वे पक्षियो की तरह भिन्न भिन्न दिज्ञाओ मे तितर-बितर 
हो गए और बाद में तो आगरा के इस घोसले में अकेला से ही रह 
गया । तत्त्वार्थ का आरम्म किया गया कायं और अन्य कार्य मेरे अकेल 
के बस के न थे और यह कार्य चाहे जिस तरह पूर्ण करने का 
निदचय भी चुप न रहने देता था। गहयोग ओर मित्रो का आकपंण 
देखकर में आगरा छोडकर अहम्दाबाद चला गया। वहाँ मंने 'सन्मति' 
का कार्य हाथ में लिया आर तत्त्वार्थ के दो-चार सूत्रो पर आगरा में जो 
कुछ लिखा बह ज्यो का त्यो पडा रहा । 

“भावनगर में सन्‌ १९२१-२२ मे सन्‍्मति का काम करते समय 
बीच-बीच मे तत्त्वाथ के अधरे काम का स्मरण हो आता और मे चिन्तित 
हो जाता । मानसिक सामग्री होने पर भी उपयुक्त इष्ट मित्रो के अभाव 
के कारण मेने तत्त्वार्थ के विवेचन को पूर्व निश्चित विशाल योजना दूर 
करके अपना उतना भार कम किया, पर इस कार्य का सकल्‍प ज्यो का 
त्यो था। इसलिए स्वास्थ्य के कारण जब मै विश्वान्त के लिए भाव- 
नगर के पास वालुकड गाँव गया तब फिर तत्त्वार्थ का काय॑ हाथ में 
लिया और उसक्री विज्ञाल योजना सक्षिप्त करके मध्यममार्ग अपनाया । 
इस विश्वातिकाल से भिन्‍त-भिन्‍न जगहो मे रहकर लिखा। इस कार 
में लिखा तो कम गया पर उसकी एक रूपरेखा ( पद्धति ) मन में 
निश्चित हा गई ओर कभी अकेले लिखने द्ग विश्वास उत्पन्न हुआ | 


'प॑ उन दिनो गुत्तरात में ही रहता था ओर लिखता था। पूर्व 


-नौ- 


“निश्चित पद्धति को भी संकुचित करना पडा था, फिर भी पूर्व सस्कारों 
का एक साथ कभी विनाश नहीं होता, मानव-शास्त्र के इस नियम से में 
न_भो बद्ध था। आगरा में लिखने के लिए सोची गई और काम में लाई 
गई हिन्दी भाषा का संस्कार मेरे मन में कायम था। इसलिए मेंने उत्तो 
भाषा मे लिखना शुरू किया। हिन्दी भाषा में दो अध्याय लिखे गए। 
इतने में ही बीच मे रुके हुए सन्‍मति के काम का सिलसिला पुनः 
प्रा रम्म हुआ और इसके प्रवाह में तत्त्वार्थ के काय॑ को बहो छोडना पडा। 
स्थल रूप से काम चलाने की कोई आशा नही थी, पर मन तो अधिका- 
धिक कार्य कर ही रहा था। उसका थोडा-बहुत मूर्त रूप आगे चलकर 
दो वर्ष बाद अवकाश के दिनो में कलकत्ता में सिद्ध हुआ और चार 
अध्याय तक पहुँचा। उसके बाद अनेक प्रकार का मानसिक्र और 
शारीरिक दबाव बढता हो गया, इसलिए तत्त्वार्थ को हाथ में लेता कठिन 
हो गया और पूरे तोन वर्ष अन्य कामों में बीत गए। सवब्‌ १९२७ के 
ग्राष्पावकाश मे लीमडो गया। तब फिर तत्त्वाथं का काम हाथ में 
आया ओर वह थोडा आगे बढा भी, लगभग छ अध्याय तक पहुँच गया | 
पर अन्त मे मुझे प्रतोत हुआ कि अब सनन्‍्म्ति का कार्य पूर्ण करने के 
बाद ही तत्त्वार्थ को हाथ में लेना श्रेयस्कर है। इसलिए सन्मतितक का 
काये दुगुने वेग से करने लगा | पर इतने समय तक गुजरात में रहने से 
और इष्ट मित्रो के कहने से यह धारणा हुई कि पहले तत्त्वार्थ का गुजराती 
सस्करण निकाला जाए। यह नवीन सस्कार प्रबल था। पुराने सस्कार 
से हिन्दी भाषा में छ अध्यपायों का रेखन हो गया था। हिन्दी से 
गुजराती करना शक्य और इष्ट होने पर भी उसके लिए समय नहीं 
था | शेष अश गुजरातो से लिखें तो भी प्रथम हिन्दो मे लिखे हुए का क्या 
उपयोग ? योग्य अनुवादक प्राप्त करना भी सरल बात नहीं थी। ये सभो 
असुविधाएँ थी, पर भाग्यवश इनका भी अन्त आ गया। विद्वानु और 
सहृदय मित्र रसिकलाल छोटालाल परीख ने हिन्दो से गुजरातों में अनु- 
वाद किया ओर शेष चार अध्याय मैने गुजरातो में हो लिख डाले। इन 
चार अध्यायो का हिन्दो अनुवाद श्रो क्ृष्णचन्द्रजो ने किया है। इस त्तरह 
लगभग ग्यारह वर्ष पूर्व प्रारम्भ किया हुआ सकल्प पूर्ण हुआ । 


“पद्धति--पहले जब तत्त्वार्थ पर विवेचल लिखने की कल्पना आई 
तब निश्चित की गई योजना के पीछे दृष्टि यह थी कि सपूर्ण जेन तत्त्व- 
जान और जेन आचार का स्वरूप एक हो स्थान पर प्रामाणिक रूप में 


« इस - 


छसके बिकासक्रमानुसार प्रत्येक अभ्यास के हिए शुरकूम हो जाए ॥ जेन 
भोर जेनेतर तत्वज्ञान के अभ्यास्तियों की सकुचित परिभाषाभेद की 
द्वीवाल तुछनाल्मक वर्णन से टूट जाए भौर आज शक के मखस्तोय 
दृशंतो मे या पश्चिमी तत्त्वज्ञान के त्िन्तन मे सिद्ध क्षौर स्पष्ट महत्व के 
विषयों द्वारा जेन ज्ञानकोश समृद्ध हो, इस प्रकार से सस्‍्वार्थ का विवेत्वन 
लिखा जाए | इस धारणा मे लत्त्वार्थ विषयक दोनो सम्प्रदायी की किसी 
एक ही टोका के अनुबाद या सार को स्थान नही था। इसमें टीकाओ 
के दोहन के अतिरिक्त दूसरे भी महत्त्वपूर्ण जेन ग्रन्थों के सार को स्थान 
शा । परन्तु जब इस विज्ञाल योजना ने मध्यममसागं का रूप ग्रहण क्रिया 
लव उसके पीछे की हष्ट भी कुछ सकुचित हुई। फिर भी मेने इस मध्य म- 
मार्गी विवेच्रन-पद्धात में मुख्य रूप से निम्त बातो का ध्यान रखा है : 

१, किसी एक ही ग्रन्थ का अनुवाद या सारन लिखकर या किसी 
एक ही सम्प्रदाय के मन्तव्य क्रा बिसा अनुसग्ण किए ही जो छुछ क्राज 
खक जेन तत्त्वज्ञान के भज्जु के रूप में पठन-चिन्तन में आया हो उसका 
सटस्थ आव से उपयोग करना | 

२. विवेचन महाविद्यालय या कालेज के विद्याथियो की जिज्ञासा के 
अनुकूल हो तथा पुरात्तन प्रणाली से अध्ययन करनेवाले विद्याथियों को 
भी रुचिकर लगे इस प्रकार हे साम्प्रदायिक परिभाषा वो कायम रख 
कर सरल विश्लेषण करना | 

३ जहाँ ठीक प्रतीत हो और जितना ठीक हो उत्तने ही अश में 
संवाद के रूप मे और शेष भाग में बिना सवाद के सरलतापूव॑ंक चर्चा 
करना | 

४ विवेचन मे सूत्रपाठ एक ही रखना ओर वह भी भाष्य-स्वीक्ृत 
और जहाँ महत्त्वपूर्ण अथभेद हो वहाँ मेदवाला सूत्र देकर नीचे टिप्पणी 
में उसका अर्थ देना । 

५ जहाँ तक अर्थ दृष्टिसयत्त हो देसे एक या अनेक सुतन्नों को साथ 
रखकर उनका अथं लिखना और एक साथ ही विवेचन करना। ऐसा 
करते हुए जहाँ विषय लम्बा हो वहाँ उसका विभाग करके क्षीर्षक द्वार 
वक्तव्य का विधलेषण करना | 


६. बहुत्त प्रश्िद्ध स्थल में बहुत अधिक जटिलता न भा जाए 





१ अक्ष ऐसी टिप्पणियाँ मल घृत्नो मे दे दी गई है | देखे--प० १११-१३८ + 


- गारह - 


इसका ध्यान रखते हुए जेतन परिभाषा को जेनेलर परिज्ाषा के साथ 
तुछना करना | 

७. किसी एक ही विषय पर जहाँ केव्क स्वेलाम्बर या दिगष्भर 
अथवा दोनो के मिलकर अनेक मन्तव्य हों वहाँ कितना और क्या लेना 
ओर कितना छोडना इसका निर्णय सूत्रकार के आय की निकटला और 
विवेचन के परिभाण की मर्यादा को ध्यात में रखकर स्वतन्त्र रूप से 
करता और किसी एक हो सम्प्रदाय के वशीभूत न होकर जेन तत्त्वज्यान 
या सूत्रकार का हो अनुसरण करना । 

“इतनी बाते ध्यान में रखने पर भी प्रस्तुत विवेचन में ऋ्षष्य, उसकी 
धृत्ति, सर्वाधसिद्धि एव राजदातिक के हो अज्नों का विशेष रूप से आना 
स्वाभाविक है | वयोकि थे हो ग्रन्थ मूल सूत्रो की आत्मा को स्पत्न त्तथा 
स्फट्ट करते है । इनमे भी मेने प्राय भाष्य को हो प्राधान्य दिया है क्योंकि 
यह प्राचोन एवं स्वोपज्ञ छोने से सूत्रकार के आशय को अधिक स्प्च 
करता है । 

“प्रस्पुत विवेचन में पढ़के की विशाल योजना के अनुसार तुलना 
सही को गई है। इसलिए न्यूनता को थोड़े-घहुत अशो में दूर करने और 
तुलनात्मक प्रधानतावाली आधुनिक रस्प्रद शिक्षण-प्रणाली का अनुसरण 
करने के लिए (प्रस्तावना' में तुलना सम्बन्धी कार्य किया मया है । 
प्रस्तावना मे की गई तुलना प्राठक को ऊपर-ऊपर से बहुत ही अल्प 
प्रतीत होगी । यह ठीक है, पर सूक्ष्म अभ्यास्री देखेंगे कि यह अल्प 
प्रतीत होने पर भी विचारणीय अधिक है। प्रस्तावना में की जाने- 
वालो तुलना में लम्बे-लम्बे विषयों और वर्णनों का स्थान नहीं होता, 
इसलिए तुलनोपगोगी मुख्य मुह्दो को पहले छाँटकर बाद में संभाव्य 
मुद्दो की वेदक और बोद्ध दर्शनों के साथ तुछना की गई है। उन-उन् 
मु 5 पर ब्योरैवार विचार के लिए उन-उन दर्शनो के ग्रन्थों के स्थलों का 
निर्देश कर दिया गया है। इससे अभ्यास करंनैवालों को अपनी बुद्धि का 
उपयीग करने का भी अवकाश रहेगा। इसी बढ़ाने उनके लिए दर्शर्नांतर 
के अवलोकन का मार्ग भी खुंछ जाएगा, ऐसी आशा है ।” 

गुजरातो विवेचन के करीब २१ वर्ष बाद सन्‌ १९५२ में हिन्दी विवे- 
घन का दूसरा सस्करण प्रकाशित हुआ। इतने समय में तत्त्वार्थ से 
सम्बन्ध रखनेवाला साहित्य पर्याप्त परिमाण में प्रकाशित हुआ है। भाषा- 
दृष्टि से संस्कृत, गुजरातो, अग्नेजी और हिन्दी इदत चार जाषाओं में 


- बारह - 


तत्त्वाथं विषयक साहित्य प्रकाशित हुआ है | इसमें भी न केवल प्राचीन 

ग्रन्थों का ही प्रकाशन समाविष्ट है अपितु समालोचनात्मक, अनुवा- 
दात्मक, सशोधनात्मक और विवेचनात्मक आदि अनेकविध साहित्य 
समाविष्ट है। 


प्राचीन टीका-पग्रन्थो मे से सिद्धोसेनीय और हारिभद्रीय दोनों भाष्य- 
वृत्तियो को पूर्णतया प्रकाशित करने-कराने का श्रेय वस्तुत. श्रीमान्‌ 
सागरानन्द सूरीश्वर को है। उनका एक समालोचनात्मक निबन्ध भी 
हिन्दी मे प्रकाशित हुआ है, जिसमे वाचक उमास्वाति के श्वेताम्बर या 
दिगम्भर होने के विषय में मुख्यरूप से चर्चा है। तत्त्वा्थ के मूल सूत्रो 
का गुजराती अनुवाद श्री हीरालारू कापडिया, एम० ए० का तथा 
तत्त्वार्थभाष्य के प्रथम अध्याय का गुजरात्ो अनुवाद विवेचनसहित 
प० प्रभुदास बेचरदास परीख का प्रकाशित हुआ है । तत्त्वार्थ का हिन्दी 
अनुवाद जो वस्तुत मेरे गुजराती विवेचन का अलरश' अनुवाद है वह 
फलोदो ( मारवाड ) के श्री मेघगाजजी मुणोत के द्वारा तैयार होकर 
प्रकाशित हुआ है | स्थानकवासी मुनि ( बाद में आचाये ) आत्मारामजी 
उपाध्याय के द्वारा 'तत्त्वाथंसूत्र-जेनागम समन्वय” नामक दो पुस्तिकाए 
प्रकाशित हुई हैं| इनमे से एक हिन्दो अर्थ॑ंयुक्त है और दूसरी हिन्दी अथ॑ं- 
रहित आगमपाठवाली है। 


श्री रामजीभाई दोशी का गुजराती तत्त्वार्थ-ववेचन सोनगढ़ से 
प्रकाशित हुआ है। प्रोण जी० आर० जेन का तत्त्वार्थ के पचम 
अध्याय वा विवेचन आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से अग्नेजी में प्रकाशित 
हुआ है। प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचायं द्वारा सम्पादित श्रतसागरा- 
चार्यक्तत तत्त्वाथंवृत्ति, पं० लालबह्ादुर थास्त्रीकृत तत्त्वाथसूत्र का 
हिन्दा अनुवाद ओर प० फूलचद्रजी का हिन्दों विवेबन बनारस से 
प्रकाशित हुआ है । तत्त्वार्थसूत्र की भास्कतरनदिकृत सुखबोधवुत्ति 
आरिएण्टल लायब्रेरी पब्लिकेशन की सस्क्ृत सीरीज में <४वों पुस्तक 
रूप से प्रकाशित हुईं है जा प० शान्तिराज शास्त्री द्वारा सम्पादित है। 
यह वृत्ति श्थ्वी छताब्दां की है। तत्त्वाथंत्रिसृत्रीप्रकाशिका नामक 
व्याख्या जो श्रो विजयलावण्यसूरिकृत है ओर जो श्रो विजयनेमिसूरि 
ग्रथमाला के २२ वें रत्त के रूप मे प्रकाशित हुई है, वह पंचमाध्याय के 
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- तरह - 


उत्पादव्ययादि तीन सूत्रों (५. २९-३१ ) की सभाष्य सिद्धस्तेनो3 वृत्ति 
का विस्तृत विवरण है। 

पिछले २१ वर्षों में प्रकाक्षित व निर्मित तत्त्वाथंविषयक साहित्य 
का उल्लेख यहाँ इसलिए किया है कि २१ वर्षों के पहले जो लत्त्वार्थ के 
अच्ययन-अध्यापन का प्रचार था वह पिछले वर्षों में क्रिस तरह और 
किसने परिमाण से बढ गया है और दिन-प्रतिदिन उमके बढ़ने की कित्तनी 
अधिक सम्भावना है। पिछले वर्षों के तत्वार्थ-विषयक त्तोनों सम्प्रदायों 
के परिशीलन में मेरे गुजराती विवेचन! का कितना हिस्सा है यह 
बतलाना मेरा काम नहीं। फिर भी इतना अवश्य कह़ सकता हूँ कि 
तीनो सम्प्रदायों के योग्य अधिकारियों ने मेरे गुजराती विवेचन” को 
इतना अधिक अपनाया कि में उसकी कल्पना भी नही करता था। 

तच्चार्थ के प्रथम हिन्दों सस्करण के प्रकाशित होने के बाद त्तत्त्वार्थ 
सत्र, उसका भाष्य, वाचक उमास्वाति और तत्त्वार्थ की अनेक टोकाएँ 
इत्यादि विषयों पर अनेक लेखकों के अनेक रख निकले हैं। परन्तु 
यहाँ मुझे श्रोमान्‌ नाथूरामजो प्रेमी के लेख के विषय में ही कुछ कहना 
है। प्रेमीजी का भारतीय विद्या' के सिधघा स्मारक अक में वाचक 
उमास्वाति का सभाष्य तत्त्वाथंसूत्र और उनका सम्प्रदाय' नामक लेख 
प्रकाशित हुआ है। उन्होने दीघं॑ ऊहापोह के बाद यह बतलाया है कि 
वाचक उमास्वाति यापत्तीय सघ के आचाय॑ थे। उनकी अनेक दलोीलें 
ऐसी हैं जो उनके मतव्य को मानने के लिए आकृष्ट करती हैं, इसलिए 
उनके मन्तव्य की विशेष छानबीन करने के लिए सटोक भगवतो आरा- 
घना का खास परिशोलन प० दलसुख मालवणिया ने किया। फल- 
स्वरूप जो नोट उन्हाने तैयार किए उन पर हम दोनो ने विचार किया | 
विचार करते समय भगवती आराधना, उसकी टोकाए' और बृहत्कल्प- 
भाष्य आदि ग्रन्थों का आवश्यक अवलोकन भी किया गया। यथासम्भव 
इस प्रइन पर मुक्त मन से विचार किया गया। आखिर हम दोनो इस 
नतीजे पर पहुँचे कि वाचक उमास्वाति यापनीय न थे, वे सचेल परम्परा 
के थे, जेसा |क हमने प्रस्तावना मे दरसाया है। हमारे अबलोकन और 
विचार का निष्कषं संक्षेप मे इस प्रकार है : 


१. देखें--अनेकाल्त, वर्ष ३, अक १, ४, ११, १२, वर्ष ४, अंक १, ४, ६, 
७, ८, ११, १२, वर्ष ५, अक १-११, जैन सिद्धान्त भास्कर, वर्ष ८ और ९; 
जैन सत्यप्रकाश, वर्ष ६, अंक ४; भारतीय विद्या का सिंधी स्मारक अंक । 
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१ भगवती खाराण्ता जोर उसके टोकाकार अध्राजित शोसों यदि 
यापनोीय हैं तो उनके ग्रन्थ से यापत्तीय संघ के आतवाशविषयक्त निम्न 
रूक्षण फलिस होते हैं--- 

(के ) घापतीय आआर का ओत्सगिक अंग अचेैलत्व अर्थोत् समतत्व 
है । 

( ख ) यापनीय सथ में मुंमि की तरह आर्याओं का भी मौक्षरक्षी 
स्थान है । अवस्थाविशेष में उसके लिए भौ निर्वसनभाव का उपदेश है । 

(गे) यापनीय आचार में पाणितरू-आहार का विधान है ओर 
कमण्डलु-पिच्छी के अतिरिक्त और किसी उपकरण का ओत्सभ्िक विधान 
भही है। 

उत्त लक्षण उमास्वाति के भाष्य ओर प्रशमरति जैसे ग्रन्थों के वर्णन 
कै साथ बिलकुल मेल नहीं खाते, क्योकि उनमे स्पष्ट रूप से शुनि के 
धस्त्र-पात्र का वर्णन है। कही भी नरनत्व का औल्सशिक विधान नहीं है 
एवं कमण्डलुरनपच्छी जैसे उपकरण का तो नाम तक नही है। 

२. श्री प्रेमीजी की एक दलील यह भी है कि पृष्य-प्रकरृति आदि 
विषयक उमास्वाति का मन्तव्य अपराजित की टीका में पाया जाता 
है। परन्तु गच्छ तथा परम्परा की तत्त्वज्ञानविषयक मान्यताओ थे; 
इतिहास से स्पष्ट है कि कभी-कभी एक ही परम्परा में परस्पर विरुद्ध 
दिखाई देनेवाली सामान्य एवं छोटी मान्यताएँ पाई जाती है। इतना ही 
सही गपितु दो परस्पर विरोधी मानी जानेवाली परम्पराओं में भी कभो- 
कभी ऐसी सामान्य व छोटी-छोटो माम्यताओ का एकत्व मिलता है। 
ऐसो स्थिति मे बस्त्रपात्र के समर्थक उमास्वाति का वस्त्रवात्र के विरोधी 
यापनीय सघ को अमुक मास्यताओ के साथ साम्य हो तो कोई अचरज 
की बात नही । 

प० फूलचन्द्रजी शास्त्री ने तत्त्वाथंसृत्र के अपने विवेचन कौ प्रस्ता- 
यना में गृप्रपिच्छ को सूत्रकार और उमास्वाति को भाधष्यकार बतलामे 
का प्रयत्न किया है | पर यह प्रयत्न जितना इतिहास-विरुद्ध है उतना हो 
तक॑बाधित भी है। उन्होंने जब यह लिखा कि शुरू की कारिकाओं में ऐसी 
कोई कारिका नहीं है जो उमास्वाति को सूत्रकार सूचित करती हो 
तब जाम प्र९दधता है वे एकमाश्र अपना पनन्‍्लव्य स्थापित करते की ओर 
इतने शुक्र मए कि को अर्थ स्पष्ट है वह भी या तो उनके व्याव में आया 
नही या छन्‍्होने उसकी उपेक्षा कर दी । भम्य का, रकाजो की कथा छोड 
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देंसो भी कारिकाएं २२और ३१ इतनी स्पष्ट हैं. कि जिनके उमा- 
प्वातिकर्तुक खूब॒संग्रह वा उमारवातिक्सृंक मोक्षमार्ग शास्क्रहप अर्थ मे 
सब्देह को लेशमात्र अवकाश नही रहता | 

प० केलाशचन्द्रजी ते अपने हिन्दी अ्थेसंहित्त तत्त्वाथंसूत्र के 
प्रस्तावना में तत्वार्थभाष्य की उमास्वातिकतृकता तथा भाष्य के समय 
के बारे मे जो विचार व्यक्त किए हैं उन्हे ध्यामपृंक देखने के बाद 
कोई तटस्थ इतिहासज्ञ उनको प्रमाणभूत नहीं मास सकता । पंडित्तजी 
को जहाँ कही भाष्य की स्थोपज्ञता था सजवातिक आदि मे भाष्य के 
उल्लेख की संभावना दीख पडी वहाँ उन्होने प्रायः सर्रत्र निराधार 
कल्पना के बल पर अन्य वुक्ति को मानक्रर उपस्थित ग्रन्थ को अर्वाचो न 
बतलाने का प्रयत्न किया है । इस विषय में प्र० फूलचन्द्रजी आदि अन्य 
पडित भी एक ही मार्ग के अनुगामी है । 

हिन्दी का पहला सस्करण समाप्त हो जाने पर इसकी निरन्तर बढती 
हुई माग को दखकर जेन सस्क्ृति सशोधन मडल, बनारस के मन्नी और 
मेरे मित्र प० दलसुख माल्वणिया दूस" सस्करण प्रकाशित करने का 
विचार कर रहे थे । इसी बीच सहृदय श्रो रिषभदासजी राका का उचस 
परिचय हुआ। श्री राकाजी ने यह सस्करण प्रकाशित करने का और 
यथासभव कम मूल्य मे सुलभ कराने का अपना विचा* व्यक्त किया और 
उसका प्रबंध भी किया, एतदर्थ में उनका क्ृतजञ्ञ हूँ । 

इस हिन्दी तत्त्वार्थं के ही नही अपितु अपनी लिखों हुई किसी भो 
गुजराती या हिन्दी पुस्तक-पुस्तिका या लेख के पुनः प्रकाशन में सीध 
भाग लेने की मेर। रुच बहुत समय से नही रही है | मैने यही सोच रखा 
है कि अभी तक जो कुछ सोचा ओर लिखा गया है वह यदि किसी भी 
हृष्ट से किसी सस्था या किन्‍्ही व्यक्तियों को उपयोगी जेंचेगा तो व 
उसके लिए जो कुछ करना होगा, करेंगे। मे अब अपने लेख आदि म 
क्यो उलझा रहूँ ? इस विचार के बाद मेरा जो जीवनया जो शक्ति 
अवशिष्ट है उसे मे आवश्यक नए चिन्तन आदि में लगाता रहा हूँ। ऐसी 
स्थिति में हिन्दी तत्त्वार्थ के दूसरे सस्करण के प्रकाशन मे विशेष रुचि छना 
मेरे लिए सभव नही था | यदि यह भार मुझ पर ही रहता तो दूसरा 
सस्करण निकल ही न पाता । एतद्विषयक सारा दायित्व अपनी इच्छा 
ओर उत्साह से पं० श्री मालवणिया ने अपने ऊपर ले लिया और उसे 
अन्त तक भलीभाँति निभाया भो। द्वितीव सस्करण के प्रकाशन के लिए 
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जितना और जो कुछ साहित्य पढना पड़ा, समुचित परिवतंन के लिए 
जो कुछ ऊहापाह करना पड़ा और अन्य व्यावहारिक बातों को 
सुलझाना पडा, यह सब श्री मालवणिया ने स्वय स्फूर्ति से किया है। 
हम दोनों का जो सत्रन्ध है वह आभार मानने को प्रेरित नही करता । 
फिर भी इस बात का उल्लेख इसीलिए करता हूँ कि जिज्ञासु पाठक 
वस्तुस्थिति जान सके । 

प्रम्तुत तुनीय सस्क्ररण की प्रस्‍्तावना में केवल अगरस्त्यसिहर्चुणि का 
तथा नय्रतक्र का निरदेश बढा दिया गया है जो सूत्रभाष्य को एक- 
कतृकता की सिद्ध में सहायक है। 

विवेचन में ध्यान (९२७ ) सूत्र की व्याख्या में भाष्यकार के उस 
मत का टिप्पणी में निर्देश किया गया है जिसका अनुसरण किसी ने भी 
नहीं किया | 


--सुखलाल 


विषयानुक्रम 
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प्रस्तावना 


१. तस्वार्थसृत्रकार उमास्याति 


वंश दो प्रकार का होता है--जन्म-बंश और विद्या-बश । जब किसी के 
जन्म के इतिहास पर विचार करना हो तब रक्त से सम्बद्ध उसके पिता, 
पितामह, प्रपित्तामह, पुत्र, पोत्र, प्रपोत्र आदि परम्परा को ध्यान में 
रखना होता है। जब किसी के विद्या ( शास्त्र ) का इतिहास जानना हो 
सब उस शास्त्र-रचयिता के साथ विद्या से सम्बद्ध सुरु-प्रगुरु तथा शिष्य- 
प्रशिष्य आदि गुरु-शिष्य परम्परा का विचार करना आवश्यक होता है। 


'तत््वा्थ' भारतोय दाशंनिक विद्या को जैन-शाखा का एक शास्त्र 
है अत' इसका इतिहास विद्या-वश की परम्परा में आता है। तत्त्वार्थ 
म उसके रचयिता ने जिस विद्या का समावेश किया है उसे उन्होने गुरु- 
परम्परा से प्राप्त किया है और उसे विशेष उपयोगी बनाने के उद्देश्य से 
अपनी हृष्टि के अनुसार अमुक रूप में व्यवस्थित किया है। उन्होने उस 
विद्या का तत्त्वार्थ में जो स्वरूप व्यवस्थित किया, बह बाद मे ज्यों का 
त्यो नही रहा। इसके अध्येताओ एवं टीकाकारो ने अपनी-अपनी दाक्ति 
के अनुसार अपने-अपने समय में प्रचलित विचारधाराओं से बहुत-कुछ 
लेकर उस विद्या मे सुधार, वृद्धि, पूर्ति और विकास किया है। अतएव 
प्रस्तुत 'प्रस्तावना” मे तत्त्वाथे और इसके रचयिता के अतिरिक्त वंश-लता 
के रूप मे विस्तीणं टीकाओ तथा टीकाकारों का भी परिचय कराना 
आवश्यक है। 


तत्त्वार्थाधिगम-शास्त्र के प्रणेता जेनो के सभी सम्प्रदायों में प्रारम्भ 
से ही समानरूप में मान्य हैं। दिगम्बर उन्हे अपनी शाखा का और 
ब्वेताम्बर अपनी शाखा का मानते आए हैं। दिगम्बर परम्परा में ये 
“उमास्वामी' ओर “उमास्वाति' नामों से प्रसिद्ध हैं, श्वेत्ताम्बर परम्परा 





१ ये दोनो वश आयं-परम्परा और आर्य-साहित्य में हजारों वर्षों से प्रसिद्ध 
है । 'जन्म-वंश” योनि-सम्बन्ध की प्रधानता के कारण गृहस्थाश्रम-सापेक्ष है और 
“विद्या-वंश' विद्या-सम्बन्ध की प्रधानता के कारण गुरुपरम्परा-सापेक्ष हैं। इन दोनों 
वंशों का पाणिनि के व्याकरणसूब में स्पष्ट उल्लेख है, यथा' विद्या-योति-सस्बन्धेस्थो 


बुठ्ग ४. ३. ७७। इसलिए इस दो बंशों को कल्पना पाणिनि से भी बहुत 
प्राचीन है । 


रा] र२्‌ खनन 


में केवल 'उमास्वाति' नाम से | इस समय दिगम्बर परम्परा में कोई-कोई 
तच्वार्थशास्त्र-प्रणेता उमास्वाति को कुन्दकुन्द का शिष्य समझते है ओर 
श्वेताम्बरों में थोडी-बहुत्त ऐसी मान्यता दिखाई देती है कि प्रज्ञापनासूत्र 
के रचयिता श्यामाचायं के गुरु हारितगोन्नीय स्वाति” ही तत्त्वाथंसूत्र 
के प्रणेता उमास्वाति हैं। ये दोनों मान्यताएँ प्रमाणभूत आधार के 
बिना बाद में प्रचलित हुई जान पडती हैं, क्योकि दसबी शताब्दी से 
पहले के किसी भी विश्वस्त दिगम्बर ग्रन्य, पट्टावठली या शिलालेख आदि 
में ऐसा उल्लेख दिखाई नही देत्ता जिसमे उमास्वाति को तत्त्वार्थ- 
सूत्र का रचयिता कहा गया हो और उन्ही उमास्वाति को कुन्दकुन्द का 
शिष्य भी कहा गया हो ।! इस आशय के जो उल्लेख दिगम्बर-साहित्य 
मे अब तक देखने मे आए हैं, वे सभी दसवी-ग्यारह॒वी शताब्दी के बाद 


१ देखें--स्वामी समन्तभद्ब, पृ० १४४ तथा भागे । 





२ प्रार्यमहागिरेस्तु शिष्यौं बहुल-बलिस्सहो यमल-श्रातरौ तत्र बलिस्सहस्य 
शिष्य. स्.-ति , तत्त्वार्थादयों ग्रन्थास्तु तत्कृता एवं सम्भाव्यन्ते । तच्छिष्य 
धयासाचार्य प्रशापनाकृत्‌ भ्रोवीरात्‌ घबटसप्तत्यधिकशतन्नये ( ३७६ ) स्वर्गभाक । 

--घधर्मसागरीय पट्टावली । 

३. श्रवणबेलगोला के जिन-जिन शिलालेखो में उमास्वाति को तत्त्वार्थ- 
रचयिता और कुन्दकुन्द का शिष्य कहा गया है, वे सभी शिलालेख विक्रम की 
ग्यारह॒वी शताब्दी के बाद के हैं । देखे--माणिकचन्द्र दि० जैन ग्रन्थमाला द्वारा 
प्रकाशित जैन शिलालेख-सग्रह' में न० ४०, ४२, ४३, ४७, ५० और १०८ के 
शिलालेख । 

नन्दिसघ की पट्टावली भी बहुत अपूर्ण तथा ऐतिहासिक तथ्य-विहीन होने 
से उसे आधार नही माना जा सकठा, ऐसा पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार ने अपनी 
परीक्षा में सिद्ध किया है । देखें--स्वामी समन्तभद्र, पृष्ठ १४४ और आगे । इससे 
इस पद्ठावली तथा ऐसी ही अन्य पट्टावलियों मे भी उपलब्ध उल्लेखो को अन्य 
विश्वस्त प्रमाणों के आधार के अभाव में ऐतिहासिक नही माना जा सकता । 

तत्त्वाथंशःस्त्रकर्तारं गृप्रपिच्छोपलक्षितम्‌ । 
बन्दे गणीन्द्रसजातसमुमास्वासिमुनीइवरम्‌ ।। 


यह तथा इसो आशय के अन्य गद्य-पद्यमय दिगरम्बर अवतरण किसी भी 
विश्वस्त तथा प्राचीन आधार से रहित है, अत. इन्हे भी अन्तिम आधार के रूप 
में नही रखा जा सकता । 
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न जे न 


के हैं और उनका कोई भी प्राचीन विश्वस्त आधार दिखाई नही देता। 
विचारणीय बात तो यह है कि तत्त्वाथंसूत्र के पाँचवीं से नवीं बताब्दी 
तक के प्रसिद्ध और महान्‌ दिगम्बर व्याख्याकारों ने अपनी व्याख्याओं 
में कही भी स्पष्ट रूप से तत्त्वार्थसृत्र को 'उमास्वात्ति” प्रणीत नही कहा 
है और न इन उमास्वाति का दिगम्बर, ब्वेताम्बर या तटस्थ रूप से 
उल्लेख किया है।' हाँ, ब्वेताम्बर साहित्य मे विक्रम की आठवी शताब्दी 
के ग्रन्थों में तत्त्वाथंसूत्र के वाचक उमास्वाति-रचित होने के विश्वसनीय 
उल्लेख मिलते हैं ओर इन ग्रन्थकारो की दृष्टि मे उमास्वाति श्वेताम्बर 
थे, ऐसा मालूम होता है; परन्तु १६-१७वी शताब्दी के घमंसागर की 
तपागच्छ की 'पट्टावली' को यदि अलग कर दिया जाय त्तो किसी भी 
दइवेताम्बर ग्रन्थ या पट्टावली आदि मे ऐसा निर्देश तक नही पाया जाता 
कि तत्त्वार्थसृत्र-प्रणेता वाचक उमास्वाति द्यामाचार्य के गुरु थे। 


वाचक उमास्वात्ति की स्व-रचित अपने कुछ तथा गुरु-परम्परा 
को दर्शानेवाली, लेशमात्र सदेह से रहित तत्त्वाथंसूत्र की प्रशस्ति के 
विद्यमान होते हुए भी इतनी भ्रान्ति केसे प्रचलित हुई, यहूं आइचयं की 
बात है । परन्तु जब पूर्वकालीन साम्प्रदायिक व्यामोह ओर ऐतिहासिक 
दृष्टि के अभाव की ओर ध्यान जाता है तब यह समस्या हल हो जाती 
है | वा० उमास्वात्ति के इतिहास-विषयक उनकी अपनी छिखी हुई छोटो- 
सी प्रशस्ति ही एक सच्चा साधन है । उनके नाम के साथ जोडी हुई अन्य 
बहुत्त-सी घटनाएँ? दोनो सम्प्रदायो की परम्पराओ मे चली आ रही हैं, 
परन्तु परीक्षणीय होने से अभी उन सबको अक्षरशः सही नही माना जा 
सकता | उनकी वह सक्षिप्त प्रशस्ति इस प्रकार है: 


वाचकमुख्यस्य शिवश्षियः प्रकाशयशसः प्रशिष्येण । 
शिष्येण घोषनन्दिक्षमणस्येकादशाडूरविद: ॥ १ ॥ 


वाचनया जे महावाचकक्षमणमुण्डपादशिष्यस्थ । 
शिष्येण वाचकाचार्यमुलनाम्नः  प्रथितकीते: ॥ २॥ 
१. विशेष स्पष्टीकरण के लिए इसी प्रस्तावना का परिशिष्ट द्रष्टव्य है । 
२. देखें--प्रस्तुत प्रस्तावना में पृ० १३ की टिप्पणी २। 


३. जैसे कि दिगम्बरों में गृध्नपिच्छ आदि तथा ्वेताम्बरों में पाच सौ ग्रन्थों 
के रचयितां ढादि । 





दी न 


स्यप्रोधिकाप्रसुतेव बिहरता पुरबरे कुसुमनाम्ति। 
कोभीषणिना स्वातितनयेन वाल्सोसुतेनाध्यंभ ५ ३ ॥ 
अहूँद्वच्स. सम्यग्गुरुक्रमेणागर्त. समुपधाये | 
दुःखात॑ च दुरागसबिहतर्सात छोकमवलोक्य ॥ ४॥। 
इद्सुन्वेर्नागरघाचकेन सर्वानुकम्पया दृब्धस । 
तत्त्वार्थाधिगरमाण्यं स्पष्टछुमास्वातिना शास्त्रस ॥ ५॥ 


यस्तत्त्वाधिगमास्य ज्ञास्यति च करिष्यते च तत्रोक्तम्‌। 
सोः्व्याबाधसुखाख्य॑ प्राप्स्यव्यचिरेण परमार्थम्‌॥ ६॥ 


इसका सार इस प्रकार है-- 


“जिनके दोक्षागुरु ग्यारह अग के धारक 'घोषनन्द' क्षमण थे और 
प्रगुह वाचकमुख्य 'क्षिवश्षी' थे, वाचना ( विद्याग्रहण ) की दृष्टि से जिसके 
गुरु मुल' नामक वाचकाचाय और प्रगुरु महावाचक “मुण्डपाद' थे, जो 
गोत्र से 'कौभीपषणि' थे; जो स्वाति” पिता और वात्सी” माता के पुत्र 
थे, जिनका जन्म न्यग्रोधिका' मे हुआ था और जो उच्चनागर'' 


१ उच्चैर्नागर' शाखा का प्राकृत नाम 'उच्चानागर' मिलता है। यह 
शाखा किसी ग्राम या शहर के नाम पर प्रसिद्ध हुई होगी, यह तो स्पष्ट दीखता 
है । परन्तु यह ग्राम कौन-सा था, यह निश्चित करना कठिन है। भारत के अमेक 
भागो मे 'नगर' नाम के या अन्त से नगर” शब्दवाले अनेक दाहर तथा ग्राम 
हैं । बडनगर' गुजरात का पुराना तथा प्रसिद्ध नगर है। बड़ का अर्थ मौटा 
(विशाल) और मोटा का अर्थ कदाचित्‌ ऊँचा भी होता है | लेकिन गुजरात में बड- 
नगर नाम भी पूर्वदेश के उस अथवा उस जैसे नाम के शहर से लिया गया होगा, 
ऐसी भी विद्वानों की कल्पना है। इससे उच्चनागर शाखा का बड़नगर के साथ 
हो सम्बन्ध है, यह जोर देकर नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त जब उच्च- 

नागर शाखा उत्पन्न हुई, उम काल में बडनगर था या नहीं और था तो उसके 
साथ ज॑नो का कितना सम्बन्ध था, यह भी विचारणीय है । उच्चनागर शाखा के 
उद्भव के समय जनाचार्यो का मुख्य विहार गंगा-यमुना की तरफ होने के प्रमाण 
मिलते हैं । अत. बढनगर के साथ उच्चनवागर शाखा के सम्बन्ध की कल्पना सबल 
नही रहती । इस विपय में कनिघम का कहना है कि यह भौगोलिक नाम उत्तर- 
पश्चिम प्रान्त के आधुनिक बुलन्दशहर के अन्तर्गत “उच्चनगर” भाम के किले के 
साथ सेल खाता है। 


“-आकियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इडिया रिपोर्ट, भाग ६४, पृ० १४७ | 








5 फसल 


शाखा के थे; उन उमास्वाति वाचक ने गुरु-परम्परा से प्राप्त श्रेष्ठ आहंत- 
उपदेश की 'भली प्रकार धारण करके तथा तुच्छ शास्त्रों द्वारा हतबुद्धि 
दु खित लोक को देखकर प्राणियों की अनुकम्पा से प्रेरित होकर यह 
तल्वार्थाधिगम' नाम का स्पष्ट शास्त्र विहार करते हुए 'कुसुमपुर' नामक 
महानगर में रचा है। जो इस तत्त्वाथंशास्त्र को जानेगा और उसके 
कथनानुसार आचरण करेगा, वह अव्याबाधसुख नामक परमाथे मोक्ष को 
शीक्ष प्राप्त होगा । 


इस प्रशस्ति में ऐतिहासिक घटना की द्योतक मुख्य छ' बातें हैं-- 
१ दीक्षागुरु तथा दीक्षाप्रगुर का नाम और दीक्षागुरु की योग्यता, 
२. विद्यागुरु तथा विद्याप्रगुरु का नाम, ३. गोत्र, पिता लथा माता का 
नाम, ४ जन्मस्थान तथा ग्रन्थरचना के स्थान का नाम, ५ शाखा तथा 
पदवी की सूचना तथा ६ ग्रन्थकार तथा ग्रन्थ का नाम | 


यह मानने का कोई कारण नहीं कि यह प्रशस्ति जो कि इस समय 
भाष्य के अन्त में उपलब्ध होती है स्वय उमास्वाति की रची हुई नही 
है | डा० हमंन जेकोबी भी इस प्रशरित को उमास्वाति की ही मानते हैं 
और यह उन्ही के तत्त्वार्थ के जमंच अनुवाद की भूमिका से स्पष्ट है । 
अत इसमे जिस घटना का उल्लेख है उसे ही यथाथे मानकर वा० उम्ा- 
स्वाति विषयक दिगम्बर-श्वेताम्बर परम्परा में चली आई मान्यताओं 
का स्पष्टीकरण करना इस समय राजमार्ग है | 


ऊपर निर्दिष्ट छ बातो में से दिगम्बरसम्मत पहली और दूसरी बात्त 
कुन्दकुन्द के साथ उमास्वात्ति के सम्बन्ध को असत्य सिद्ध करती है। 
कुन्दकुन्द के उपलब्ध अनेक नामो में से एक भी नाम ऐसा नहीं जो उम्ता- 
स्वाति द्वारा दर्ाएं हुए अपने विद्यागुरु तथा दीक्षागुरु के नामो मे आता 
हो । इससे इस कल्पना को कोई स्थान नही कि कुन्दकुन्द का उमास्वाति 
के साथ विद्या अथवा दीक्षा-विषय में गुरुशिष्य-भावात्मक सम्बन्ध था। 
उक्त प्रशस्ति मे उमास्वाति के वाचक-प रम्परा में त्तथा उच्चनागर शाखा 
में होने का स्पष्ट कथन है, जब कि दिगम्बर मान्यता कुन्दकुन्द के सन्दि- 





नापरोत्पत्ति के निवन्ध में रा० रा० मानशकर नागर' शब्द का सम्जन्ध 
दिखलाते हुए नगर नाम के अनेक ग्रामों का उल्लेख करते हैं। इसके लिए छठो 
गुजराती साहित्यपरिषबद्‌ की रिपोर्ट द्रश्ब्य है ! 


“दिन 


संघ" में होने की है। उच्चनागर नाम की कोई शाखा दिगम्बर सम्प्रदाय 
में हुई हो, ऐसा आज भी ज्ञात नही है। दिगम्बर परम्परा में कुन्दकुन्द 
के शिष्यरूप में मान्य उमास्वाति यदि वास्तव मे ऐतिहासिक व्यक्ति हों 
तो भी उन्होने तत्त्वार्थाधिगम शास्त्र लिखा था, यह मान्यता विश्वस्त 
आधार से रहित होने से बाद में कल्पित मालूम होती है ।* 


उक्त बातो में से तीसरी बात ध्यामाचायं के साथ उमास्वाति के 
सम्बन्ध की श्वेताम्बरीय सम्भावना को असत्य सिद्ध करती है, क्योकि 
बाचक उमास्वाति अपने को कौभीषणि कहकर अपना मोत्र 'कौभीषण' 
बताते है, जब कि ध्यामाचाये के गुरुरूप से पट्टावलो में उल्लिखित 
स्वाति' को 'हारित' गोत्र! का कहा गया है। इसके अतिरिक्त त्तत्त्वाथ॑- 
प्रणेता उमास्वाति को उक्त प्रशस्ति स्पष्ट रूप से 'वाचक' कहतो है, जब कि 
श्यामाचार्य या उनके गुरुरूप मे निर्दिष्ट स्वाति” नाम के साथ वावक 
विशेषण पट्टावछी में दिखाई नहीं देता । इस प्रकार उक्त प्रशस्ति एक 
ओर दिगम्बर और इरवेत्ताम्बर परम्पराओ की भ्रान्त कल्पनाओ का निर- 
सन करती है और दूसरो ओर वह ग्रन्थकार का सक्षिप्त किन्तु यथार्थ 
इतिहास प्रस्तुत करती है । 


( क ) वाचक उमास्वाति का समय 


वाचक उमास्वाति के समय के सम्न्ब में उक्त प्रशस्ति मे कुछ भी 
निर्देश नही है । समय का ठीक निर्धारण करनेवाला दूसरा भी कोई साधन 
अब्र तक प्राप्त नही हुआ | ऐसी स्थिति में इस विषय में कुछ विचार करने 
के लिए यहाँ तोन बातो का उपयोग किया जाता है--१ शाखानिरदेश, 
२ प्राचीन से प्राचोन टोकाका रो का समय और ३ अन्य दाशंनिक ग्रन्थों 
की तुलना । 


१ प्रशस्ति मे जिस उच्चेर्नागरशाखा' का निर्देश है वह कवर निकठो, 

१. देसें--स्वामी समन्तभद्र, पु० १५८ से आगे तथा प्रस्तुत प्रस्तावना का 
परिभिष्ट । 

२ देखें--अस्तुत प्रध्तावना में पृ० २ की टिप्पणी ३ तथा परिशिष्ट । 

३ हारियगुत्त साइ व वदिमों हारियं च सामज्ज ।| २६ || 


--नन्दिसूत्र की स्थविरावली, पृ० ४९ ॥ 


न न 


यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है, तो भो कल्पसूत्र की स्थविरावली में 
“उच्चानागरी' शाखा का उल्लेख है|" यह शाखा आये 'शान्तिश्रेणिक' 
से निकली है । आर्य शान्तिश्रेणिक आय॑ 'सुहस्ति' से चोथी पीढ़ी में आते 
हैं । आय सुहस्ति के शिष्य सुस्थित-सुप्रतिबुद्ध और उनके शिष्य इन्द्रदिन्न, 
इन्द्रदिन्न के शिष्य दिश्च और दिल्न के शिष्य शातिश्रेणिक हैं। यह शान्ति- 
श्रेणिक आरय॑ वज्य के गुरु आर्य सिहगिरि के गुरुभाई थे, इसलिए वे 
आय वज्ञ की पहली पीढी में आते हैं। आय॑ सुहस्ति का स्वर्गंवास-कारू 
चीरात्‌ २०५१ और वज्न का स्वर्गवास-काल वीरात्‌ ५८४ उल्लिखित 
है। अर्थात्‌ सुहस्ति के स्वगंवास-काल से वज्त के स्वगंवास-काल तक 
२९३ वर्ष के भीतर पाँच पीढ़ियाँ उपलब्ध होती हैं। सरसरी त्तौर पर 
एक-एक पीढी का काल साठ वर्ष का मान लेने पर सुहस्ति से चोथी 
पीढी में होनेवाले शातिश्रेणिक का प्रारम्भवाल वीरातु ४७१ आता है। 
इस समय के मध्य मे या कुछ आगे-पीछे शातिश्रेणिक से उच्चनागरी 
शाखा निकली होगी | वाचक उमास्वाति शातिश्रेणिक की ही उच्चनागर 
थाखा मे हुए है, ऐसा मानकर और इस शाखा के निकलने का जो समय 
अनुमानित किया गया है उसे स्वीकार करके यदि आगे बढा जाए तो 
भी यह कहना कठिन है कि वा० उमास्व्राति इस शाखा के निकलने के 
बाद कब हुए हैं । क्योकि प्रशस्ति में अपने दीक्षागुरु और विद्यागुरु के 
जो नाम उन्होंने दिए हैं, उनमे से एक भी नाम कल्पसूत्र की स्थविरा- 
वली मे या वैसी किसो दूसरी पट्टावली में नही मिलता । अतः उमास्वाति 
के समय के संबध में स्थविरावली के आधार पर अधिक से अधिक इतना 
ही कहा जा सकता है कि वे वीरात्‌ ४७१ आर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ के प्रारम्भ 
के लगभग किसी समय हुए है, उससे पहले नही, इससे अधिक परिचय 
अभी अन्धकार मे है। 

२ इस अंधकार में एक अस्पष्ट प्रकाश-किरण तत्त्वाथसृत्र के प्राचीन- 
टीकाकार के समय सम्बन्धी उपलब्ध है, जो उमास्वाति के समय की 
अनिश्चित उत्तरसीमा को मर्यादित करतो है। नयचक्र और उसकी 
टीका में तत्त्वाथंसून्न और भाष्य के वाक्‍्यों को उद्धुत किया गया है 








१ थेरेहितों शां श्रज्बसतिसेणिएहतों माहरसमुत्तेहितों एत्थ रा उच्चा- 
नागरो साहा निरगया ।--कल्पसूत्रस्थविरावली, पृ० ५५। आर्य श्ान्ति- 
श्रेणक की पूर्व-परम्परा जानने के लिए इससे आगे के कल्पसूत्र के पृष्ठ देखने 
चाहिए। 


न ८ ऋ* 


“यु० १९,११४, ५९६। नयचक्र का समय परपरा-मान्य बि० ४८४ 
श्री जम्बूविजयजी ते स्वीकृत किया है--नयचक्र का प्राक्कथन पृ० २३, 
प्रस्तावना पु० ६० । स्वोपज्ञ-भाष्य को यदि अलग रखा जाए त्तो तत्त्वा्थे- 
सूत्र पर उपलब्ध सीधी टीकाओ में आचाये पृज्यपाद की संवर्थिसिद्धि 
सबसे प्राचीन है। पृज्यपाद का समय विद्वानों ने विक्रम की पाँचवीं-छठी 
शताब्दी निर्धारित किया है। अतः कहा जा सकता है कि सूत्रकार वा० 
उमास्वात्ति विक्रम की पाँचवीं शत्ताब्दी से पृवं किसी समय हुए हैं | 

उक्त विचारसरणी के अनुसार वा० उमास्वाति का प्राचीन से 
प्राचीन समय विक्रम की पहली शत्ताब्दी और अर्वाचीन से अर्वाचीन 
समय त्तीसरी-चोथी शताब्दी निश्चित होता है | इन तीन-चार सौ वर्षो के 
बीच उमास्वाति का निश्चित समय शोधने का काम शेष रह जाता है | 

३. समय-सस्त्नन्धी इस सम्भावना में और भावी शोध मे उपयोगी 
पड़नेवाली कुछ विशेष बाते भी हैं जो उनके तत्त्वाथ्थंसूत्र और भाष्य 
के साथ दूसरे दर्शनों तथा जेन-आगम की तुलना में से निष्पन्न होती 
हैं । उन्हे भी यहाँ दिया जाता है। ऐसी बात नही है कि ये बाते सीधे 
तौर पर समय का ठीक निर्णय करने मे इस समय सहायक हो, फिर भी 
यदि दूसरे ठोस प्रमाण मिल जाएँ तो इन बातो का महत्त्वपूर्ण उपयोग 
होने में कोई सन्देह नही है। इस समय तो ये बातें भी हमे उमास्वाति 
के उपयुक्त अनुमानित समय की ओर ही ले जाती है । 

(के ) जेन-आगमस उत्तराध्ययन' कणाद के सूत्रों से पूर्व का होना 
चाहिए, ऐसी सम्भावना परपरा-हृष्टि से और अन्य दृष्टि से भी होती है । 
कणाद के सूत्र प्राय ईस्वी पूव॑ की पहली शताब्दी के म्ने जाते है । 
जेन आग्मो के आधार पर रचित तत्त्वाथंसूत्र मे तीन सत्र ऐसे हैं जिनमे 
उत्तराध्ययन्त की छाया के अतिरिक्त कणाद के सूत्रो का साहश्य दिखाई 
देता है। इन तोन सूत्रों मे पहला द्रव्य का, दूसरा गुण का और तीसरा 
काल का लक्षणविषयक है । 

उत्तराधष्ययन के २८वें अध्ययन की छठी गाथा में द्रव्य का लक्षण 
ग्रुणाणमासओ दबव्वं॑ ( ग्रुणानामाश्नयो द्रव्यम्‌ ) अर्थात्‌ जो गुणों का 
आश्रय वह द्रव्य, इतना ही है। कणाद द्रव्य के लक्षण में गुण के 
अतिरिक्त क्रिया और समवायिकारणता को समाविष्ट करके कहता है 
कि क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम--१. १. १५ । भर्थात्‌ 
जो क्रियावाला, गुणवाला तथा समवायिकारण हो वह द्रव्य है। वा० 


न ९ कान, 


उमास्वासि उत्तराध्ययन-कथित गुंणपद को कायम रखकर कणादसूत्रो 
में दिखाई देनेवाले “क्रिया' शब्द की जगह जेन-परम्परा-प्रसिद्ध पर्याय! 
शब्द रखकर द्रव्य का लक्षण बाँघते हें--ग्रुणपर्याववद्‌ द्रब्यर-५ ३७। 
अर्थात्‌ जो गुण तथा पर्यायवाला हो वह द्रव्य है।' 


उत्तराध्ययन के २८वें अध्ययन की छठी गाथा में गुण का लक्षण 
एगदव्वस्सिआा गुणा ( एकद्रव्याश्रिता गुणा: ) अर्थात्‌ जो एक द्रव्य के 
आश्रित हों वे गृण, इतना ही है। कणाद के मुणलक्षण में जिशेष वृद्धि 
दिखाई देती है। वह कहता है--ब्रव्याभ्र्यमुणवान्‌ संयोगविभागेष्व- 
कारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणमु--१. १ १६। अर्थात्‌ द्रव्य के आश्रित, 
निगुंण ओर संयोग-विभाग में अनपेक्ष जो कारण नहीं होता वह गुण 
है। उमास्वाति के गुणलक्षण में उत्तराध्ययत्त के गृणलक्षण के अतिरिक्त 
कणाद के गुणलक्षण में से एक 'निगुंण" अश है। वे कहते है--द्रव्या- 
श्षया निगुणा गरुणा:--५. ४० । अर्थात्‌ जो द्रव्य के आश्रित और निगुंण 
हों वे गुण हैं | 


उत्तराध्ययन के २८वें अध्ययन की दसवी गाथा में काल का लक्षण 
वत्तणालक्खणों कालो ( बतंनारूक्षण: काल: ) अर्थात्‌ वर्तना काल का 
स्वरूप है, इतना ही है। कणाद के काललक्षण में 'वर्तना' पद तो नही है, 
परन्तु दूसरे शब्दों के साथ 'अपर' शब्द दिखाई देता है--अपरिस्मश्नपरं 
युगपश्चर क्षिप्रसति काललिड्गनि--२ २ ६। उमास्वाति-कृत काल- 
लक्षण में 'बतंना' पद के भ्त्तिरिक्त जो दूसरे पद दिखाई देते हैँ उनमे 
'परत्त्र' और 'अपरत्व' ये दो शब्द भी हैं, जंसे कि बर्तना परिणाम: क्रिया 
परत्वापरत्वे व कालस्थ--५. २२। 


ऊपर दिए हुए द्रव्य, गुण तथा काल के लक्षणवाले तत्त्वार्थ के तीन 
सृत्रो के लिए उत्तराध्ययन के अतिरिक्त किसी प्राचीन इ्वेत्ताम्बर जेन- 
आगम अर्थात्‌ अंग का उतना ही जाब्दिक आधार अब तक देखने मे 
नहीं आया, परन्तु विक्रम की पहली-दूसरी शताब्दी के माने जानेवाले 
कुन्दकुन्द के प्राकृत बचनों के साथ तत्त्वार्थ के संस्कृत सूत्रों का कही त्तो 
पूर्ण और कही बहुत हो कम साहश्य है। श्वेलाम्बर सूत्रपाठ से द्रव्य के 
लक्षणवाले दो ही सूत्र हैं : उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्तं सतु--०., २५ तथा गुण- 


१. द्रब्य-लक्षभ-विषयक विज्लेष जानकारी के लिए देखें-प्रमाणमोर्मासा, भाषा- 
टिप्पण, पृ० ५४; न्‍्यायावतारवातिकवृत्ति, की प्रस्तावना,पृ० २५, १०४,११९। 
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चर्यायवद्‌ द्र्यम--५ ३७ । इन दोनों के अतिरिक्त द्रव्य का लक्षणविषयक 
एक तीसरा सूत्र दिगम्बर सृूत्रपाठ में है--सद्‌ द्रव्यलक्षणम--५. २९ | 
ये तीनो दिगम्बर सूत्रपाठगत सूत्र कुन्दकुन्द के पंचास्तिकाय की निम्न 
प्राकृत गाथा में पूर्णहूप से विद्यमान है * 

दब्व॑ सललक्खणियं उप्पादव्ययधुवत्तसंजुत्त । 

गुणपज्जयासयं वा जं त॑ भण्णंति सब्यण्ह्ू ॥ १० ॥ 

इसके अतिरिक्त कुन्दकुन्द के प्रसिद्ध ग्रन्थों के साथ तत्त्वाथंसूत्र का 
जो शाब्दिक तथा वस्तुगत महत्त्वपूर्ण साहश्य है, वह आकस्मिक तो 
नही ही है । 

(ख़ ) उपलब्ध 'योगसूत्र' के रचयिता पतजलि माने जाते हैं। 
व्याकरण महाभाष्य के कर्ता पतजलि ही योगसूत्रकार हैं या दूसरे कोई 
पतजलि, इस विषय में अभी निशचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। यदि 
महाभाष्यकार और योगसूत्रकार पतजलि एक हैं तो योगसूत्र विक्रम 
पूर्व पढ़ली-दूसरी शताब्दी की रचना मानी जा सकती है। योगसूत्र का 
व्यासभाष्य' कब की रचना है यह भी निश्चित नहीं, फिर भी उसे 
विक्रम की तीसरी शताब्दो से प्राचीन मानने का कोई कारण नही है। 

योगसूत्र और उसके भाष्य के साथ तत्त्वार्थ के सूत्रो और उनके 
भाष्य का शाब्दिक तथा आर्थिक साहश्य बहुत है और वह आकर्षक 
भी है, तो भी इन दोनो में से किसी एक पर दूसरे का प्रभाव है यह ठोक- 
ठोक कहना सम्भव नही, क्‍योंकि तत्त्वाथंसूत्र और भाष्य को योग- 
दर्धन से प्राचीन जन आममग्रन्थो की विरासत मिली है, उसी प्रकार 
योगसूत्र ओर उसके भाष्य को पुरातन साख्य, योग तथा बौद्ध आदि 
परम्पराओं की विरासत प्राप्त है। फिर भी तत्त्वाथं-भाष्य मे एक स्थल 
ऐसा है जो जैन अगग्रन्थो में इस समय त्तक उपलब्ध नही है और योगस्‌त्र 
के भाष्य में उपलब्ध है । 

पहले निर्मित हुई आयु कम भी हो सकती है भर्थात्‌ बीच में टूट 
भी सकती है और नही भी, ऐसी चर्चा जन अंगग्रन्थो मे है। परन्तु इस 
चर्चा मे आयु के टूटने के पक्ष की उपपत्ति करने के लिए भीगे कपड़े 
तथा सूखी घास का उदाहरण अगग्नन्थो में नही, तत्त्वाथ॑-भाष्य मे ये 


१ इसके सविस्तर परिचय के लिए देखें--हिन्दी योगदर्शन की प्रस्तावना, 
पृष्ठ ५२ तथा आगे। 


नशे 


दोनों उदाहरण हैं जो योगसूत्र के माष्य में भी हैं। विशेष बात यह है 
कि दोनो भाष्यों में शाब्दिक साहश्य भी बहुत अधिक है। एक विशेषता 

यह भी है कि गणित-विषयक एक तोसरा उदाहरण तत्वाथंसूत्र के माष्य 
में पाया जाता है जिसका योगसूत्र के भाष्य में अस्तित्व तक नही है। 
दोनों भाष्यो का पाठ क्रमश. इस प्रकार है : 


“* शेषा भनुष्यास्तियंग्योनिजा: सोपक्रमा निरुपक्रमादवापवर्त्या- 
युपोडनपवर्त्यायुषशच भवन्ति | ““अपवत्ंन शीघ्रमन्तमुंहरर्तात्कमंफलोप- 
भोग उपक्रमोउपवत्तेननिमित्तम्‌ | “'सहतशुष्कतृणराशिवहनकंत्‌ | यथाहि 
संहतस्य शुष्कस्यापि तुणराशिरवयवदः क्रमेण दह्ममानस्य चिरेण दाहो 
भवति तस्येव शिथिलप्रकोर्णापचितस्थ सबंतो युगपदादीपितस्य पबनोप- 
क्रमाभिहतस्थाशुदाहो भवति । तद्गत्‌ | यथा वा सख्यानाचायें: करणलाघ- 
वार्थ गुणकारभागहाराभ्यां राशि छेदादेवापव्तयति न च संख्येयस्यार्थ- 
स्पाभावों भवति तद्वदुपक्रमाभिहतो मरणसमुद्घातदु खात्त' कम्मंप्रत्यय- 
मनाभोगपुर्वक करणविशेषमुत्पाद्य फलोपभोगलाघवार्थ कर्मापवत्ंयति न 
चास्य फलाभाव इति | कि चान्यतू--पथा वा धोतपटो जलादर एवं च॑ 
बितानितः सू्यरश्मिवाय्वभिहत: क्षिप्रं शोषमुपयाति न च संहते तस्मिन्‌ 
प्रमतस्नेह्गमो नापि वितानिते5कृत्स्नशोष' त्तद्ददू यथोक्‍तनिमित्तापवतंनै 
कर्ण क्षिप्रं फलोपभोगो भर्वत्ति। न च क्ृतप्रणाशाकृताभ्यागमा- 
फल्यानि ।'--तत्त्वाथं-भाष्य, २५२। 


“आयुर्विपाक कर्म द्विविध सोपक्रम निरुपक्रम च्‌। तन्न यथा वस्त्र 
वितानितं हूसीयसा कालेन शुध्येत्तया सोपक्रमम्‌ । यथा च तदेव संपिण्डितं 
चिरेण संशुष्येदेव॑ निरुफक्रमम्‌ । यथा वाग्नि: शुष्के कक्षे सुक्तो बातेन 
समन्‍्ततो युक्तः क्षेपीयस्ाा कालेन दहेत्‌ु तथा सोपक्रमसु। यथा वास 
एवाग्निस्तृणराशों क्रमशो5वयवेषु न्यस्तश्विरेण दहेत्‌ तथा निरुफक्रमम्‌ । 
तदेकभविकमायुष्कर कर्म द्विविधं सोपक्रम निरुपक्रमं वे |--योग- 
भाष्य, ३२२ । 


(ग) अक्षपाद का 'न्यायदर्शन! लगभग ईस्वी सन्‌ के आरम्भ का 
माना जाता है। उसका वात्स्यायनभाष्य' दूसरी-तीसरी शताब्दी के 
भाष्यकाल की प्राथमिक कृंतियो मे से एक है। इस कृति के कुछ शब्द 
और विषय तत्त्वाथंभाष्य में मिलते हैं।न्‍्यायदर्शन ( १.१.३ ) मान्य 
प्रमाणचतुष्कवाद का निर्देश तत्त्वाथं अ० १ सू० ६ और ३५ के भाष्य मे 
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मिख्ता है ।" तत्त्वाथे १.१२ के भाष्य में अर्थापत्ति, संभव और अभाव 
आदि प्रमाणों के भेद का निरसन न्यायदर्शन (२. १. १ ) आदि के जैसा 
ही है। न्‍्यायदर्श॑न में प्रत्यक्ष के लक्षण में इच्ध्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्नम 
(१ १.४) ये शब्द हैं। तत्त्वार्थ १.१२ के भाष्य में अर्थार्पत्ति आदि 
भिन्न माने गए प्रमाणो को मति और श्रुतज्ञान मे समाविष्ट करते हुए 
इन्ही शब्दों का प्रयोग किया गया है। यथा सर्वाष्यितानि मतिश्रुतयो- 
रन्तर्भुतानि इन्द्रियाथंसब्निकषंनिमित्तत्वात्‌ । 


इसी प्रकार पत्तजलि-महाभाष्य और न्यायदर्शन (१ १ १५) आदि 
में पर्याय' शब्द के स्थान पर अनर्थन्तिर' शब्द के प्रयोग की पद्धति 
तत्त्वार्थमत्र (१ १३ ) मे भी है| 


(घ ) बोद्ध-दर्शन की शून्यवाद, विज्ञाननाद आदि शाखाओं के 
विशिष्ट मंत्तव्यो अथवा शब्दों का उल्लेख जेसा सर्वार्थंसिद्धि मे है, वेसा 
तत्त्वाथंभाष्य में नही है, तो भी बौद्धवरर्शन के थोडे से सामान्य मन्तव्य 
तत्रान्तर के मन्तव्यों के रूप मे दो-एक स्थल पर आते है। वे मन्तव्य 
पालिपिटक से छिए गए है या महायान के संस्कृत पिटकों से अथवा 
तद्विषयक किसी दूसरे ही ग्रन्थ से, यह विचा रणीय है । उनमे पहला उल्लेख 
जेनमत के अनुसार नरकभूमियो को सख्या बतलछाते हुए बौद्धसम्मत 
संख्या का खडन करने के लिए जा गया है। वह इस प्रकार है--अपि न 
तन्त्रान्तरोया असंख्येषु लोकधातुष्वसंख्येया: पृथित्रीप्रस्तारा इत्यध्यव- 
सिताः | --तत्त्वार्थभाष्य, ३ १। 


दूसरा उल्लेख जेनमत के अनुसार पुदुगल का लक्षण बतलाते हुए 
बोद्धसम्मत पुदूगल शब्द के अथं का निराकरण करते हुए आया है। 
यथा पुद्गला इति च तंत्रान्तरीया जीवानू परिभाषन्ते--अ० ५ सू०२३े 
का उत्पानभाष्य ! 


१ प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा' प्रमाणानि !।. --न्यायदर्शन, ६ १ ६। 
चतुविधमित्येके नयवादान्तरेण--तत्त्वार्थभाष्य, १. ६ और यथा बा प्रत्यक्षानु 
सानोपसानाप्तवचने प्रमाणंरेको्र्थ प्रमीयते । . --तत्त्वार्थभाष्य, १. ३५ । 


२ देखें-१ १ ५६, २३१ और ५ १. ५९ का महाभाष्य । 
३. यद्यपि जेन आगम (भगवतो श॒ ८,उ है और २०, उ २) में 
पुदूगल” शब्द जीव अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ हैं, विन्तु जैन-दर्शन की परिभाषा तो 


ध 


तल रे ड्ढे ब्लड 
( झव ) उसास्वाति की घोग्वता 

उमास्वाति के पृव॑वर्ती जेनाचार्यों ने सस्कृत भाषा में छिखने की 
जक्ति का यदि विकास न किया होता और छिखने का प्रधात शुरू न 
किया होता तो प्राकृत परिभाषा में रूढ साम्प्रदायिक विचारों को उमा- 
स्वाति इतनी प्रसन्न संस्कृत शेक्ली मे सफलतापूर्वक निबद्ध कर सकते 
अथवा नही, यह एक प्रइन ही है, तो भी उपलब्ध समग्र जेन वाहमय का 
इत्तिहास तो यहों कहता है कि जताचार्यों में उमास्वाति ही प्रथम संस्कृत 
लेखक हैं। उनके ग्रन्थो की प्रसन्न, सक्षिप्त ओर शुद्ध शेली सस्क्ृत भाषा 
पर उनके प्रभुत्व की साक्षी है। जेन आमम में प्रसिद्ध ज्ञान, शेय, आचार, 
भूगोल, खगोल आदि से सम्बद्ध बातो का सक्षेप मे जो सम्नह उन्होंने 
तत्त्वार्थाधिगम-सू त्र मे किया है वह उनके 'वाचक' वंश मे होने का और 
वाचक-पद की यथार्थता का प्रमाण है। उनके तत्त्वार्थ-भाष्य की प्रारंभिक 
कारिकाओ तथा दूसरी पद्यक्ृतियो से स्पष्ट है कि वे गद्य की तरह पद्म 
£ भी प्रांजल लेखक थे। उनके सभाष्य सूत्रों के सूक्म अवलोकन से 
जैन-आगम संबंधी उनके सर्वग्राही अध्ययन के अतिरिक्त वेशेषिक, 
न्याय, योग और बौद्ध आदि दाशंनिक्र साहित्य के अध्ययन की प्रतीति 
होती है। तत्त्वार्थभाष्य ( १, ५; २. १५ ) मे उद्धृत व्याकरण के सूत्र 
उनके पाणिनीय व्याकरण-विषयक अध्ययन के परिचायक है । 

यद्यपि व्वेताम्बर सम्प्रदाय मे इनकी प्रसिद्धि पाँच सौ ग्रंथों के 
रचयिता के रूप में है और इस समय इनकी कृतिरूप में कुछ भ्रन्थ प्रसिद्ध 
भो हैं, तथापि इस विषय मे आज सतोषजनक कुछ भो कहने की स्थित्ति 
नही है। ऐसी स्थिति में भी 'प्रशमरति” की भाषा और विचारसरणी 








मात्र जड परमाणु और तंन्रिमित स्कंध के रूप में ही प्रसिद्ध है। बौद्ध-दर्शन की 
परिभाषा जीव अर्थ में ही प्रसिद्ध है। इसी भेद को लक्ष्य मे रखकर वाचक 
ने यहाँ तम्व्रान्तरोय' शब्द का प्रयोग किया हैं 

१ जम्बूद्ीपसमासप्रकरण, पूजाप्रकरण, श्रावकप्रज्ञप्ति, क्षेत्रविचार, प्रशमरति । 
सिद्धसेन अपनी वृत्ति में ( पृ० ७८, पं० २ ) उनके 'शौचप्रकरण' नामक ग्रंथ का 
उल्लेख करते है, जो इस समय उपलब्ध नही है। 

२ वृत्तिकार सिद्धसेन 'प्रशमरति' कौ भाष्यकार की ही कृति बतलछाते है। 
यथा--यतः प्रशमरताो (का० २०८ ) प्रनेनेबोक्तर --परमारारप्रवेशो 
वर्णादियुरेघु भजनोय: / चस्वकेम स्वेसदेव बलभ्र्लया प्रशमरतो (का० ८०) 
उप,्तम-५.६ तथा ९.६ की माष्यवृत्ति । न 


रथ श्र न 
तथा सिद्धसेन आदि के उल्लेख से उसकी उमास्वाति-कतुंकता निश्चित्त 
रूप से सिद्ध होती है। | 
उमास्वाति अपने को वाचक' कहते हैं, इसका अर्थ पुर्व॑वित्‌'' कर 


के पहले से ही श्वेताम्बराचायं उमास्वाति को (पुव॑वित्‌' रूप से पहचानंते 
आए हैं | दिगम्बर-परम्परा में भी उनको 'श्रुतकेवलिदेशीय' कहा गया है। ४. 





तथा विद्धसेन भाष्यकार और सूत्रकार को एक ही समझते है। यथा- 

स्वक्षतसूत्रसनिवेशमा थ्रित्योक्तम्‌ !--९ २२, पृ० २५३ । 

इति श्रीमवहुत्प्र बचने तत्त्वार्थाधिगमे उमास्वातिबाच -पश्मसृश्नभाष्ये भाष्या- 
नुसा रण्यां च टीकाया सिद्धसेनगणिविरचितायां अनगाराग।रिघर्सप्ररकू 7क सप्तमो- 
5ध्याय । --तत्त्वार्थभाष्य के सातवें अध्याय की टीका की पुष्पिका। ऐसे अन्य 
उल्लेखो के लिए आगे-- (ग) उमास्वाति की परम्परा' नामक उपशीर्षक, पु० १५। 


प्रशमरतिप्रकरण की १२०वीं कारिका “आचार्य झ्राह! कहकर निशीध्चणि 
में उद्धृत है । इस चणि के प्रणेता जिनदास महृत्तर का समय विक्रम की आठवी 
शताब्दी है जिसका निर्देश उन्होंने अपनी नन्दिसूत्र को चूणि में क्रिया हैं। अत 
कहा जा सकता है कि प्रशमरति विशेष प्राचीन है। इससे तथा ऊपर निर्दिष्ट 
कारणों से इस क्रति के वाचक की होने में कोई बाधा नही है । 

१ पूर्वों के चौदह होने का समवाथाग आदि आगममो में वर्णन है। ऐसा भो 
उल्लेख है कि वे दृष्टिवाद नामक बारहवें अज्भ का पाँचवाँ भाग जानते थे। पूर्वश्रत 
अर्थात्‌ भ० महावीर द्वारा सर्वप्रथम दिया हुआ उपदेश--ऐसी परम्परागत 
मान्यता है । पश्चिम के विद्वानों की इस विपय में कल्पना है कि भ० पार्डर्व- 
नाथ की परम्परा का जो पूर्वकालीन श्रुत भ० महावीर को अथवा उनके शिष्यों 
को मिला वह पूर्वश्षुत हैं । यह भ्रुत क्रश. भ० मयावीर के उपदिष्ट श्रुत में ही 
मिल गया और उसी का एक भाग माना गया । जो भ० महावीर की द्वादशागी 
के घारक थे वे इस पूर्वश्रुत को जानते थे । कण्ठस्थ रखने की परम्परा तथा अन्य 
कारणों से पूर्वश्रुत क्रश नष्ट हो गया और आज 'पूर्वगतगाथा” रूप में नाम- 
मात्र से शेष उल्लिखित मिलता हैँ। “पूर्व! के आधार पर बने कुछ ग्रन्थ 
मिलते है । 

२ नगर ताल्लुका के एक दिगम्बर शिलालेख नं० ४६ में इन्हें 'श्रुतकेवलि- 
देशीय कहा गया है। यथा--- 

तत्त्वाथंसूत्रकर्तारमुमास्वातिमुनोदवरम्‌ । 
श्ुतकेवलिदेशोय वन्देडह गुणमन्विरम ।। 


- १५ «- 


तत्त्वार्थ इनके ग्यारह अंग विषयक श्रुतज्ञान की तो प्रतोति करा ही 
रहा है । इससे इनकी ऐसी योग्यता के विषय में तो कोई सदेह नहीं है | 
इन्होंने विरासत में प्राप्त आहंत श्रुत के सभी पदार्थों का संग्रह तत्त्वार्थ* 
में किया है; एक भी महत्त्वपूर्ण बात इन्होंने बिना कथन किये नहीं 
छोड़ी, इसी कारण आचाय॑ हेमचन्द्र संग्रहकार के रूप मे उमास्वाति का 
स्थान सर्वोत्कृष्ट आँकते हैं ।* इसी योग्यता के कारण इनके तत्त्वा्थ की 
व्याख्या करने के लिए श्वेताम्बर-दिगम्बर आचाये प्रेरित हुए है । 

( गे ) उमास्वाति को परम्परा 

दिगम्बर वाचक उमास्वाति को अपनी परम्परा का सानकर मात्र 
तत्त्वार्थयूत्र को ही इनकी रचना स्वीकार करते है, जब कि श्वेताम्बर 
इन्हे अपनी परम्परा का मानते हैं और तत्त्वार्थसृत्र के अतिरिक्त भाष्य 
को भो इनकी क्रृति स्वीकार करते हैं। अब प्रन्‍न यह है. कि उमास्वाति 
दिगम्बर परम्परा में हुए हैं या रवेताम्वर परम्परा मे अथवा दोनों से 
भिन्न किसी अन्य परम्परा मे हुए हैं ? इस प्रश्न का उत्तर भाष्य के कतुत्व 
विषयक निर्णय से मिल जाता है। भाष्य स्वयं उमास्वाति की कृति है, 
यह बात प्रमाणों से निविवाद सिद्ध है।* 


१ भाष्य की उपलब्ध टीकाओं में सबसे प्राचोन टीका सिद्धसेन की 
है। उसमे स्वोपज्ञतासू चक उल्लेख ये है : 

प्रतिज्ञातं चानेन “ज्ञानं वक्ष्याम:” इति । अतस्तनुरोधेनेकबचन चकार 
आधार्य: । --प्रथम भाग, पु० ६९ 


शास्तीति घ॒ प्रन्थकार एवं द्विधा आत्मानं विभज्य सृत्रकारभाष्य- 
काराकारेणैवमाह्‌' ७-पृ० छरे 


सुत्रकारादविभक्तोषि हि भाष्यकारों ।--पृ० २०५ 

इति भ्रोमदहुस्प्रबचचने तस्‍्वार्थाधिगमे उमास्वातिवाचकोपज्ञसुत्रभाष्ये 
भाष्यानुसारिण्यां च टोकायां ।-द्वितोय भाग, पु० १२० 

१. तस्‍्वार्थ मे बणित विषयों के मूल को जानने के लिए देखें--3० आत्मा- 
रामजो द्वारा सम्पादित तत्त्वार्थयूत्र-जैनागमसमन्बय । 

२. उपोमाश्वाति संगहोत्तार: |---सिड्धहेम, २. २. ३९ । 


३. देखें-- भारतीय विद्या' के सिंधी स्मारक अंक में श्री नाथ्रामजी प्रेमी 
का रेख, पु० १२८ जिसमें उन्होंने भाष्य को स्वोपज्ञ सिद्ध किया है। 


न ५ दर न 

२. भाष्यगत अन्तिम कारिकाओ मे से आठवी कारिका को याकिनी- 
मूनु हरिभद्वाचायं ने शास्त्रवार्तासमुच्चय में उमास्वातिकतुृक रूप में 
उद्धृत किया है । 

३ भाष्य की प्रारम्भिक अंगभूत कारिका के व्याख्यान में आ० 
देवगुप्त भी सूत्र ओर भाष्य को एक-कतृंक सूचित करते हैं ( देखें--का ० 
१5३३] 

४. प्रारम्भिक कारिकाओ' में और कुछ स्थानों पर भाष्य' में भी 
बक्ष्यामि, वक्ष्यामः आदि प्रथम पुरुष का निर्देश है और इस निर्देश में की 
गई प्रतिज्ञा के अनुसार ही बाद मे सूत्र में कथन किया गया है। 


५ भाष्य को प्रारम्भ से अन्त तक देख जाने पर एक बात जंचती 
है कि कही सूत्र का अर्थ करने में शब्दों की खीचतान नही हुई, कही सूत्र 
का अथ करने मे सन्देह या विकल्प नहीं किया गया, न सूत्र की किसी 
दूसरी व्याख्या को मन में रखकर सूत्र का अर्थ किया गया और न कही 
सूत्र के पाठभेद का ही अवलम्बन लिया गया है। 


यह वस्तु-स्थिति सूत्र और भाष्य के एक-कतुंक होने की चिरकालीन 
मान्यता को सत्य सिद्ध करती है। जहाँ मूल ग्रन्थक्ार और टीकाकार अलग- 
अलग होते हैं वहाँ वत्त्वज्ञान-विषयक प्रतिष्ठित तथा अनेक सम्प्रदायों में 
मान्य ग्रन्थों मे ऊपर जेसी वस्तु-स्थिति नही होती । उदाहरणार्थ वेदिक 
दर्शन में प्रतिष्ठित ग्रन्थ 'ब्रह्मसूत्र” को लीजिए | यदि इसका रचयिता स्वयं 
ही व्यास्थाकार होता तो इसके भाष्य में शब्दों की खीचतान, अर्थ के 
विकल्प और अर्थ का सदेह तथा सूत्र का पाठभेद कदापि न दिखाई 
१ तत्त्वार्थाधिगमावय बह्नर्थ सम्रहं लघधुग्रन्थम्‌ । 

बक्ष्यामि शिष्यहितमिमसहंहचनैकदेशस्य ॥। २२ | 

नत्तें च मोक्षमार्गाद ब्रतोपदेशो5स्ति जगति कृत्स्ने$स्मिन । 

तस्मात्पर मिममेवेति मोक्षसागं प्रधक्षयासि ।। ३१ ।। 


रे गुणान्‌ लक्षणतों वक्ष्याम:। -५. ३७ का माष्य, अगला सत्र ५. ४० । 
अनादिरादिमाइच त परस्तावक्ष्याम, | -५ २२ का भाष्य, अगला सूत्र ५ ४२ । 


३. अगस्त्यसिह ने दशवेकालिकर्चण मे उमास्वाति का नाम देकर सत्र और 
भाष्य का उद्धरण दिया है-पृ० ८५ । नयचक्र मूल मे भाष्य उद्धृत है-प० ५९६ । 
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पड़ता | इसी प्रकार तत्त्वाथ॑ंसूत्र के प्रणेता ने हो यदि 'सर्वार्थंसिद्धि, 
'राजवातिक' और 'इलोकवातिक' आदि कोई व्याख्या लिखी होती तो 
उनमें अर्थ की खीचतान, शब्द की तोड़-मरोड़, अध्याहा र, भर्थ का संदेह 
और पाठभेद" कभी न दिखाई देते। यह वस्तु-स्थिति निश्चित रूप से 
एक-कतुंक मूल तथा टीका-प्रन्थों को देखने से समझ में आ सकती है। 
यह चर्चा हमे मूल तथा भाष्य का कर्ता एक होने की मान्यता की निश्चित 
भूमिका पर लाकर छोड़ देती है। 

मूल ग्रन्थकार और भाष्यकार एक ही हैं, यह्‌ निश्चय इस प्रइन के हल 
करने में बहुत उपयोगी है कि वे किस परम्परा के थे। उमास्वात्ति दिगम्बर 
परम्परा के नही थे, ऐसा निश्चय करने के लिए नीचे की युक्तियाँ काफी हैं : 

१ प्रशस्ति में उल्लिखित उच्चनागर शाखा या नागरशाखा का 
दिगम्बर सम्प्रदाय में होने का एक भी प्रमाण नहीं मिलता । 


२. “काल! किसी के मत से वास्तविक द्रव्य है, ऐसा सूत्र ( ५. ३८ ) 
और उसके भाष्य का वर्णन दिगम्बर मत ( ५. ३९. ) के विरुद्ध है। केवली 
में (९. ११) ग्यारह परीषह होने की सूत्र ओर भाष्यगत सीधी मान्यता 
एवं भाष्यगत वस्त्र-पात्रादि का स्पष्ट उल्लेख भी दिगम्बर परम्परा के 
विरुद्ध है (५ ५, ५ ७, ९ २६ ) | सिद्धो में लिगद्वार और तीर्थद्वार का 
भाष्यगत वक्तव्य दिगम्बर परम्परा के विपरीत है । 

रे भाष्य में केवलज्ञान के पश्चात्‌ केवली के दूसरा उपयोग मानने 
न मानने का जो मन्तव्य-भेद ( १, ३१ ) है वह दिगम्बर भ्रन्‍्थों में नही 
दिखाई देता | 

उपर्युक्त युक्तियों से यद्यपि यह सिद्ध होता है कि वाचक उमास्वाति 
दिगम्बर परम्परा के नहीं थे तथापि यह देखना तो रह ही जाता है कि 
वे किस परम्परा के थे। निम्न युक्तियाँ उन्हें श्वेताम्बर परम्परा की ओर 
ले जातो हैं : 

१, प्रशस्ति में उल्लिखित उच्चनागर शाखा श्वेताम्बर पट्मावली 
में मिलती है। 


१. उदाहरणार्थ देखें--““चरमदेहा इति दा पाठ:''-सर्वायंसिद्धि, २. ५३ । 
“झबवा एकादश जिने न सन्‍्तीति वाक्यशेषः कल्पनमोय: सोपस्कारत्वात्‌ 
सुत्राणाम/---सर्वार्थसिद्धि, ९. ११ । 

२. देखें--प्रस्तुत प्रस्तावना, पृ० '४ तथा ६-७ । 
२्‌ 
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२. अमुक विषय-सम्बन्धी मतभेद या विरोध बतछाते हुए भी कोई 
ऐसे प्राचीन या अर्वाचीन र्वेताम्बर आचाय॑ नही है जिन्होंने दिगम्बर 
आचार्यों की भाँति भाष्य को अमान्य कहा हो । 


३ जिसे उमास्वाति की कृति मानने मे सन्देह का अवकाश नहीं 
उस प्रशमरति" ग्रन्थ मे मुनि के वस्त्र-पात्र का व्यवस्थित निरूपण है, 
जिसे श्वेताम्बर परम्परा निविवाद रूप से स्वीकार करती है। 


& उमास्वाति के वाचकवश का उल्लेख और उसी वंश में होनेवाले 
अन्य आचार्यों का वर्णन इ्वेताम्बर पट्टावलियो, पन्‍तवणा और नन्‍्दी की 
स्थविरावली मे मिलता है। 

ये युक्तियाँ वाचक उमास्वाति को इ्वेताम्बर परम्परा का सिद्ध करती 
है और समस्त र्वेताम्बर आचाय॑ पहले से उन्हे अपनी ही परम्परा का 
मानते आए है। वाचक उमास्वाति इ्वेताम्बर परम्परा में हुए और 
दिगम्बर परम्परा में नही, ऐसा स्वयं मेरा मन्तव्य भी अधिक अध्ययन- 

चिन्तन के बाद स्थिर हुआ है। इस मन्तव्य की विशेष स्पष्टता के लिए 
दिगम्बर-श्वेत्ताम्बर-मेद विषयक इत्तिहास के कुछ प्रश्नों पर प्रकाश 
डालना जरूरी है। पहला प्रश्न यह है कि इस समय दिगम्बर-इवेताम्बर 
के भेद या विरोध का विषय जो श्रुत तथा आचार है उसकी प्राचीन 
जड कहाँ तक मिलतो है और वह मुख्यतया किस बात में थी ? दूसरा 
प्रश्न यह है कि उक्त दोनो सम्प्रदायो को समान रूप से मान्य श्रुत था या 
नही, और था तो वह समान मान्यत्ता का विषय कब तक रहा, उसमे 
मतभेद कब से प्रविष्ट हुआ तथा उस मतभेद के अन्तिम परिणामस्वरूप 
एक-दूसरे के लिए परस्पर पूर्णरूपेण अमान्य श्रुतमेद कब पेदा हुआ ? 
तीसरा और अन्तिम प्रश्न यह है कि उमास्वाति स्वय किस परम्परा के 
आचार का पालन करते थे और उन्होंने जिस श्रुत॒ को आधार मानकर 
तत्त्वार्थ की रचना की वह श्रुत उक्त दोनो सम्प्रदायो को समान रूप से 
पूर्णतया मान्य था या किसी एक सम्प्रदाय को ही पूर्णरूपेण मान्य, था 
ओर दूसरे को पूर्णरूपेण अमान्य था ? 


१. जो भी ऐतिहासिक सामग्री इस समय प्राप्त है उससे निविवाद- 
रूपेण इतना स्पष्ट ज्ञात होता है कि भगवान्‌ महावीर पार्श्वापत्य 


१ देखें-क्रा० १३५ और भागे । 


0 हा 


परम्वश" में हुए थे और उन्होंने शिथिल या मध्यम त्याग-मार्ग में अप ने 
उत्कट स्थागमार्गमय व्यक्तित्व द्वारा नवजीबन का संचार किया था। 
शुरू मे बिरोध और उदासीनभाव रखनेबाले अनेक पाश्वेसन्तानिक साधु व 
श्रावक भी भगवान्‌ महावीर के शासन में मिल गए ।* भगवात्र्‌ महावीर 
ने अपनी नायकत्वो चित उदार किन्तु तात्तविक दृष्टि से अपने शासन में उक्त 
दोनो दलो का स्थान निश्चित किया जिनमे से एक बिलकुल नग्नजीर्व) 
तथा उत्कट विहारी था ओर दूसरा मध्यममार्गी था जो बिलकुल नग्न 
नही था। दोनो दलो का बिछकुल नग्न रहने गरान रहने के विषय 
में लथा अन्य आचारो में थोडा-बहुत अन्तर रहा*, फिर भी वह 
भगवान्‌ के व्यक्तित्व के कारण विरोध का रूप धारण नहीं कर पाया । 
उत्कट और मध्यम त्यागमार्ग के इस प्राचीन समन्वध में ही वरंमान 
दिगम्बर-बवेताम्बर भेद की जड़ है| 


उस प्राचीन समय में जैन परम्परा में दिगम्बर-ध्वेताम्बर जैसे शब्द 
नही थे, फिर भी आचारभेद के सूचक नग्न, अचेल ( उत्त० २३ १३, 
२९ ), जिनकल्पिक, पाणिप्रतिग्रह ( कल्पसूत्र, ९, २८ ), पाणिपात्र आदि 
शब्द उत्कट त्यागवाले दल के लिए तथा सचेल, प्रतिग्रहधारी ( कल्प- 
सूत्र, ९. ३१ ), स्थविरकल्प ( कल्पसूत्र, ९. ६३ ) आदि शब्द मध्यम- 
त्यागवाले दल के लिए मिलते हैं | 


१. आचाराग, सत्र १७८ । 


२ कालासबेसियपुत्त ( भगवती, १ ९ ), केशी ( उत्तराष्ययन, अध्ययन 
२३ ), उदकपेढालपुत्त ( सूत्रकृताज़ु, २. ७ ), गागेय ( भगवती, ९. ३२ ) 
इत्यादि । विशेष के लिए देखें--“उत्थान” का महावोराक, पृ० ५८ । कुछ पार्शा- 
पत्यो ने तो पंचमहात्रत और प्रतिक्रमण के साथ नम्नत्व भी स्वीकार किया था, 
ऐसा उल्लेख आज तक अंगों में सुरक्षित हैँ। उदाहरणार्थ देखैं--भगवती, 
१. ९। 

३. आचाराभ में सचेल और अचेल दोनो प्रकार के मुनियों का वर्णन है । 
अचेंल मुनि के वर्णन के लिए प्रथम श्रुतस्कन्ध के छठे अध्ययन के १८३ से 
आगे के सूत्र और सचेर मुनि के वश्त्रविषयक आचार के लिए द्वितोय श्रुतस्कन्ध 
का ५वां अध्ययन द्रष्टव्य है। सचेल तथा अचेल दोनो मुनि मोह को कैसे जीतें, 
इसके रोचक वर्णन के लिए देखें--आचाराग, १. ८ । 


४. देखें--उत्तराध्ययन, अ० २३ । 


5. २ भी ] 


२ इन दो दलों मे आचार-विषयक भेद होते हुए भी भगवान्‌ के 
शासन के मुख्य प्राणखूप श्रृत मे कोई भेद नहीं था, दानो दक बारह अग 
के रूप मे मान्य तत्कालीन श्रुत को समान रूप से मानते थे। आचार- 
विषयक कुछ भेद और श्रुतविषयक पूर्ण अभेद की यह स्थिति त्तरतमभाव 
से महावीर के बाद लगभग डेढ सौ वर्ष तक रही। इस बीच मे भी दोनों 
दलो के अनेक योग्य आचार्यों ने उसी अग-श्रुत के आधार पर छोटे-बड़े 
ग्रन्‍्यो की रचना की थी जिनको सामान्यरूप से दोनों दलो के अनुगामी 
तथा विशेषरूप से उस-उस ग्रन्थ के रचयिता के शिष्यगण मानते थे 
और अपने-अपने गुरु-प्रगुरु को कृति समझकर उस पर विद्येप जोर देते 
थे | वे ही ग्रन्य अगबाह्म, अनग या उपाग रूप में व्यवहृत हुए ।' दानो 
दलो की श्रुत के विषय मे इतनी अधिक निष्ठा व प्रामाणिकता रही कि 
जिससे अग और अगबाह्म का प्रामाण्य समान रूप से मानने पर भी 
किसी ने अग और अनग-श्रुत को भेदक रेखा को गोण नही किया जो 
कि दोनो दलो के वतंमान साहित्य मे आज भी स्थिर है। 

एक ओर अचेल-सचेल आदि आचार का पू्वंकालीन मतभेद जो 
पारस्परिक सहिष्णुता त्तथा समन्वय के कारण दवा हुआ था, धीरे-धीरे 
तीव्र होता गया और दूसरी ओर उसी आचारविषयक मतभेद का 
समर्थन दोनो दलवाले मुख्यतया अग-श्रुत के आधार पर करने लगे 
ओर साथ ही अपने-अपने दल के द्वारा रचित विद्येप अगवाह्य श्रुत का 
उपयोग भी उसके समर्थन में करने लगे | इस प्रकार मुख्यत्या आचार- 
भेद में से जो दलभेद रिथर हुआ उसके कारण सारे शासन में अनेक 
गड़बड़ियाँ पैदा हुई। फलस्वरूप पाटलिपुत्र की वाचना (वी० नि० 
१६० के लगभग ) हुई ।* इस वाचना तक और इसके आगे भी ऐसा 
अभिन्‍न अग-श्रुत रहा जिसे दोनो दल समान रूपसे मानते थे, पर 
कहते जाते थे कि उस मूलश्रुत का क्रमश हास होता जा रहा है। साथ 
ही वे अपने-अपने अभिमत्त-आचार के पोषक ग्रन्थों का भी निर्माण करते 
रहे | इसी आचारभेद-पोपक श्रुन के द्वारा अन्तत उस प्राचीन अभिन्‍न 
अग-श्रत मे मतभेद का जन्म हुआ, जो आरम्भ म अर्थ करने मे था पर 

१. दशवेकालिक, उत्तराष्ययन, प्रज्ञापना, अनुभ्रोगद्वार, आवश्यक, ऋषि- 
भाषित आदि । 


२ परिशिष्टपर्व, सर्ग ९ इलोक ५५ तथा आगे, वो रनिर्वाणसंवत और जैन- 
कालगणना, पृ० ९४ । है 
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आगे जाकर पाठमेद की तथा भ्रक्षेप आदि की कल्पना में परिणत हो 
गया | इस प्रकार आचारभेदजनक विचारभेद ने उस अभिन्‍न अंगश्वुत- 
विषयक दोनों दलों की समान मान्यता में भी अन्तर पैदा किया । इससे 
एक दल तो यह मानने-मनवाने लगा कि वह अभिन्‍न मूल अगश्नत 
बहुत अंधझों मे लुप्त ही हो गया है। जो है वह भी क्ृत्रिमता तथा नये 
प्रक्षेपो से रिक्त नहीं है, ऐसा कहकर भी उस दल ने उस मूल अगश्नत्त 
की सवंधा छोड नहीं दिया । लेकिन साथ ही साथ अपने आवचारपोषक 
श्रत्त का विशेष निर्माण करने लगा और उसके द्वारा अपने पक्ष का प्रचार 
भी करता रहा। दूसरे दल ने देखा कि पहुला दल उस मल अंगश्वत में 
कृत्रिमता के समाविष्ट हो जाने का आक्षेप भी करता है पर वह उसे 
सवंधा छोड़ता भी नही और न उसकी रक्षा मे सहयोग ही देता है। यह 
देखकर दूसरे दल ने मथुरा में एक सम्मेलन आयोजित किया। उसमे 
मर अंगश्नुत के साथ अपने मान्य अगबाह्य श्रुत का पाठनिइचय, बर्गी' 
करण और सक्षेप-विस्तार आदि किया गया, जो उस सम्मेलन में भाग 
लेनेवाले सभी स्थविरों को प्राय' मान्य रहा। यद्यपि इस अग और 
अनंग-श्रुत का यह नव-सस्करण था तथा उसमें अग और अनग की 
भेदक रेखा होने पर भी अग मे अनग का प्रवेश तथा प्रमाण , जो कि 
दोनो के समप्रामाण्य का सूचक है, आ गया था तथा उसके वर्गीकरण 
तथा पाठस्थापन में भी अन्तर आ गया था, फिर भी यह नया संस्करण 
उस मूल अंग-श्रुत के बहुत निकट था, क्योंकि इसमें विरोधी दरू को 
आचार-पोषक वे सभी बातें थी जो मूल अगश्नुत मे थी। इस माथुर- 
सस्करण के समय से तो मूल अगश्न्‌ त की समान मान्यता में दोनो दलों 
का बड़ा ही अन्तर आ गया, जिसने दोनो दलो के तंब्र श्र त्तभेद की 
नीव रखी | अचेलत्वसमर्थंक दल का कहना था कि मूल अगश्न त्त 
सर्वंथा लुप्त हो गया है, जो श्रूत सचेल दल के पास है और जो हमारे 
पास है वह सब मुल अर्थात्‌ गणघरक्ृत न होकर बाद के अपने-अपने 
आचार्यों द्वारा रचित व संकलित है। सचेल दलवाले कहते थे कि 
नि सन्देह बाद के आचार्यों द्वारा अनेकविध नया श्र्‌त निर्मित हुआ है 


१ वो० नि० ८२७ और ८४० के बीच। देखें--बीरनिर्वाणसंक्त्‌ और 
जैनकालगणना, पू० १०४ । 


२. जैसे भगवतीसूत्र में अनुयोगद्वार, प्रशापना, जम्बूदीपप्रशप्ति, जीवाभिगम 
और राजप्रश्नीय का उल्लेख है । 


_४ २३४ 


और उन्होंने नई सकलना भी की है, फिर भी मूल अगश्नू त के भावों 
में कोई परिवतंन या काट-छाँट नही की गई है। बारीकी से देखने तथा 
ऐलिहासिक कसौटी पर कसने पर सचेल दल की बात बहुत्त-कुछ सत्य 
ही जान पडती है, क्योकि राचेलत्व का समर्थन करते रहने पर भी इस 
दल ने अंगश्न त मे से अचेलत्वसमर्थंक, अचेलत्वप्रतिपादक किसी अश 
को उडा नही दिया। जेसे अचेल दल का कहना था कि मूल अगश्न त 
लप्त हो गया वेसे ही सचेल दर का कहना था कि जिनकल्प अर्थात्‌ 
पाणिपात्र या अचेलत्व का जिनसम्मत आचार भी कालरू-भेद के कारण 
लुप्त हो गया है। फिर भी हम देखते हैं कि सचेल दल के द्वारा सस्कृत, 
सग॒हीत और नव-संकलित श्र त्त मे अचेलत्व के आधारभूत सब पाठ तथा 
त्तदनुकूल व्यास्याएँ विद्यमान है । सचेल दल द्वारा अवलूम्बित्त अगश्वत 
के मुल अगर त से निकटत्तम होने का प्रमाण यह है कि वह उत्सगं-- 
सामान्यभूमिकावाला है, जिसमे अचेल दछ के सब अपवादो का या 
विशेष मार्गों का विधान पूर्णतया आज भी विद्यमान है, जब्र कि भचेल 
दल-सम्मत नग्नत्वाचा रश्र्‌ त औत्सगिक नही है, क्ग्रोकि वह मात्र अचेलत्व 
का ही विधान करता है। सचेल दल वा श्रूत अचेल तथा सचेल दोनों 
आचारो को मोक्ष का अंग मानता है, वास्तविक अचेल-आचार की प्रधा- 
नता भी स्वीकार करता है। उसका मत्तभेद उसकी सामयिकता मात्र मे है 

जब कि अचेल दल का श्र्‌ त सचेलत्व को मोक्ष का अग ही नही मानता 

उसे बाधक तक मानता है। ऐसी स्थिति मे स्पष्ट है कि सचेल दल का 
श्रत अचेल दल के थ्र्‌ त की अपेक्षा उस मूल अगश्न त के अति निकट है| 


मथुरा के बाद वलभी मे पुन. श्र्‌ त-संस्कार हुआ, जिसमें स्थविर 
या सचेल दल का रहा-सहा मतभेद भी समाप्त हो गया । पर साथ ही 





१. देखें--प्रस्तुत प्रस्तावना, पु० १९ की टिप्पणी ३ । 
२. गण-परमोहि पुलाए आह्ारग-खबग-उवससे बप्पे । 
सजमतति “-फेवलि-सिज्ञणा य जम्बुस्मि ब॒च्छिण्ण। ।। 
> +विशेषा० २०९३। 
३, सर्वार्थसिद्धि मे नग्नत्व को मोक्ष का मुख्य और अबाधित कारण माना 
गया है । 


४ वी० नि० ८२७ और ८४० के बीच । देखें---बी रनिर्वाणसंवत और 
जैनकालगणना, पृ० ११० । 


नर द्रे ब्न्न 


अचेल दल का श्र त-विषयक विरोध उगद्रतर हो गया | अचेल दल में से 
अमुक ने अब रहे-सहे ओऔदासीन्य को छोड़ सचेल दल के श्रुत का सबंधा 
बहिष्कार करने का ठान लिया। 


३. वाचक उमास्वाति स्थविर या सचेल परम्परा के आचारवाले 
अवश्य रहे, अन्यथा उनके भाष्य एवं प्रशमरति ग्रन्थ में सचेल धर्मा- 
नुसारी प्रतिपादन कदापि न होता, क्योंकि अचेल दल के किसी भी प्रवर 
मुनि की सचेल प्ररूपणा बिलकुल सम्भव नहीं। अचेल दल के प्रधान 
मुनि कुन्दकुन्द ने भी एकमात्र अचेलत्व का ही निर्देश किया है, अत 
कुन्दकुन्द के अन्वय में होनेवाले किसी अचेल मुनि द्वारा सचेलत्व- 
प्रतिपादन संगत नहीं । प्रशमरत्ति की उमास्वाति-कतृंकता भी विद्व- 
सनोय है | स्थविर दल की प्राचोन और विश्वस्त वंशावली में उमा- 
स्वाति की उच्चानागर शाखा तथा वाचक्र पद का पाया जाना भी 
उनके स्थविरपक्षीय होने का सूचक है। उमास्वाति विक्रम की तीसरी 
शताब्दी से पाँचवी शत्ताब्दी तक किसी भो समय में हुए हों, पर उन्होंने 
तत्त्वार्थ की रचना के आधाररूप में जिस अंग-अनंग श्रुत का अवलम्बन 
किया था वह स्थविरपक्ष को मान्य था। अचेल दल उसके विषय में 
या तो उदासोन था या उसका त्याग ही कर बैठा था। यदि उमास्वाति 
माथुरी-वाचना के कुछ पूर्व हुए हो त्ब तो उनके द्वारा अवरूम्बित अग 
और अनग श्रत के विषय मे अचेल पक्ष का प्रायः ओदासीन्य था । यदि 
वे वालभी-वाचना के आसपास हुए हों तब तो उनके अवलम्बित श्रुत के 
विषय मे अचेल दल मे से अमुक उदासोन ही नहीं, विरोधी भी बन 
गए थे । 

यहाँ यह प्रश्न अवश्य होगा कि जब उमास्वाति द्वारा अवरम्बित श्रृत 
अचेल दल में से अमुक को मान्य न था तब उस दल के अनुगामियों ने 
तत्त्वा्थं को इतना अधिक क्‍यों अपनाया ? इसका उत्तर भाष्य और 
सर्वार्थसिद्धि की तुलना से तथा मूलसूत्र से मिल जाता है। उमास्वाति 
जिस सचेलपक्षावलंबित श्रुत के धारक थे उसमें नग्तत्व का भी प्रतिपादन 


१, प्रवचनसार, अधि० ३ । 
२. वृत्तिकार सिद्धसेन द्वारा अवल्ंबित स्थविरपक्षीय श्रुत वालभी-वाचना- 
हा रहा, जब कि उमास्वाति द्वारा अवलंबित स्थविरपक्षीय श्रुत वालभो-वाचना 
के पहले का है, जो सम्भवत साथुरी-वाचनावाला होना चाहिए। इसी से लगता 
है कि कहो-कही सिद्धसेन को भाष्य में आयम-विरोध-सा दिखाई दिया है । 


- रह + 


और आदर रहा ही, जो सूत्रगत नाग्न्य (९.९ ) शब्द से प्रकट है। 
उनके भाष्य में अंगबाह्य रूप में जिस श्रत का निर्देश है वह सब सर्वार्थ' 
सिद्धि में नहीं आया, क्योंकि दशाश्रुतस्कन्ध, कल्प, व्यवहार आदि अचेल 
पक्ष के अनुकूल ही नहीं हैं। वह स्पष्टतया सचेल पक्ष का पोषक है, पर 
सर्वार्थंसिद्धि में दशवेकालिक, उत्तराध्ययन का नाम आत्ता है, जो खास 
अचेल पक्ष के किसी आचाय की कृतिरूप से निश्चित न होने पर भी 
अचेल पक्ष का स्पष्ट विरोधी नही है । 

उमास्वाति के मूलसूत्रों की आकर्षकता तथा भाष्य को छोड देने 
मात्र से सूत्रों को अपने पक्षानुकूल बनाने की योग्यता देखकर ही पुज्यपाद 
ने उन सूत्रों पर ऐसी व्याख्या छिखी जिसमें केवल अचेलूधम का ही 
प्रतिपादन हो और सचेल धर्म का स्पष्टतया निरसन हो । इतना हो नही, 
पृज्यपादस्वामी ने सचेलपक्षावलम्बित एकादश अग तथा अगबाद्य श्रृत, 
जो वालभी-लेखन का वर्तमान रूप है, का भी स्पष्टतया अप्रामाण्य सूचित 
कर दिया है | उन्होने कहा है कि केवली को कवलाहारी मानना तथा 
मास आदि ग्रहण करनेवाला कहना क्रमण केवली-अवर्णवाद तथा श्रत्त- 
अवर्णवाद है। वस्तुस्थिति यह प्रतीत होती है कि पृज्यपाद की सर्वार्थि- 
सिद्धि, जिसमे मुख्यरूप से अचेलधर्म का स्पष्ट प्रतिपादन है, के बन 
जाने के बाद स्ेलपक्षावलरूम्बित समग्र श्रुत का जेसा बहिष्कार अमुक 
अचेल पक्ष ने किया वेसा हृढ व ऐकान्तिक बहिष्कार सर्वार्थसिद्धि की 
रचना के पूर्व नही हुआ था । यहो कारण है कि सर्वार्थंसिद्धि की रचना 
के बाद अचेल पक्ष मे सेलपक्षीय श्रुत का प्रवेश नाममात्र का ही रहा 
जेसा कि उत्तरकालीन दिगम्बर विद्वानों की श्रतप्रवृत्ति से स्पष्ट है। इस 
स्थिति में अपवाद है जो नग्रण्य है। वस्तुतः पृज्यपाद के आसपास अचेल 
और सचेल पक्ष मे इतनी खीच-तान और पक्ष-प्रतिपक्षता बढ गई थी 


१. भगवती मूत्र ( शतक १५ ), आचाराड्ड [ शोलाड्ुटीकासहित, पृ० ३३४, 
३३५, ३४८, ३५२, ३६४ ), प्रशवव्याकरण ( पृ० १४८, १५० ) आदि में मांस- 
सबंधी जो पाठ आते है उनको लद्ष्य में रखकर सर्वार्थ०द्धिकार ने कहा है कि 
आग में ऐसी बातों का होना स्वीकार करना श्रुत अवर्णवाद है। भगकती 
( शतक १५ ) आदि के केवली-आहार वर्णन को लक्ष्य में रखकर उन्होंने कहा है 
कि यह केवली का अवर्णवाद है । 

२ अकलडू ओर विद्यानन्द आदि सिद्धसेन के ग्रन्थों से परिचित रहे। देखें-- 
राजवातिक, ८ १. १७ तथा इलोकवातिक, पृ० ३। 


कि उसी के फलस्वरूप सर्वार्थंसिद्धि के बन जाने तथा उसके अति 
प्रतिष्ठित हो जाने पर अचेल पक्ष में से तत्त्वार्थ-माष्य का रहान्सहा 
स्थान भी हुट गया | विचार करने पर भी इस प्रइन का अब तक कोई 
उत्तर नहो मिला कि जेसे-तेसे भी सचेल पक्ष ले अंगश्रुत को अभी तक 
किसी-न-किसी रूप में सम्हाल रखा, तब बुढ़ि में, श्रुत-भक्ति में और 
अप्रमाद में जो सचेल पक्ष से किसी सरह कम नहीं उस. अचेल पक्ष ने 
अग-श्रुत को समूल नष्ट क्यों होने दिया ? जब कि अचेल पक्ष के अग्रगामी 
कुन्दकुन्द, पृज्यपाद, समन्‍्तभद्र आदि का इतना श्रुत-विस्तार अचेल 
पक्ष ने सम्हालकर रखा, तब कोई कारण नहीं था कि वह आज तक 
भो अंगश्षुत के अमुक मूल भाग को न सम्हाल सकता | अगश्वुत को 
छोड़कर अग-बाह्य की ओर दृष्टिपात करने पर भी प्रशइन रहता ही है 
कि पृज्यपाद के द्वारा निर्दिष्ट दशवेकालिक, उत्तराध्ययत्त जेसे छोटे-से 
ग्रन्थ अचेलपक्षीय श्र्‌त मे से लुप्त केसे हो गए, जब कि उनसे भी बड़े 
ग्रन्थ उस पक्ष मे बराबर रहे । सब बातों पर विचार करने से में इसी 
निश्चित परिणाम पर पहुँचा हूँ कि मूल अगश्नूत का प्रवाह अनेक 
अवश्यम्भावी परिवतंनों की चोटें सहन करता हुआ भी आज तक चला 
आया है जो श्वेताम्बर सम्प्रदाय द्वारा अभी सर्बथा मान्य है और जिसे 
दिगम्बर सम्प्रदाय बिलकुल नही मानता । 


श्र्‌त्त के इस सन्दर्भ मे एक प्रइन की ओर इतिहास के विद्वानों का 
ध्यान खीचना आवश्यक है। पृज्यपाद तथा अकलड्ू ने दशवैकालिक तथा 
उत्तराध्ययन का निर्देश किया है। इतना ही नही, दशवेकालिक पर तो 
नग्नत्व के समर्थक अपराजित आचार्य ने टीका भी लिखी थी। इन्होंने 
भगवती-आराघना पर भी टीका लिखी है। ऐसी स्थिति मे सम्पूर्ण 
दिगम्बर परम्परा से दशवेकालिक और उत्तराध्ययन का प्रचार क्यो 
उठ गया ? जब हम देखते हैं कि मूलाचार, भगवत्ती-आराधना जेसे 
अनेक ग्रन्थ जो कि वस्त्र आदि उपधि का भी अपवाद रूप से मुनि के 
लिए निरूपण करते हैं और जिनमें आयिकाओं के मार्ग का भी निरूपण 
है और जो दशवेकालिक तथा उत्तराध्ययन की अपेक्षा मुनि-आचार का 
उत्कट प्रतिपादन नही करते वे ग्रन्थ सम्पूर्ण दिगम्बर परम्परा में एक- 
से मान्य हैं और जिन पर कई प्रसिद्ध दिगम्बर विद्वातों ने संस्कृत तथा 





१. देखें--भगवती आराषना, पु० ११९६; अनेकास्त, वर्ष २, अंक १, 
पृ० ५७१॥ 
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भाषा ( हिन्दी ) में टीकाएँ भी लिखी हैं, तब्र तो उपयुक्त श्रशत और 
भी बलवान बन जाता है। मूलाचार तथा भगवती-आ राधना जेसे ग्रन्थों 
को श्र्‌त में स्थान देनेवाली दिगम्बर परम्परा दशबेकालिक और 
उत्तराधष्ययन को क्‍यों नही मानती ? अथवा दशवेकालिक आदि को 
छोड देनेवाली दिगम्बर परम्परा मूलाचार आदि को केसे मान सकती 
है ? इस असगतिसूचक प्रश्न का उत्तर सरल भी है और कठित भी । 
ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करे तो सरल है ओर केवल पन्‍न्थ-दृष्टि से 
विचार करें तो कठिन है । 

इतिहास से अनभिज्ञ लोग बहुधा यही सोचते हैं कि अचेल या 
दिगम्बर परम्परा एकमात्र नग्नत्व को ही मुनित्व का अंग मानती है या 
मान सकतो है ! नर्बत्व के अतिरिक्त थोड़े भी उपकरण धारण करने को 
दिगम्बरत्व में कोई स्थान नहीं। जब से दिगम्बर परपरा में तेसपन्थ 
को भावना ने जोर पकड़ा ओर दूसरे दिगम्ब्र अवान्तर पक्ष या 
लो नामशेप हो गए या तेरापन्थ के प्रभाव मे दब गए तब से तो पन्‍्थ- 
हदृष्टिवालो का उपयुक्त विचार और भी पृष्ट हो गया कि मुनित्व का अंग 
तो एकमात्र नग्नत्व है--थोड़ी भी उपधि उसका अंग नहीं हो सकती 
ओर नग्नत्व की असभावना के कारण न स्त्री ही मुनि-धर्म की अधि- 
कारिणी बन सकती है। ऐसो पन्‍थ-हृष्टि के लोग उपयुंक्त असगति का 
सच्चा समाधान प्राप्त हो नहीं कर सकते। उनके लिए यही मार्ग रह 
जाता है कि या तो वे कह दें कि वेसे उपधिप्रत्तिपादक सभी ग्रन्थ इवेताम्त्रर 
है या ख्वेताम्बर प्रभाववाले किन्‍्ही विद्वानों के हैं या उन्हे पृ्ण दिगम्बर 
मुनित्व का प्रतिपादन अभिप्रेत नहीं है। ऐसा कहकर भी वे अनेक 
उलझनो से मुक्त नही हो सकते | अतएवं उनके लिए प्रश्न का सच्चा 
उत्तर कठिन है । 

परन्तु जेन-परम्परा के इतिहास के अनेक पहलुओ का अध्ययन तथा 
विचार करनेवाले के सामने वेसो कोई कठिनाई नही | जैन-परम्परा के 
इतिहास से स्पष्ट है कि अचेल या दिगम्बर पक्ष मे भी अनेक सघ या गच्छ 
ऐसे हुए हैं जो मुनिधर्मं के अगरूप मे उपधि का आत्यन्तिक त्याग मानने 
न मानने के विषय मे पूर्णतया एकमत नही थे। कुछ सध ऐसे भी थे जो 
नग्नत्व और पाणियात्रत्व का यक्ष लेते हुए भी व्यवहार मे थोड़ो-बहुत 
उपधि अवश्य स्वीकार करते थे। वे एक प्रकार से मुदु या मध्यममार्गी 
अचेल दलवाले थे। कोई सघ या कुछ सघ ऐसे भो थे जो मात्र नरनत्व 
का समर्थन करते थे और व्यवहार में भो उसी का अनुसरण करते थे। वे 


ख्छ्ण २७ कुक, 


जे तीव्र या उत्कट अचेल दलूवाज़े थे। जान पड़ता है कि संघ या, दर 
कोई भी हो पर पाणिपावत्व सबका समान रूप में था। इसीलिए वे सब 
'दिगम्बर ही समझे जाते थे। इसी मध्यम और उत्कट भावनावाले भिन्न- 
भिन्न संघों या गच्छों के विद्वानों या मुनियों द्वारा रचित आचार-म्रल्यों से 
नग्नत्व और वस्त्र आदि का विरोधी निरूपण आ जाना स्वाभाविक है| 
इसके अतिरिक्त यापनीय आदि कुछ ऐसे भो संघ हुए जो च तो पूरे सचेल 
पक्ष के समझे गए और न पूरे अचेल पक्ष में ही स्थान पा सके । ऐसे संघ्र 
जब लुप्त हो गए तब उनके आचार्यों की कुछ कृतियाँ तो श्वेताम्बर पक्ष 
के द्वारा ही मुख्यतया रक्षित हुईं जो उस पक्ष के विशेष अनुकूल थीं और 
कुछ कृतियाँ दिगम्बर पक्ष में ही विशेषतया रह गईं और कालक्रम से 
दिगम्बर ही मानी जाने लगीं। इस प्रकार प्राचीन और मध्यकालीन 
तथा मध्यम और उत्कट भावनावाले अनेक दिगम्बर संघों के विद्वानों 
की कृतियों मे समुचित रूप से कहीं नग्नत्व का आत्यन्तिक प्रतिपादन 
और कही मर्यादित उपधि का प्रतिपादन दिखाई दे तो यह कोई असगत 
बात नही है। इस समय दिगम्बर सम्प्रदाय मे नग्नत्व की आत्यन्तिक 
आग्रही जो तेरापन्थीय भावना दिखाई देतो है वह पिछले दो-तीन सौ 
वर्षों का परिणाम है। केवल इस भावता के आधार पर पुराने सब दिग्म्बर 
समझे जानेवाले साहित्य का स्पष्टीकरण कभी संभव नहीं । दशवेकालिक 
आदि ग्रन्थ इवेताम्जर परम्परा मे इतनी अधिक प्रतिष्ठा को प्राप्त हैं कि 
जिनका त्याग आप हो आप दिगम्बर परम्परा में सिद्ध हो गया। यदि 
मूलाचार आदि ग्रन्थों को भी श्वेताम्बर परम्परा पूरी तरह अपना छेती तो 
वे दिगम्बर परम्परा में शायद ही अपना इतना स्थान बनाए रखते। 


( घ ) उमास्वाति की जाति ओर जन्म-स्थान 


प्रशस्ति मे स्पष्ट रूप से जातिविषयक कोई कथन नहीं है, फिर भी 
माता का गोत्रसूचक वात्सी” नाम इसमें है और 'कौमीषणि' भी ग़ोन्न- 
सूचक विशेषण है। गोत्र का यह निर्देश उमास्वाति के ब्राह्मण जाति 
का होने की सूचवा देता है, ऐसा कहता गोत्र-परम्परा को ठेठ से पकड़ 
नखनेबाली ब्राह्मण जम्नत्रि के वंशानुक्तम के अभ्यासी को शायद ही सदोष 
प्रतीत हो | प्रशस्ति वाचक उमास्वाति के जन्म-स्थान के रूप में 'न्यग्रोधिका' 
ग्राम का निर्देश करती है। यह न्यग्रोधिका स्थान कहाँ है, इसका इति- 
हास बया है ओर आज उसको क्‍या स्थिति है--यहु सब अंधकार में है। 
इसकी छानबीन करना दिलचस्पी का विषय है। प्रश्नक्षित में तत्त्वाथंसूत् 
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के रचना-स्थान के रूप में 'कुसुमपुर' का निर्देश है| यह कुसुमपुर हो इस 
समय बिहार का पटना है। प्रशस्ति मे कहा गया है कि विहार करते- 
करते पटना मे तत्त्वार्थं को रचना हुई। इस पर से नीचे की कल्पनाएँ 
स्फुरित होती हैं : 

१. उमास्वाति के समय मे और कुछ आगे-पीछे भी मगध में जेन 
भिक्षुओं का खूब विहार होता रहा होगा और उस तरफ जेन सध का 
बल तथा आकषंण भी रहा होगा । 

२ विशिष्ट शास्त्र के लेखक जैन भिक्षु अपनी अनियत स्थानवास की 
परम्परा को बराबर कायम रख रहे थे और ऐसा करके उन्होंने अपने 
कुल को जंगम विद्यालय! बना लिया था | 

३ विहार-स्थान पाटलिपुत्र ( पटना ) और मगधदेश से जन्म-स्थान 
न्यग्रोधिका सामान्य त्तौर पर बहुत दूर नही रहा होगा । 


२. तत्तवार्थ के व्याख्याकार 


तत्त्वार्थ के व्याख्याकार र्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो सम्प्रदायों मे 
हुए है, परन्तु इसमे अन्तर यह है कि श्वेताम्बर परम्परा मे सभाष्य 
तत्त्वार्थ को व्याख्याओ की प्रधानता है और दिगम्बर परम्परा में मूल 
सूत्रों की ही व्याख्याएँ हुई है । दोनो सम्प्रदायो के इन व्याख्याकारों में 
कितने ही ऐसे विशिष्ट विद्वात्‌ है जिनका स्थान भारतीय दाईनिको में 
भी आ सकता है। अत' यहाँ ऐसे कुछ विशिष्ट व्याख्याकारों का हो सक्षेप 
में परिचय दिया जा रहा है। 


( के ) उमास्वाति 


तत्त्वाथंमूत्र पर भाष्यरुप में व्याख्या लिखनेवांले स्वयं सूत्रकार 
उमास्वाति ही हैं । इनके विषय मे पहले लिखा जा चुका है। अत इनके 
विषय मे यहाँ अलग से लिखना आवश्यक नही है| सिद्धसेनगणि' की 
भाँति आचाय हरिभद्र भी भाष्यक्षार और सूत्रकार की एक हो समझते 
है, ऐसा उनकी भाष्य-टीका के अवलोकन से स्पष्ट ज्ञात होता है।' हरिभद्र 


१. देखें-अ्रस्तुत प्रस्तावना, पृ० १३, टि० १ और प० १५-१६ । 


२ “एतल्निबन्धनत्वात्‌ संसारस्येति स्वासि;यसमिधाय सतान्तरभुपन्‍्य - 
सन्‍्नाह--एके त्वित्यादिना --पृ० १४१। 


अ्रशमरति को भाव्यकार की ही रचना समझते हैं। ऐसी स्थिति में भाष्य 
'को स्वोपज्ञ न मानने की आधुनिक कल्पनाएँ आंत ठहरती हैं । पृज््यपाद, 
अकलझडु: आदि किसी प्राचीन दिगम्बर टोकाकार ने ऐसी बात नहीं उठाई 
है जो भाष्य की स्वोपज्ञता के विपरीत हो । 


(स) गन्घहस्तो 

वाचक उमास्वाति के तत्त्वाथंसूत्र पर व्याख्याकार या भाष्यकार के 
रूप में जेन परम्परा में दो गंधहस्ती प्रसिद्ध हैं। उनमें एक दिगम्बराचार्य 
ओर दूसरे श्वेताम्बराचायं माने जाते हैं। गंघहस्ती विशेषण है। यह 
विशेषण दिगम्बर परम्परा के प्रसिद्ध विद्वान्‌ आ० समन्तभद्र का समझा 
जाता है और इससे फलित होता है कि आप्तमीमासा के रचयिता गंघ- 
हस्तिपदधारी स्वामी समन्तभद्र ने वा० उमास्वात्ति के तत्त्वार्थ॑सूत्र पर 
व्याख्या लिखी थी। र्वेताम्बर परम्परा में गंधहस्ती विशेषण वृद्धवादी 
के शिष्य सिद्धसेत दिवाकर का है। यह मान्यता इस समय प्रचलित है। 
इसके अनुसार फलित होता है कि सन्‍्मति के रचयिता और वृद्धवादी के 
शिष्य सिद्धसेन दिवाकर ने वाचक उमास्वाति के तत्त्वाथ॑सूत्र पर व्याख्या 
लिखी थी। ये दोनों मान्यताएँ और उन पर से निष्पन्न उक्त भन्तव्य 
अप्रामाणिक होने से ग्राह्म नही है । दिगम्बराचार्य समन्तभद्र की कृति के 
लिए गधहस्ती' विशेषण व्यवहृत मिलता है, जो लघुसमन्तभद्रक्ृत अष्ट- 
सहस्नी के टिप्पण से स्पष्ट है। लघुसभन्तभद्र का काल १४वबी-१५वीं 
शताब्दी के बीच का माना जाता है। उनके प्रस्तुत उल्लेख का समर्थक 
एक भी सुनिश्चित प्रमाण अब तक उपलब्ध नही है। अब तक के अध्ययन- 
चिन्तन से में इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ कि कही भाष्य, कही महाभाष्य, 


१, “यधोक्तमनेनेब सूरिणा प्रकरणान्तरे” कहकर हरिभद्र ने भाष्यटीका में 
प्रशमरति की कारिकाएँ २१० व २११ उद्धृत की हैं । 

२. 'शक्रस्तव' नाम से प्रसिद्ध नमोत्युणं के प्राचीन स्तोत्र में 'पुरिसवर- 
गन्धहस्थीण कहकर तीथंकर को गन्धहस्ती विज्येषण दिया गया है । दसवीं 
और ग्यारहवीं शक शताब्दी के विगम्बर शिलालेखों में एक बोर सैनिक को 
गम्धहस्ती उपनाम दिया गया मिलता हैं। एक जैन मन्दिर का नाम भी 'सवति 
स्न्धवारण जिनारूय' है। देखें--डा० हीरालाल जैम द्वारा सम्पादित जैन शिला- 
ऊैख संग्रह, पृ० १२३ व १२९ में चन्द्रगिरि पर्वत के शिक्लालेख । 

३. देखें--स्वामी समन्तभद्र, पृ० २१४-२२० । 
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कही तत्त्वाथंभाष्य, कही गन्धहस्तिभाष्य जैसे अलग-अलग अनेक उल्लेख 
दिगम्बर-साहित्य में बिखरे हुए मिलते हैं ओर कहीं स्वामी शमस्तभद्र 
ताम का तिर्देश तत्त्वाथं-महाभाष्य के साथ भी है। यह संब' देखकर 
बाद के अर्वाचोत लेखको को यह भ्रान्तिमुलक विश्वास हुआ कि स्वामी 
समनन्‍्तभद्र ने उमास्वाति के तत्वार्थ पर गन्धहस्ती नामक महाभाष्य 
लिखा था | इसी विश्वास ने उन्हे ऐसा लिखने को प्रेरित किया | वस्तुत, 
उनके सामने तन तो ऐसा कोई प्राचीन आधार था और न कोई ऐसी 
कृति थी जो तत्त्वाथ॑सूत्र पर गन्धहस्ती-भाष्य नामक व्याख्या को समन्त- 
भद्रकतृंक सिद्ध करते। भाष्य, महा भाष्य, गन्ध-हस्ती आदि बड़े-बडे शब्द 
तो थे ही, अतएवं यह विचार आना स्वाभाविक है कि समन्तभद्र जैसे 
महान्‌ आचाये के अतिरिक्त ऐसी कृति कौन रच सकता है ? विशेषकर 
इस स्थिति में कि जब अकलद्भू आदि बाद के आचार्यो के द्वारा रचित 
कोई कृति गन्धहस्ती-भाष्य नाम से निश्चित नक्ी जा सकती हो। 
उमास्वाति के अतिप्रचलित तत्त्वाथं पर स्वामी समनन्‍्तभद्र जैसे आचाये 
की छोटी-मोटी कोई कृति हो तो उप्तके उल्लेख या किसी अवतरण का 
सर्वाथंसिद्धि, राजवातिक आदि अति-शास्त्रीय टोकाओ में रूवंधा न 
पाया जाना कभी सभव नहीं। यह भी सम्भव नहीं है कि वैसी कोई 
कृति सर्वार्थंसिद्धि आदि के समय त्तक लुप्त ही हो गई हो जब कि समन्‍्त- 
भद्र के अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ विद्यमान है | जो हो, मुझे अब कोई सन्देह 
नही है कि तत्त्वाथं पर समन्तभद्र का गन्वहस्ती नामक काई भाष्य 
नही था ! 

पं० जुगलकिशो रजी मुख्तार ने अनेकान्त ( वर्ष १, पृ० २१६ ) मे 
लिखा है कि 'धवला' में गन्धहस्ती-भाष्य का उल्लेख आता है, पर हमे 
धवला की मूल प्रति को जाँच करनेवाले प० ही रालालजी न्यायतीथ के 
द्वारा विश्वस्त रूप से ज्ञात हुआ है कि धवला में गन्धहस्ती-भाष्य शब्द 
का उल्लेख नही है। 

वृद्धवादी के शिष्य सिद्धसेत दिवाकर के गन्धहस्ती होने की श्वेताम्बर- 
मान्यता सत्रहवी-अठारहवी शत्ताब्दी के प्रसिद्ध बिद्वान्‌ उपाध्याय यश्ो- 
विजयजी के एक उल्लेख पर से चली है।' उपाध्याय यक्षोबिजयजी ने 
अपने 'महावीरस्तव' में गन्धहस्ती के कथन के रूप में सिद् सेन दिवाकर 


१. “अनेनेवा$भिप्रायेगाह गन्धहस्ती सम्मती --- न्यायखण्डखाच, 
पु० १६। 
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के 'सन्‍्मत्ति' की एक गाथा उदषुत्त की है। उसे पर से भजकंल यह 
माना जाता है कि सिडसेने दिवाकर ही गन्धहस्ती हैं। परन्तु उपाध्याय 
गशोविअंगेजी का यहा उंल्लेंख अञान्तिपूणं है। इसके दो प्रमाण इस 
समय स्पष्ट हैं। एक सो यह कि उ० यशोचिजयजी से पूर्व के किसो भी 
प्राचीन था अर्वाचीन प्रन्थकार ने सिद्धसेने दिवारकर के साथ या निश्चित 
रूप से उनकी मानी जानेवाली कृतियों के साथ या उन कृत्तियों से 
उद्धुत अवत्तरणी कै साथ एक भी स्थल पर गन्धहस्ती विशेषण का 
उपयोग नहीं किया है। सिद्धसेन दिवाकर की कृति के अवतरण के साथ 
गन्धहुस्ती विशेषण का प्रयोग करनेवाले केवल यशोविजयजी ही हैं 
अतः उसका यह कंथन किसी भी प्राचीन आधार से रहित है। इसके 
अत्तिरिक्त सिद्धघेन दिवाकर के जीवन-वृत्तान्तवाले जितने प्राचीन या 
अर्वाचीन प्रबन्ध मिलते हैं उनमे कही भी “गन्धहस्ती' पद व्यबहुत 
देष्टिगोचर नही होता, जब कि दिवाकर पद प्राचीन प्रबन्धों तक में और 
दूसरे आचार्यों के ग्रन्थों में भी प्रयुक्त मिलता है। दूसरा प्रबल और 
अकाटघ प्रमाण यह है कि उपाध्याय यशोविजयजी से पृवंवर्ती अनेक 
ग्रन्थों मे जो गन्धहस्ती के अचत्तरण मिलते हैं वे सभी अवत्तरण कही 





१ भव्नेश्वरकृत कथावलीगत सिद्धसेनप्रबन्ध, अन्य लिखित सिद्धसेनप्रबन्ध, 
प्रभावकनरित्रगत वृद्धवादिश्नवन्धांतयंत सिद्धसेनप्रबन्ध, प्रबन्धाचितार्मोणगत विक्रम- 
प्रबन्ध और चतुविशतिप्रबन्ध । 


सिद्धसेन के जीवन-प्रबन्धो मे जैते दिवाकर उपनाम आता है और उसका 
समर्थन मिलता है वैसे गन्धहस्ती के विषय में कुछ भी नहीं है। यदि गन्घहस्ती 
पदे का इतना प्राचीन प्रयोग मिलता हैं तो यह प्रढन होता ही है कि प्राचीन 
ग्ंथकारों से दिवाकर पद को तरह गन्धहस्ती पंद सिद्धसेन के नाम के साथ या 
उनकी किसी निश्चित कृति के सांध प्रयुक्त क्‍यों नहीं किया ? 


२. देखें--हरिभद्रकृत पंचवस्तु, गाथा १०४८ । 


३. तुलना के लिए देखें--- 


“लिद्रादयों बल: समधिगंताथां एव , “आह 'थ गन्धहस्ती---निद्ादयः 
दर्शनलब्धें उपयोगचाते प्रवर्त्त्ते चक्षु- | संमंधिगताया एंव... दर्शनलब्धेरपधाते 
वर्शनावरणादिच्तुष्टयं तुद्गमोच्छेदित्वात्‌ | वर्तन्ते दर्शनावरणचतु्टयन्तूमंमोच्छेंदि- 
मूलधातं निहल्ति दर्शनरूब्धिम्‌ इति ।” “त्वात समेलभोते हन्ति दर्शनंलविषेभिति (' 


ब् डरे र्‌ बन 


तो जरा भी परिवर्तत के बिना और कही बहुत थोड़े परिवर्तंत के साथ 
और कहीं भावसाम्य के साथ सिहर के प्रशिष्य ओर भास्वामी के 
शिष्य सिद्धसेनक्ृत तत्त्वाथंभाष्य की वृत्ति में मिलते हैं। इस पर से 
इतना तो निविवाद सिद्ध होता है कि प्रचलित परम्परा के अनुसार 
सिद्धसेन दिवाकर नही किन्तु उपलब्ध तत्त्वाथंभाष्य को धृत्ति के 





-तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति,भाग २, पृ० १३५, 
पं०४। 


“या तु भवस्थकेवलिनों द्विविधस्य 
सयोगाध्योगभेदस्य सिद्धस्य वा दर्शन- 
मोहनीयसप्तकक्षयादपायसद्‌द्रव्यक्षयाच्चो - 
दपादि सा सादिरपर्यवसाना इति ।” 
-तत्त्वार्थभाष्यवृत्ति, पृ० ५९, पं० २७। 


“तत्र याउपायसद्दब्यवर्तिनी श्रेणि- 
कादिना सद्द्रव्यापगमे व भवति अपाय- 
सहचारिणी सा सादिसपर्यवसाना । 
-तत्त्वाथंभाष्यवत्ति, पृ० ५९, पं० २७ । 


“प्राणापानावुच्छवासनि श्वास- 
क्रियालक्षणों । 
-तत्त्वाथंभाष्यवृत्ति, पृ०१६१, प्‌० १३॥ 


“अतएव च भेद. प्रदेशानामवय- 
वाना च, ये न जातुचिद्‌ वस्तुव्यतिरे- 
केणोपलमभ्यन्ते ते प्रदेशा ये तु विशक- 
लिता. परिकलितमूर्तयप्रज्ञापधमव- 
तरन्ति तेश्यवा: ।” 
-तत्त्वाथ॑भाष्यवृत्ति, पृ० ३२८, पं० २१। 


“-अवचनसारोद्धार की सिद्धसेनीय वृत्ति, 
पु० ३५८, प्र० पं० ५; सित्तरीटीका 
मलयगिरिकृत गाथा ५; देबेन्द्रकृत 
प्रथम कर्मग्रन्य टीका, गाथा १२ । 


“यदाह गन्धहस्ती--भवस्थकेव- 
लिनो द्विविधस्थ सयोगायोगभेदस्य 
सिद्धस्य॒ वा दर्शनमोहनीसप्तकक्ष या- 
विभूता सम्यग्दृष्टि. सादिरपर्यवसाना 
इति --नतवपदवृत्ति, पृ० ८८ । 


/यदुक्त गन्धघहस्तिना--तन्न याध्पा- 
यसद्द्रव्यवरतिनो, अपायो--मतिज्ञानाश. 
सद्द॒व्याणि--शुद्धसम्यक्व दलिकानि 
तद्वतिनी श्रेणिकादीना च सद्द्रब्याप- 
गमे भवत्यपायसहचारिणी सा सादि- 
सपर्यवसाना इति ।” 

--नंवपदवृत्ति, पृ०८८ । 

“यदाह गन्धहुस्ती--प्राणापानौ 
उच्छवासनि इवासो इति।“-धर्मसंग्रहणी- 
वृत्ति (मलूयगिरि), पृ० ४२, प्र० प॑० २। 


“यद्यप्यवयवप्रदेशयोर्गन्धहस्त्यादिषु 
भेदो$स्ति । 
“थ्याद्रादमंजरी, इलो० ९, पृ० ६३ । 


दे डर बन 


रखभिता भारतामी के शिष्य सिदपेन ही यत्यहस्ती हैं। मास के 

से और प्रकाण्डदादी तथा कुशल ग्रस्थकार के रूप में प्रसिद्ध 
दिवाकर ही गन्‍्बहस्ती हो सकते हैं ऐसी घारणा से उ» खा से 

ने दिवाकर के छिए गन्घहस्तो बिशेषण का प्रयोग करने को आन्ति 
होगी, यही सम्भव है.। न डे 


उपयुक्त युक्तियों से स्पष्ट देखा जा सकता है कि द्वेताम्वर परम्परों 
में प्रसिद्ध गंघहस्ती तस्वाथंसूत्र के भाष्य को उपलब्ध बिस्तीर्ण 
वृत्ति के रचयिता सिद्ससेन ही हैं। इस से हमें निदिचत रूप से ऐसा 
मानने के कारण मिलते हैं कि दसवीं शताब्दी के अमयदेव ने अपनी 
सन्‍्मति की टीका में दो स्थानों पर गंधहस्ती पद का प्रयोग कर उनकीं 
तत्तार्थ-व्याख्या देखने की जो सूचना को है वह भ्न्‍्य कोई नहीं, 
प्रत्युत उपलब्ध भाष्यवुत्ति के रचयिता सिद्धसेन ही हैं। इसलिए सल्मति- 
टीका में अभयदेव ने तत्त्वाथं की जिस गंधहस्तिकृत व्याख्या को देखने की 
सूचना की है. उसके लिए अब नष्ट या अनुफ्लबन्ध साहित्य को ओर 
दृष्टिपात करना आवद्यक नहों है। इसी सिलसिले में - यह मसावना भी 
आवश्यक प्रतीत होता है कि नवीं-दसवीं धताब्दी के ग्रन्थकार शीलासू: 
ने अपनी आचारांग्सूत्र की टीका में जिस गन्धहस्तिकृत विवरण का 


१. सन्मति के दूसरे काण्ड की प्रथम गाया की व्याख्या की समाप्ति में टीका- 
कार अभयदेव ने तत्ताय के प्रथम अध्याय के सूत्र ९ से १९ तक उद्भृत- किए हैं 
ओर उम सूत्रों की व्याख्या के विषय में मनन्‍्धहस्ती को सिफारिश करते हुए कहा 
है कि “अस्य थ सूधसमूहसुय व्यास्यर ग्रभ्यहरिकश मुतिभिविहितेति न प्रदरषते '-- 
पृ० ५९५, प॑० २४। इसी प्रकार तुतोय काष्ड की यात्रा ४४ में 'हेतुवाद' 
पद की व्याल्या करते हुए उन्होंने “सम्यग्वर्शनशानच्ारित्राणि मोक्षमा्े.' रसकर 
इसके लिए भो लिखा है--+“सथा गन्षहस्तिप्रमृतिमिविकास्तभिति नेह प्रददयंते ।' 
“प्‌० ६५१, प॑० २०। 

२. देखें--आचार्य जिनंविजयजी द्वारा सभ्पादित “जीतकल्‍्प' की प्रस्तावना 
के बाद परिक्षिष्ट में शील्ादूशाचार्य के विषय में अधिक विवरण, पृ० १९-२० 


५.४ । एम 
३. ““सस्जपरिशाविवरणमतिवहुप्हन॑ ज फरवहल्तिकृतम्‌. | तथा->« 





“-आधचारांगटीका, पृ० १ तथा ८२ का प्रार॑मू-व 


बन ३ ्ुं. ०« 


उल्लेख किया है वह भी तत्त्वार्थभाष्य की वृत्ति के रचयिता सिद्धसेन 
का ही होना चाहिए, बयोंकि बहुत ही निकट-काल के शीलाडू और 
अभयदेव दोनों का भिन्न-भिन्न आचार्यों के लिए गन्धहस्ती पद का 
प्रयोग करना असम्भव है। अभयदेव जेसे बहुश्रुत विद्वान ने जेन आगमो 
में प्रथम स्थानीय आचाराज्भ पर कुछ ही समय पूर्व के शीलाडूसूरि- 
रचित वृत्ति न देखी हो, यह कल्पना करना ही कठिन है। फिर, शीलाडू 
ने स्वय ही अपनी टीकाओ में जहाँ-जहाँ सिद्धसेन दिवाकरकुत सन्‍्मति 
की गाथाएँ उद्धृत की है वहाँ किसी भी स्थल प्र गन्धहस्तिपद का 
प्रयोग नही किया, अतः शीलाडू के अभिप्रेत्त गन्धहस्ती सिद्धसेच दिवाकर 
नही हैं, यह स्पष्ट है । 

ऊपर की विचारसरणी के आधार पर हमने पहले जो निर्णय क्रिया 
था उसका सपूर्ण समर्थक उल्लिखित प्राचीन प्रमाण भी हमें मिल गया 
है, जो हरिभद्र की अपूर्ण वृत्ति के पूरक यशोभद्रसूरि के शिष्य ने लिखा 
है ।' वह इस प्रकार है-- 

“सुरियशोभद्रस्थ ( हि ) शिष्येण समुद्धृता स्ववोधायंम्‌ । 
तत्त्वा्थस्य हि टोका जडकायाजंना घृता यात्यां नृदूधृता ॥९॥ 
हरिभद्वाचायेणारब्धा विवृताधंषडध्यायांश्व । 
पुज्ये: पुनरुद्धृतेयं तत्त्वार्धाद्ध स्थ टीकान्त्या ॥ २ ७ 

एतदुक्त भवति--हरिभद्राचायेंणा्धंषण्णासध्यायानामाद्यानां टीका- 
क्ृता, भगवता तु गन्धहस्तिना सिद्धसेनेन नव्या कृता तत्त्वाथंटीका नब्यै- 
बविस्थानेव््याकुला, तस्या एवं तेषमुद्धृतं चाचायेण [ क्षेत्र सया ] 
स्ववोधार्थ सात्यन्तगुर्वी व डुपडुपिका टोका निष्पन्ना हत्यलूं प्रसंगेत |” 
“-पृ० ५२१३ 

( ग) सिद्धसेन 


तत्त्वाथंभाष्य पर श्वेताम्बराचार्यों की दो पूर्ण वृत्तियाँ इस समय 
उपलब्ध हैं। इनमे एक बड़ी और दूसरी छोटो है। बड़ी वृत्ति के रचयिता 
सिद्धसेन ही यहाँ अभिप्रेत हैं। ये सिद्धसेत दिन्नगणि के शिष्य सिहसूर 





१. देखें--गुजराती तत्त्वार्थविवेचन ( प्रथम संस्करण ), परिचय पृ० ३६ । 


, ** यह पाठ अन्य लिखित प्रति से शुद्ध किया गया हैं। देखें--आत्मानंद 
प्रकाश, वर्ष ४५, अंक १०, पृ० १९३ । 


बट शेप २2 


के शिष्य भास्वामी के शिष्य थें, यह बात इनकी भाष्यवृत्ति की अन्तिम 
प्रधास्ति से सिद्ध है। गंधहस्ती के विचार-प्रसंग में प्रयुक्त युक्तियों से यह 
भी ज्ञात होता है कि गंधहस्ती ये ही सिद्धसेन हैं। जब तक दूसरा कोई 
विशेष प्रमाण न मिले तब तक उनकी दो कृतियाँ मानने में शंका नहीं 
रहूती--एक तो आचारांग-विवरण जो अनुपलब्ध है और दूसरी तत्त्वार्थ 

भाष्य की उपलब्ध बड़ी वृत्ति। इनका 'गंघहस्ती' नाम किसने और क्यों 
रखा, इस विषय मे केवल कल्पना ही की जा सकती है । इन्होंने स्वयं तो 
अपनी प्रशस्ति में गंवहस्तों पद जोड़ा नहीं है। इससे मालूम होता है कि 
सामान्य त्तौर पर जेसा बहुतों के छिए घटित होता है बेसा ही इनके 
साथ भी घटित हुआ है अर्थात्‌ इनके शिष्य या भक्त अनुगामी जनों ने 
इनको गधहस्ती के तौर पर प्रसिद्ध किया है। यह बात यशो मद्बसूरि के 
शिष्य के उपयुंक्त उल्लेख से और भी स्पष्ट हो जाती है। इसका कारण 
यह ज्ञात होता है कि प्रस्तुत सिद्धसेन सैद्धान्तिक थे और आगमशास्त्रो 
का विशाल ज्ञान धारण करने के अत्तिरिक्त वे आगमविरुद्ध प्रतीत होने- 
वाली चाहे जेसी तकसिड्ध बातो का भी बहुत्त ही आवेशपूर्वक खडन 
करते थे और सिद्धान्त-पक्ष की स्थापना करते थे। यह बात उनको 
ताकिकों के विरुद्ध की गई कटु चर्चा देखने से अधिक सम्भव प्रतीत होती 
है। इसके अतिरिक्त उन्होंने तत्त्वाथंभाष्य पर जो वृत्ति लिखी है वह 
अठारह हजार इलोक-प्रमाण है और कदाचित्‌ उस वक्त की रची हुई 
तत्त्वार्थ भाष्य की सभी व्याख्याओ में बड़ी होगी। इस बडो वृत्ति ओर 
उसमें किए गए आगम के समर्थत को देखकर ऐसा लगता है कि उनके 
किसी शिष्य या भक्त अनुगामी ने उनके जीवनकाल में अथवा उनके बाद 
उनके लिए 'गंधहस्ती' विशेषण प्रयुक्त किया है। उनके समय के सम्बन्ध 
में निश्चित रूप से कुछ कहना अभी संभव नही, फिर भी वे विक्रम की 
सातवी ओर नवीं शताब्दी के मध्य के होने चाहिए, यह नि'संदेह 
है। उन्होंने अपनी भाष्यवृत्ति में वसुबंधु आदि अनेक बौद्ध विद्वानों 


१. यही सिहसूर नयचक्र के सुप्रसिद्ध टोकाकार है । देखें--आत्मानंद प्रकाश, 
वर्ष ४५, अंक१०, १० १९१। 

२. प्रसिद्ध बौद्ध बिद्वान्‌ बसुबंधु' का वे 'आमिषगुद्ध/ के रूप में निर्देश करते 
हैं--तस्सादेन:परमेतत्‌._ वसुबस्धोर/मिययुद्धल्थ.. गृभनस्पेबाप्मेक्यशारिण: । 
जातिरपन्पस्ता बसुबन्धुवेधेयेन |--तत्त्वाथंभाष्यवृत्ति, ० ६८, पं० १ तभा २९ । 
नागार्जुन-रचित धर्मसंग्रह, पु० १३ पर जो आसमन्तर्य पाँच पाप आंत हैं और 


न्न्ड ३६ जे 

का उल्लेख किया है। उनमे से एक सातवों शताब्दी के धर्मकीति भी हैं' 
अर्थात्‌ सातवीं शताब्दी के पहले वे नहीं हुए, इतना तो निश्चित है। 
दूसरी ओर नवी शताब्दी के विद्वान शीलाडू, ने गन्षहस्ती नाम से 
उनका उल्लेख किया है। इससे वे नवी शताब्दी के पहले किसी समय 

होंगे। सिद्धसेन नयचक्र के वृत्तिकार सिहसूर गणि क्षमाश्रमण के 
प्रशिष्य थे। सिहसूर विक्रम की सातवीं शताब्दी के मध्य में अवश्य 
विद्यमान थे, अतएवं सिद्धसेन का समय विक्रम को सातवीं शताब्दी के 
अतिम पाद से लेकर आठवी शत्ताब्दी के मध्यभाग तक का प्रत्तीत होता 
है। सिद्धसेत ने अपनी वृत्ति में 'सिद्धिविनिश्चय' ग्रन्थ का उल्लेख 
किया है, जो अकलंक का है, अत: कहना चाहिए कि अकलंक और 
सिद्धसेन दोनो समकालीन थे। यह भो सभव है कि सिद्धसेन ने अकरूंक 
का राजवारतिक देखा हो | 

( घ ) हरिभद्र 

तत्त्वार्थभाष्य की लघु वृत्ति के लेखक हरिभद्र हैं| यह वृत्ति रतलाम 
की श्री ऋषमदेवजो केसरीमलजी नामक संस्था को ओर से प्रकाशित 
हुई है। यह वृत्ति केवल हरिभद्राचा्य की कृति नहीं है, किन्तु इसकी 
रचना में कम-से-कम तीन आचार्यों का हाथ है। उनमे से एक हरिभद्र 
हैं। इन्ही हरिभद्र का विचार यहाँ प्रस्तुत है। श्वेताम्बर परम्परा में 
हरिभद्र नाम के अनेक आचाय॑ हो गए हैं। इनमें से याकिनीसूनु रूप से 


जिनका वर्णन शीलाक ने सूत्रकृताय की टीका ( पु० २१५ ) में किया है उनका 
उल्लेख भी सिद्धसेन करते है ।--भाष्यवृत्ति, पृ० ६७ । 

१. भिललुवरधंकीतिन(४पि विरोध उक्त: प्रमाणविनिज्ययादों | --तत्त्वाय- 
भाष्यवृत्ति, पृ० ३९७, प० ४ । 

२३. देखें--अरस्तुत प्रस्तावना, पु० ३३, टि० ३ । 

३ इस वृत्ति के रचयिता तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं । हरिभद्र, यशौम॑प्र 
जोर यशोभद्र के शिष्य ये तीन तो निश्चित ही हैं, किन्तु अष्टम-नव् अध्याम के 
जन्‍्त की पुष्पिका के आधार पर अन्य की भी कल्पना हो सकती है--“इति को 
तत्वायंटोकार्या हरिभद्राचायंत्रारब्धायां डुपडुपिकालिधानायां तह्यासेवान्यकर्त - 
काया मबशो5ध्याय: समाप्त ।” 

४. देखें-->सुनि कल्याणविजयजी द्वारा लिखित धर्मसंग्रहणी की प्रस्तावना, 
बु० २ तथा गाये । 


ब* बे »- 


प्रसिद्ध सेफड़ों ग्रन्थों के रचयिता आ० ही इस रु वृत्ति के 
रचयिता माने जाते हैं। परन्तु इस विषय 28% असंदिरध प्रमाण अमी 
हमारे सामने नहीं है । 

मुनि श्री जंबूविजयजी ने हरिभद्र और सिद्धसेन दोनों की वृत्तियोँ 
की धुलना की हैं और बतछाया है कि हरिभद्र ने सिद्धसेनीय वृत्ति का 
अवलंबन लिया है। यदि यह ठीक है तो कह सकते हैं कि सिडसेल की 
वृत्ति के बाद ही हरिभद्वीय वृत्ति लिखी गई है | 


(8 ) यशोभद्ग तथा यज्ञोमव्र के शिष्य 


हरिभद्र ने साढ़े पाँच अध्यायों की वृत्ति छिखो । इसके बाद तत्त्वायं- 
भाष्य के शेष सारे भाग की वृत्ति की रचना दो व्यक्तियों के बा 
यह निश्चित जान पड़ता है। इनमें से एक यशोभद्र नाम के आचाय॑ हैँ 
ओर दूसरे उनके शिष्य हैं, जिनके नाम का पता नहीं चछा । यशोभद्र के 
इस अज्ञासनामा शिष्य ने दसवें अध्याय के केवल अन्तिम सूत्र के भाष्य 
पर बृुत्ति लिखी है । इसके पहले के अर्थात्‌ हरिभद्र द्वारा छूटे हुए शेष 
भाश्य-अंश पर यशोभद्र की वृत्ति है। यह बात यश्ञोमद्रसूरि के शिष्प के 
बचनों से ही स्पष्ट है । 


श्वेत्ताभ्बर परम्परा में पशोभद्र नामक अनेक आचार्य और ग्रन्थकार 
हुए हैं । उनमें से प्रस्तुत वृत्ति के लेखक यशोमद्र कौन हैं, यह अज्ञात है। 
प्रस्तुत यशोभद्र भाष्य को अपू्ण वृत्ति के रचयिता हरिभद्र के शिष्य थे, 
इसका कोई निर्णायक प्रमाण उपलब्ध नहों है। इसके विपरीत यह तो 
कहां ही जा सकता है कि यदि ये यकश्षीभद्र उन हरिभद्र के शिष्य होते 
तो यशीभद्र के जो शिष्य वृत्ति की समाप्ति करते हैं और जिन्होंने हरि- 
भद्र की अधूर्ण वुत्ति का अपने गुरु यशोभद्र के द्वारा निर्वाहित होना 
लिखा है वे अपने गुरु के नाम के साथ हरिभद्र-शिष्य इत्यादि कोई 
विशेषण लगाए बिना शायद हो रहते। जो हो, इतना तो अभी विचार- 
णीय है कि ये यश्ञोभद्र कब हुए और उनकी दूसरी कृतियाँ हैं या नहीं। ' 


१. देखें--आत्मानन्द प्रकाश, वर्ष ४५, अंक १०, पृ० १९३। 
२. देखें--अ्रस्तुत प्रस्तावना, पु० ३४। 


३. देखें--मो० 4० देसाई, जैन साहित्यनों संक्षित इतिहास, परिकिष्ट में 
यशोमद्र । 


डा हरे ८ 


यह भी विचारणीय है कि यद्योभद्र एकमात्र अन्तिम सुत्र की वृत्ति क्यों 
नही लिख पाए, वह उनके शिष्य को क्यों लिखनी पड़ी ? 

तुलना करने से ज्ञात होता है कि यशोभद्र और उनके शिष्य की 
भाष्यवृत्ति गन्धहस्ती की वृत्ति के आधार पर ही लिखी गई है। 

हरिभद्र के घोडशक प्रकरण पर वृत्ति लिखनेवाले एक यशोभद्रसूरि 
हो गए है, वे ही प्रस्तुत यशोभद्र है या अन्य, यह भी एक विचारणीय 
प्रइन है । 

( थ्‌) सलयगिरि 


मलयगिरि की लिखी हुई तत्त्वाथंभाष्य की व्याख्या उपलब्ध नहीं 
है | ये विक्रम को १९वी-१३वी शत्ताब्दी के विश्वुत ब्वेताम्बर विद्वान हैं। 
ये आचाय॑ हेमचन्द्र के समकालीन हैं ओर इनकी प्रसिद्धि सर्वश्रेष्ठ टीका- 
कार के रूप में है। इनकी बीसो महत्त्वपूर्ण कृतियाँ उपलब्ध हैं । 
(छ ) चिरंतनमुनि 
चिरतनमुनि एक अज्ञातनामा इ्वेताम्वर साथु थे। इन्होंने तत्त्वाथे 
पर साधारण टिप्पण लिखा है । ये विक्रम की चोदहवी शत्ताब्दी के बाद 


किसी समय हुए है, क्योंकि इन्होने अध्याय ५, सूत्र ३१ के टिप्पण में 
चौदहवी शताब्दी के मल्लिषेण की स्याद्वादमज री का उल्लेख किया है। 


( ज॑ ) वाचक यशोविजय 


वाचक यशोविजय की लिखी तत्त्वार्थभाष्य की वृत्ति का अपूर्णे 
प्रथम अध्याय ही मिलता है। ये श्वेताम्बर सम्प्रदाय मे ही नहीं. किन्तु 
सम्पूर्ण जेन समाज मे सबसे अन्त में होनेवाले सर्वोत्तम प्रामाणिक 
विद्वान के रूप मे प्रसिद्ध हैं। इनकी अनेक क्ृतियाँ उपलब्ध हैं । सत्तरहवी- 
अठारहवी शताब्दी त्तक होनेवाले न्यायज्ञास्त्र के विकास को अपनाकर 





१ मलयगिरि ने तत्त्वार्थथीका लिखी थी ऐसी मान्यता उनकी प्रश्ञापनावृत्ति 
में उपलब्ध निम्न उल्लेख तथा ऐसे ही अन्य उल्लेखों पर से रूढ़ हुई है -- 
“तच्चाप्राप्तकारित्वं तत््वायंटीक/।दो सबिस्तरेण प्रसाधितमिति ततो5पधारणी- 
यम्‌ ।---अ्रज्ञापना, पद १५, पु० २९:। 

२ देखे--'घर्मसंग्रहणी' की प्रस्तावता, पृ० ३६ । 

३. देखें--जैनतकभाषा, प्रस्तावना, सिंघी ग्रथमाला । 


» है९, « 


इन्होंने जैन श्रुत को तकंबद्ध किया है ओर भिन्न-भिन्न विषयों पर अनेक 
प्रकरण लिखकर जेन तस्वज्ञान के सूधषम अध्ययत्त का माय प्रशस्त 
किया है। 


(ञ्ष॒) गणी यशोविजप 


गणी यशोविजय वाचक यशोविजय से भिन्न हैं। इनका समय 
अज्ञात है। इनके विषय में अन्य ऐतिहासिक परिचय भो इस समय 
कुछ नहीं है। इनकी कृति के रूप में केवल तत्त्वाथेसूत्र पर गुजराती 
टबा-टिप्पण प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इनकी और कोई रचता है या 
नही, यह ज्ञात नहीं | टिप्पण की भाषा और दोछी को देखते हुए 
ये सतरहवी-अठा रहवीं शताब्दी के प्रतीत होते हैं। इनकी दो विशेषताएँ 
उल्लेखनीय हैं : ; 


(१) जैसे वाचक यशोविजय आदि दवेताम्बर विद्वानों ने अष्ट- 
सहस्रो' जेसे दिगम्बर-ग्रन्थों पर टीकाएँ लिखी हैं वेसे ही गणी यशो- 
विजय ने भी तत्त्वार्थमूत्र के सर्वार्थसिद्धिमान्य दिगरम्बर सूत्रपाठ पर मात्र 
सूत्रों का अर्थपूरक टिप्पण लिखा है ओर टिप्पण लिखते हुए उन्होंने जहाँ- 
जहाँ इ्वेताम्बर-दिगम्बर मतमेद या मतविरोध आता है वहाँ सर्वत्र 
इ्वेताम्बर परम्परा के अनुसार ही अर्थ किया है। सूत्रपाठ दिगम्बर होते 
हुए भी अर्थ श्वेताम्बरोय है। | 

(२) अब तक तत्त्वा्थसृत्र पर गुजराती में टिप्पण लिखनेवालों में 
प्रस्तुत यशोविजय गणी ही प्रथम माने जाते हैं, क्योंकि तत्त्वाथंसूत्र पर 
गुजराती में ओर किसी का कुछ लिखा हुआ अभी तक जानकारी में 
नहीं आया । ; 

गणी यज्ञोविजयजी के दवेताम्बर होने की बात तो निश्चित है, 
क्योकि टिप्पण के अन्त मे ऐसा उल्लेख है, और दूसरा सबल प्रमाण तो 
उनका बाछात्रबोध-टिप्पण ही है। सूत्र का पाठभेद और दिगम्बरीय 








१ «(ति इवेतास्व॒राचार्यश्री उसास्वामिमण (णि) कृततस्तवार्थंसुत्र तस्य 
बालाबबोध: श्रीयशोविजययणिकृृत: समाप्त: ॥”---प्रवर्तक श्री कास्तिविजय के 
शास्त्र-संग्रह की लिखित टिप्पणी की पुस्तक । ह 

२. इसे स्वीकार करने में अपवाद भी है जो कि बहुत थोड़ा है। उदाहरणार्थ 
अध्याय ४ का १९ माँ सूत्र इन्होंने दिगम्बर सूत्रपाठ से नहीं लिया, ममोंकि 


न 0 न 


सूत्रों की संख्या स्वीकार करने पर भी अर्थ उम्होंने दिगम्धर परम्परा के 
अनुकूल कहीं नहीं किया। हाँ, यहाँ एक प्रइन होता है कि श्वेताम्बर 
होते हुए भी यशोविजयजी ने दिगम्बर सृन्नपाठ क्यों लिया? भ्या वे 
दवेताम्बर सूत्रपाठ से परिचित नहीं थे, या परिचित होने पर भी उन्हें 
दिगम्बर सूत्रपाठ में ही श्वेताम्बर सृत्रपाठ की अपेक्षा अधिक भहृत्त्व 
दिल्लाई दिया ? इसका उत्तर यही उचित जान पड़ता है कि वे श्वेताम्बर 
सूत्रपाठ से परिचित तो अवश्य ही होंगे और उनकी दृष्टि मे उसी पाठ 
का भहत्व भी होगा, क्योंकि वेसा न होता तो वे श्वेताम्इर परम्परा के 
अचुसार टिप्पणी लिखते ही नहीं। ऐसा होने पर भी दिगम्बर सूत्रपाठ 
ग्रहण करने का कारण यह होना चाहिए कि जिस सृत्रपाठ के आधार 
पर सभी दिगम्बर विद्वान्‌ हजार वर्ष से दिगम्बर परम्परा के अनुसार ही 
श्वेताम्बर आगमों से विपरीत अर्थ करते आए हैं! उसी सूृत्रपाठ से 
इवेताम्बर परम्परा के ठीक अनुकूल अर्थ निकांलना और करना बिलकुल 
दकय तथा संगत है, ऐसी छाप दिगम्बर पक्ष पर डालना और साथ ही 
इवेताम्बर अभ्यासियों को दर्शाना कि दिगम्बर या श्वेताम्बर चाहे जो 
सूत्रयाठ लो, पाठमेद होते हुए भी अथं तो एक ही प्रकार का निकलता 
है और वह इ्वेताम्बर परम्परा के अनुकूल ही है--दिगम्बर सूृत्रपाठ से 
चौंकने की था उसे विरोधी पक्ष का समझकर फेक देने की कोई आवद्य- 
कता नहों । चाहे तो भाष्यमान्य सूत्रपाठ सीखें या सर्वार्थेसिद्धिमान्य सृत्र- 
पाठ याद करें | तत्त्व दोनों में एक ही है। इस त्तरह एक ओर दिगम्बर 
विद्वानों को यह बतलाने के लिए कि उनके सूत्रपाठ में से सरलता पूर्वक 
सत्य अर्थ क्या निकल सकता है भोर दूसरी ओर श्वेताम्बर अभ्याप्तियों 
को पक्षमेद के कारण दिगम्बर सूत्रपाठ से न चौंकें यह समझाने के उद्देश्य 
से ही इन यशोविजयजी ने दिगम्बर सूत्रपाठ पर टिप्पणी लिखी हो ऐसा 
जान पड़ता है । 


( ञ ) पृूज्यपाद 


पज्यपाद का मूल नाम देवनन्दी है। ये विक्रम की पाँचवीं-छठो 
शताब्दी में हुए हैं। इन्होंने व्याकरण आदि अनेक विषयों पर ग्रन्थ लिखे 








दिगम्बर परम्परा सोलह स्वर्ग मानती हैं इसलिए इन्होंने यहाँ बारह स्वरगों के 
नामवाला स्वेताम्बर सूत्र छिया है । 


१. देखें--सर्वार्थसिद्धि, २. ५३; ९. ११ और १०.९। 


न दरें न 


हैं, जिनमें से कुछ तो उपरूब्ध हैं और कुछ अभी तक मिले नहीं। दिय- 
स्वर व्या्याकारों में पृज्यपाद से पहले केबकू शिवकोटि के ही होने की 
सुना मिलती है! इन्हीं पृज्यपाद की दिमम्बरत्व-समर्थक 'सर्वार्थसिद्धि' 
मोमक तत्वाथंव्याख्या बाद सें सम्पूर्ण दिगम्बर विद्वानों के लिए आधार« 
भूत बनी है । 


(८ ) भट्ट अकछजुः 
भट्ट अकलरू विक्रम की सातवीं-आादवीं शताब्दी के विद्वान है। 
'सर्वार्थंसिद्धि' के बाद तत्त्वाथं पर इनकी ही व्याख्या मिलती है जो 
'राजवातिक' के नाम से प्रसिद्ध है। ये जैन-न्याय के प्रस्थापक विशिष्ट 
गण्यमान्य विद्वानों में से एक हैं। इनकी कितनी ही कृतियाँ उपलब्ध हैं 
जो जेनन्याय के प्रत्येक अम्यासी के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।' 
(5 ) विद्यानन्द 
विद्यानन्द विक्रम की नवीं-दसवीं शताब्दी के विद्वान हैं। इनको कितनी 
ही कृतियाँ उपलब्ध हैं। ये भारतीय दर्क्षनों के विशिष्ट ज्ञाता थे और 
इन्होंने तत््वाथं पर इलोकवारतिक” नामक पद्चनद्ध विस्तृत व्याख्या 
लिखकर कुमारिल जेसे प्रसिद्ध मीमांसक ग्रन्थकारों की स्पर्दा की और 
जेनदर्शन पर किए भए मीमांसकी के प्रचण्ड आक्रमण का सबलू 
उत्तर दिया । 
( ड ) भुतसागर 
श्र तसामर' नामक दिगम्बर सूरि १६वीं शताब्दी के विद्वान हैं। 
इन्होंने तत्त्वाथं पर टीका लिखी है । इनकी अन्य कई रखनाएँ हैं 


१. देखें--जैन साहित्य संशोधक, प्रथम भाग, पु० ८३ । 

२, क्षिककोटिकृत तत्त्वार्थ-ब्याख्या, उसके अवतरण आदि आज उपलब्ध 
नही हैं । उन्होंने तत्वार्थ पर कुछ छिला था, ऐसी सूचना कुछ अर्वाचीन शिला+ 
रेशों की प्रशस्तियों से मिलली है। स्षिवकोटि समन्तभष्ठ के शिष्य थे, ऐसी 
मान्यता है । देखें--स्यामी समन्तभद्र, पु० ९६ । 

३. देखें--स्वायकुमुदचन्द की अस्तावता । , 

४. देखें--अहसहसी एवं तस्वार्थधलोकबाशिक की प्रस्तावतवा । 

५. देखें--भारतीय शानपीठ द्वारा प्रकाशित श्रुतप्ताघरी थ्ृत्ति की प्रस्तावना, 
पृ० ९८ | 





रे हर बन 
(6) विदुधसेन, योगीदादेव, लक्ष्मीदेव, योगदेव ओर अभयनन्दिसूरि आदि 


अनेक दिगम्बर विद्वानों ने तत्त्वार्थ पर साधारण संस्कृत व्याख्याएँ 
लिखी हैं। उनका मुझे विशेष परिचय नही मिला । इतने संस्कृत व्याख्या- 
कारों के अतिरिक्त तत्त्वार्थ की हिन्दी आदि भाषाओं मे टीका लिखनेवाले 
अनेक दिगम्बर विद्वानु हो गए हैं, गिनमे से कुछ ने तो कन्नड़ भाषा में 
दीकाएँ लिखी है और शेष ने हिन्दी भाषा में टोकाएँ लिखी है । 


३. तत्त्वायंसत्र 
तत्वार्थशास्त्र का बाह्य तथा आभ्यन्तर विशेष परिचय प्राप्त करने 
के लिए मूल ग्रन्थ के आधार पर नीचे लिखी चार बातो पर विचार 
किया जाता है--( के ) प्रेरक सामग्री, (ल ) रचना का उद्देश्य, (ग ) 
रचनाशेली और ( घ ) विषयवर्णन । 


( क ) प्रेरक सामग्री 


प्रन्थकार को जिस सामग्री ने तत्त्वार्थयृत्र” छिखने की प्रेरणा दो 
वह मुख्य रूप से चार भागो में विभाजित की जाती है ! 


१. आगमज्ञान का उत्तराधिकार--वैदिक दर्शनों में जैसे वेद वेसे 
ही जेनदर्शव में आगम-प्रन्थ मुख्य प्रमाण माने जाते हैं, दूसरे ग्रन्थों का 
प्रामाण्य आगम का अनुसरण करने में ही है।इस आगमज्ञान का पूव॑ 
परम्परा से चछा आया उत्तराधिकार गबक उमास्वाति को समुचित 
रूप में मिला था, इसलिए सम्पूर्ण आगमिक विषयों का ज्ञान उन्हें स्पष्ट 
तथा व्यवस्थित रूप मे था । 

२ संस्कृत भाषा--काशी, मगध, बिहार आदि प्रदेशों में रहने तथा 
विचरने के कारण ओर कदाचित्‌, ब्राह्मणजाति के होने के कारण बाचक 
उमास्वाति ते अपने समय की प्रधान भाषा सस्क्ृत का गहरा अध्ययन 
किया था । ज्ञानप्राप्ति के लिए प्राकृत भाषा के अतिरिक्त सस्कृत भाषा 
का द्वार ठीक-ठीक खुलने से संस्कृत भाषा के वेदिक दर्शनसाहित्य और 
बोद्ध दर्शनसाहित्य को जानने का उन्हे अवसर मिला और उस अवसर का 
(रा उपयोग करके उन्होने अपने ज्ञानभडार को खूब समुद्ध किया । 


१ देखें--तत्त्वाथंभाष्य के हिन्दी अनुवाद की श्री नाथ्रामजी प्रेमी की 
प्रस्तावना । 


«- हे न 


३. बह्नान्तरों का प्रभाव-सस्कृत भाषा द्वारा वेदिक ओर बौद्ध 
साहित्य में प्रवेश करने के कारण उन्होंने ततककालीन नई-नई रचनाएं 
देखी, उनकी वस्तुओं तथा विचारसरणियों को जाता, उन सबका उन 
प्र गहरा प्रभाव पड़ा और इसी ने उन्हे जेन साहित्य में पहले से स्थान 
न पानेवाली संक्षिप्त दाशंनिक सूत्रशेली तथा संस्कृत भाषा मे ग्रन्थ 
लिखने को प्रेरित किया | 

४. प्रतिभा--उक्त तीनों हेतुओ के होते हुए भी यदि उनमें प्रतिभा 
न होती तो तत्त्वार्थ का इस रूप में कभी उद्भव ही न होता। अतः 
उन्त तीनो हेतुओ के साथ प्रेरक सामग्रो मे उनकी प्रतिभा का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है| 

(ख ) रचना का उद्देश्य 


कोई भी भारतीय शास्त्रकार जब स्वीकृत विषय पर शास्त्र-रचना 
करता है तब वह अपने विषयनिरूपण के अन्तिम उद्देश्य के रूप में मोक्ष 
को ही रखता है, फिर भले ही वह विषय अथं, काम, ज्योतिष या वेद्यक 
जेसा आधिभौतिक हो अथवा तत्त्वज्ञान और योग जैसा आध्यात्मिक | 
सभी मुख्य-मुख्य विपयो के शास्त्रों के प्रारम्भ में उस-उस विद्या के 
अन्तिम फल के रूप में मोक्ष का ही निर्देश हुआ और उपसंहार मे भी 
उस विद्या से मोक्षसिद्धि का कथन किया गया है। 
वेशेषिकदर्शन का प्रणेता कणाद प्रमेय की चर्चा करने से पूर्व उस 
विद्या के निरुषण को मोक्ष का साधनरूप बतलाकर ही उसमें प्रवरतित 
होता है। न्यायदर्शन का सूत्रकार गौतम प्रमाणपद्धति के ज्ञान को मोक्ष 
द्वार मानकर ही उसके निरूपण मे भ्रवृत्त होता है। साख्यदर्शन का 
निरूपक भी मोक्ष के उपायभत ज्ञान की पूर्ति के लिए अपनी विद्वोत्पत्ति 
विद्या का वर्णन करता है। ब्रह्ममीमांसा मे ब्रह्म ओर जगत्‌ का निरूपण 
भी मोक्ष के साधन की पूर्ति के लिए ही हुआ है। योगदर्शन में योग- 
क्रिया और अन्य बहुत्त-सी प्रासग्रिक बातों का वर्णन मात्र मोक्ष का 
उद्देश्य सिद्ध करने के लिए ही है। भक्तिमा्गियों के शास्त्रों का उद्देश्य 
भी, जिनमें जीव, जगत्‌ और ईश्वर आदि विषयो का वर्णन है, भक्ति की 


१. देखें--कणादसूत्र, १ है, ४। 
२. देखें-न्यायसूत्र, १ १. १। 
3. देखें--ईश्वरक्षष्णकूत सास्यकारिका, का० २ । 


न हई ०» 


पृष्टि द्वारा अन्त मे मोक्ष प्राप्त करना ही है। बौद्ध-दर्शन के क्षणिकवाद 
का अथवा चार आयंसत्यों में समाविष्ट आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक 
विषय के निरूपण का उद्देश्य भी मोक्ष के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। 
जैनदर्शन के शास्त्र भी इसी मार्ग का अवलम्बत लेकर लिखे गए हैं। 
वाचक उमास्वाति ने भी अन्तिम उद्देश्य मोक्ष रखकर ही उसकी प्राप्ति 
का उपाय सिद्ध करने के लिए निश्चित की हुई सभी वस्तुओं का वर्णन 
अपने तत्त्वाथ॑ में किया है। 
(थे) रचना-शेली 


पहले से ही जेन आगमों की रचना-शेली बौद्ध पिटकों जेसी लम्बे 
और वर्णनात्मक सूत्रों के रूप मे प्राकृत भाषा में चली आती थी। 
दूसरी ओर ब्राह्मण विद्वानों द्वारा सस्कृत भाषा की संक्षिप्त सूत्रों की 
रचना-शेली धीरे-धीरे बहुत प्रतिष्ठित हो गई थी । इस संस्कृत सृत्र-शेली 
ने वाचक उमास्वाति को आकर्षित्त किया ओर उसी मे उन्हे लिखने की 
प्रेरणा हुई। जहाँ तक हमारा खयाल है, जैन सप्रदाय में सस्कृत भाषा में 
छोटे-छोटे सूत्रों के रचयिता सर्वप्रथम उमास्वात्ति ही हैं। उनके बाद हो 
यह सूत्रशेली जेन परम्परा में प्रतिष्ठित हुई और व्याकरण, अलकार, 
आचार, नीति, न्याय आदि अनेक विषयों पर श्वेताम्बर-दिगम्बर दोनों 
विद्वानो ने इस शेलो में सस्कृत भाषाबद्ध ग्रन्थों की रचना की | 


उमास्वाति के तत्त्वार्थसत्र कणाद के वैशेषिकसूत्रों की भाँति दस 


१. वाचक उम्रास्वाति को तत्त्वार्थ-रचना की प्रेरणा “उत्तराष्ययन' 
के २८वें श्रध्ययन से मिलो है, ऐसा ज्ञात होता है । इस अच्ययन् का नाम 
मोक्षमार्ग' है। इस अध्ययन में मोक्ष के मार्गों को सूचित कर उनके विषय के 
रूप में जेन तस्‍्वज्ञान का अत्यन्त सक्षेप में निरूपण है। इसी वस्तु का उमास्वाति 
ने विस्तार करके उसमे समग्र आगम के तत्त्वो को गृंथ दिया है। उन्होने अपने 
सूजनयथ का प्रारम्भ भी मोक्षमार्ग प्रतिधादक सूत्र से ही किया है । दिगम्बर 
परम्परा में तो तत्त्वार्थसत्र 'मोक्षशास्त्र' के नाम से ही प्रसिद्ध है। बौद्ध-परम्परा 
में विशुद्धिमा्ग नामक अति महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ प्रसिद्ध है । इसकी रचना पाँचवी सदी 
के आसपास पालि भाषा में बुद्धघोष ते की है । इश्नमें समग्र पालि-पिटको का सार 
हैं। इसका पूव॑वर्ती विमुक्तिमार्ग नामक ग्रन्थ भी बौद्ध-परम्परा में था जिसका 
अनुवाद चीनी भाषा में मिलता है। विशुद्धिमार्ग और विमुक्तिमार्ग दोनों शब्दों 
का अर्थ मोक्षमार्ग ही है । # ॥ 
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अध्यायों में विभक्त हैं, जिनको संख्या २४४ है, जब कि कणाद के सूत्रों 
की सख्या ३३३ है। इन अध्यायों में वेशेषिक आदि सूत्रों के सहश 
आह्िक-विभाग अथवा ब्रह्मस॒त्र आदि के समान पाद-विभाग नहीं है। 
जैन साहित्य में 'अध्ययन' के स्थान पर “अध्याय” का आरंभ करनेवाले 
भी उमास्वाति ही हैं। उनके द्वारा शुरून किया गया आह्लिक और 
पाद-विभाग भी आगे चलकर उनके अनुयायी अकलंक आदि द्वार झुरू 
कर दिया गया है। बाह्य-रचना में कणादसूत्र के साथ तत्त्वोर्थंसत्र का 
विशेष साम्य होते हुए भी उसमें जानने योग्य एक विशेष अन्तर है, जो 
जेनदर्शन के परम्परागत मानस पर प्रकाश डाछता है। कणाद अपने 
मंतव्यों को सूत्र में प्रतिपादित करके उनको साबित करने के लिए 
अक्षपाद गौतम के सहश पूर्वंपक्ष-उत्तरपक्ष न करते हुए भी उनकी पुष्टि 
में हेतुओं का उपन्य।स तो बहुधा करते ही हैं, जब कि वाचक उमास्वाति 
अपने एक भी सिद्धान्त की सिद्धि के लिए कही भी युक्ति, प्रयुक्ति या हेतु 
नही देते । वे अपने वक्तव्य का स्थापित सिद्धान्त के रूप मे ही कोई भो 
युक्ति या हेतु दिए बिना अथवा पूव॑पक्ष-उत्तरपक्ष किए बिना ही 
योगसुत्रकार पतंजलि की तरह वर्णंत करते चले जाते हैं। उमास्थाति के 
सृत्रो और वैदिक दर्शनों के सृत्रो की तुलना करते हुए एक छाप मन पर 
पड्ठती है कि जैन परम्परा श्रद्धा-प्रधान है, वह अपने सर्वज्ञ के वक्तव्य को 
अक्ष रश: स्वीकार कर लेती है और उसमे शका-सम्ाधान का अवकाश 
नहीं देखती जिसके परिणामस्वरूप संशोधन, परिवधेन और विकास 
करने योग्य बुद्धि के अनेक विषय त्तकंवाद के युग में 
कर मात्र श्रद्धा के आधार पर आज तक टिके हुए 8: 
परम्परा बुद्धिप्रधान होकर अपने माने हुए सिद्धान्तों की चैः 
उसमे शका-समाधानपरक चर्चा करती है “ओर बहूँगे बार तो पहले 
से माने गए सिद्धास्तों को तकंबाद से उलट कर नए सिद्धान्सों की 
स्थापना करती है अथवा उनमें संशोधन-परिबधंन करती है। सारांश यह 
है कि जैन परम्परा ने विरासत में प्राप्त तत्वज्ञान और आचार को बनाए 
रखने में जितनी रुचि ली है उतनी नृत्तन सजंन में नही ली | 






१- सिद्धसेल, समन्सभ्रद्द व्यूदि...अनेक धुरंधर ताकिकों द्वारा किया हुद्मा 
उर्कविकास और ताकिक चर्चा आरुतीब विचार के विकास में- विधिष्ट स्थान रखती 
है, इस बाव से इनकार नहीं किया जा सकता, फिर भी अस्तुत कथन गोण-ऋ्ाल 
भाव भौर दृष्टिमेद को अपेक्षा से ही है| तस्वाम्धसृक्ों और उपनिषदों आदि को 
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(घ ) विषय-वर्णन 


विषय का चुनाव--कितने ही दर्शनों में विषय का वर्णन ज्ञैय- 
मीमासा-प्रधान है, जैसे कि वेशेषिक, साख्य और वेदान्तदर्शंन में । बेशे- 
पिकदर्शन अपनी दृष्टि से जगत्‌ का निरूपण करते हुए उसमे मूल द्रव्य 
कितने है, कैसे है और उनसे सम्बन्धित दूसरे पदार्थ हक कितने तथा केसे 
है, इत्यादि का वर्णन करके मुख्य रूप से जगत्‌ के अमेयो की ही मीमासा 
करता है। साख्यदर्शन प्रकृति और पुरुष का वर्णन करके प्रधान रूप से 
जगत्‌ के मूलभूत प्रमेय तत्त्तो की ही मोमासा करता है। वेदान्तदर्शन 
भी जगत्‌ के मूलभूत ब्रह्मतत्त्त की ही मीमांसा प्रधान रूप से करता है ! 
परन्तु कुछ दर्शनों मे चारित्र को मीमासा मुख्य है, जेसे कि योग और 
बौद्ध-दर्शन मे। जीवन को शुद्धि क्या है, वह केसे साध्य है, उसमें 
कौन-कौन बाधक है इत्यादि जीवन-सम्त्नन्धी प्रशनो का हल योगदर्शन 
ने हेय (दुख ), हेयहेतु (दु ख का कारण ), हान ( मोक्ष ) और हानो- 
पाय (मोक्ष का कारण ) इस चतुव्यूंह का निरूपण करके और बोद्ध- 
दर्शन ने चार आरय॑सत्यो का निछपण करके किया है। अर्थात्‌ पहुले 
दर्शनविभाग का विषय ज्ञेयत्त्त्त और दूसरे दर्शवविभाग का चारित्र है । 


भगवान्‌ महावीर ने अपनी मीमासा में ज्ञेयतत्त्व और चारित्र को 
समान स्थान दिया है| इस कारण उनकी तत्त्तमीमासा एक ओर जीव- 
अजीव के निरूपण द्वारा जगत्‌ के स्त्ररूप का वर्णन करती है और दूसरी 
ओर आस््रव, सवर आदि तत्त्वों का वर्णन करके चारित्र का स्वरूप 
दरसाती है। उनकी तत्त्वमीमासा का अर्थ है ज्ञेय और चारित्र का 





लीजिए। तत्त्वार्थ के व्याख्याकार धुरंधर ताकिक होते हुए भी और सम्प्रदाय-भेद 
में विभक्त होते हुए भी जो चर्चा करते है और तर्क का प्रयोग करते हैं वह सब 
पहले से स्थापित जैनसिद्धान्त को स्पष्ट करने अथवा उसका समर्थन करने के 
लिए ही । इनमे से किसी व्याख्याकार ने नया विचारसर्जन मही किया या श्वेताम्वर- 
दिगम्बर की तात्विक मान्यता मे कुछ भी अन्तर नहीं डाला। दूसरी ओर 
उपनिषद्‌, गीता और ब्रह्मसूत्र के व्याख्याकार तक के जोर पर यहाँ तक स्व्॒तस्त्र 
चर्चा करते है कि उनके बीच तात्विक मान्यता मे पूर्व-पश्चिम जैसा अन्तर खड़ा 
हो गया है। इसमें क्या गुण और क्या दोष है, यह वक्तब्य नही, वक्तव्प केवल 
वस्तुस्थिति को स्पष्ट करना है। सापेक्ष होने से गुण और दोष दोनों परम्पराओ में 
हो सकते हैं और नही भी हो सकते हैं। 
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समान रूप से विचार । इस मीमांसा में भगवान ने तौ तत्त्रों को रखकर 
इनके प्रति अचल श्रद्धा को जेनत्व की प्राथमिक शर्त मानकर उसका 
वर्णन किया है | त्यागी या गृहस्थ कोई भी महावीर के मार्ग का अनुयायी 
तभी माना जा सकता है जब कि वह इन पर श्रद्धा रखता हो, अर्थात्‌ 
“'जिनकथित ये तत्त्व ही सत्य हैं' ऐसी रुचि-प्रतीतिवाला हो, फिर चाहे 
इन नौ तत्वों का यर्थेष्ट ज्ञान प्राप्त न भी किया हो। इस कारण जैन 
दर्शन मे नो तत्त्वो के जेसा महत्व अन्य किसी विपय का नहीं है। 
इस वस्तुस्थिति के कारण ही वा० उमास्वाति ने अपने प्रस्तुत शास्त्र के 
विषय के रूप मे इत नौ तत्त्वों को उपयुक्त समझा और इन्ही का वर्णन 
सूत्रों मे सात सख्या द्वारा करके उन सूत्रों के विषयानुरूप 'तत्त्वार्था- 
घिगम' नाम दिया । उमास्वाति ने नो तत्वों की मीमासा मे ज्लेयप्रधान 
और चारित्रप्रधान दोनो दर्शनो का समन्वय देखा, तो भी उन्होने उसमे 
अपने समय मे विशेष चर्चरप्राप्त प्रमाण-मीमासा के निरूपण की उपयो- 
गिता अनुभव की । इस प्रकार उन्होने अपने ग्रन्थ को अपने ध्यान में 
आनेवाली सभी मीमासाओं से परिपूर्ण करने के लिए नौ तत्त्वों के अति- 
रिक्त ज्ञान-मीमासा को विषय के रूप में स्वीकार करके तथा न्यायदर्शन 
की प्रमाणमीमासा के स्थान पर जेन ज्ञानमीमासा बतलाने की अपने ही 
सूत्रों में योजना की । इस त्तरह समुच्चय रूप में कहना चाहिए कि उमा- 
स्वाति ने अपने सूत्र के विषय के रूप में ज्ञान, ज्ेय और चारित्र इन 
तीनो मीमासाओं को जेन दृष्टि के अनुसार अपनाया है | 


विषय का विभाजन--तत्त्वार्थ के वण्यं विषय को उमास्वाति ने दस 
अध्यायों मे इस प्रकार से विभाजित किया है--पहले अध्याय में ज्ञान की, 
दूसरे से पाँचवें तक चार अध्यायों में ज्ञेय की और छठे से दसवें तक 
पाँच अध्यायों में चारित्र की मीमासा। यहाँ उक्त तीनो मीमासाओं की 
क्रमशः मुख्य व सारभूत बातें देकर प्रत्येक की दूसरे दर्शनों के साथ सक्षेप 
में तुलना की जाती है । 


ज्ञानसीमांसा की सारभूत बातें--पहले अध्याय मे ज्ञान से सम्बन्धित 
मुख्य आठ बातें इस प्रकार है--१. नय और प्रमाण रूप से ज्ञान का 
विभाजन | २. मति आदि आगम-प्रसिद्ध पाँच ज्ञान और उनका प्रत्यक्ष- 
परोक्ष दो प्रमाणों में विभाजन | ३२. मतिज्ञान की उत्पत्ति के साधन, 
उनके भेद-प्रमेर और उनकी उत्पत्ति के क्रमसूचक प्रकार। ४. जेन- 
परम्परा में प्रमाण माने गए आगम-झस्त्र का श्रुतज्ञान के रूप में वर्णन । 


५, अवधि आदि तीन दिव्य प्रत्यक्ष ओर उनके भेद-प्रमेद तथा पारस्परिक 
अन्तर । ६. पाँचों ज्ञानों का तारतम्य बतलाते हुए उनका विषय-निर्देश 
और उनकी एक साथ शक्यता | ७. कुछ ज्ञान अमात्मक भी हो सकते 
है तथा ज्ञान की यथार्थता ओर अयवधार्थता के कारण। ८. नय के 


भेद-प्रभेद । 


तुलना--ज्ञानमीमासा की ज्ञानचर्चा 'प्रवचनसार' के शानाधिकार 
जैसी तकंपुरस्सर और दाशंनिक शेली की नहीं, बल्कि नन्‍्दीसूत्र की 
ज्ञानचर्चा जैसी आगमिक शेली की होकर ज्ञान के सम्पूर्ण भेद-प्रमेदों का 
तथा उनके विषयो का मात्र वर्णन करनेवाली और ज्ञान-अज्ञान के बीच 
का भेद बतानेवाली है। इसमे अवग्रह, ईहा आदि लौकिक ज्ञान की 
उत्पत्ति का जो क्रम' है वह न्यायशास्त्र की निविकल्प-सविकल्प ज्ञान की 
और बीद्ध अभिधम्मत्यसगहो की ज्ञानोत्पत्ति की प्रक्रिया का स्मरण 
कराता है। अवधि आदि तोन दिव्य प्रत्यक्ष ज्ञानों का जो वर्णन है वह 
वैदिक और बौद्धदर्शन के सिद्ध, योगी तथा ईह्वर के ज्ञान का स्मरण 
कराता है। दिव्य ज्ञान में वणित मन:पर्याय का निरूपण योगदर्शंन ओर 
बौद्धदर्ंन के परवित्तज्ञान का स्मरण दिलाता है। प्रत्यक्षपरोक्ष रूप से 
प्रमाणो का विभाजर्न वेशेषिक ओर बौद्धदर्शन मे बणित दो प्रमाणों का , 
साख्य और योगदर्शन में वणित तीन प्रमाणों का, न्यायदर्शंन में 
प्ररूपित चार प्रमाणों का, और मीमासादर्शन मे प्रतिपादित छः: आदि 
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१. तत्त्वार्थ, १५-१९ | 

२. देखें--मुक्तावछी, का० ५२ पे आगे। 

३ परिच्छेद ४, पैरेग्राफ ८ से आगे। 

४. तत्त्वा्थ, १ २१-२६ और ३० । 

५ प्रशस्तपादकदलो, पृु० १८७ । 

६ योगदर्शन, ३. १९। 

७. अभिषम्मत्थसंगहो, परि० ९, पैरेग्राफ २४ और नागार्जुन का धर्म- 

संग्रह, पृ० ४। 

८. वत्त्वार्थ, १, १०-१२ । 

९. भ्रशस्तपादकंदली, पृ० २१३, पं० १२ और न्यायबिन्दु, १, २। 
१०. ईश्वरकृष्णकृत सास्यकारिका, का० ४ और योगदर्शन १, ७। 
११, न्यायसूत्र, १, १, ३। 
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प्रमाणों, का समन्वय है। इस शानमीमांसा में ज्ञान-अज्ञाम का जो 
बिवेक है वह न्यायदर्शंन की प्रधा्थ-अयथार्थ बुद्धि तथा योगदर्शन 
के प्रमाण और विपयंय के विवेक जेसा है। इसमें नयो का जेसा रुप 
निरूपण है वेसा दर्शनान्तर में कह्टीं भी नहीं है। संक्षेप में कह सकते हैं 
कि वैदिक तथा बोद्ध दर्शन में वरणित प्रमाणमीमांसा के स्थान पर जेवर 
दर्शंनसम्मत मान्यता को पस्तुत ज्ञानमीमासा मे उमास्वाति ने ब्योरेबार 
प्रतिपादित किया है। 


शेयसीसांसा की सारभूत बातें--शेयमीमांसा मे जगत्‌ के मूलभूत 
जीव और अजीब इन दो तत्त्वों का वर्णन है, जिनमें से मात्र जीव तत्त्व 
की चर्चा दो से चार त्तक के तीन अध्यायों में है | दूसरे अध्याय में जीव- 
तत्त्व के सामान्य स्वरूप के अतिरिक्त संसारी जीवों के अनेक भेद-प्रभेदों 
का और उनसे सम्बन्धित अनेक बातो का वर्णन है। तीसरे अध्याय में 
अधोलोकवासी नारकों व मध्यलोकवासी मनुष्यों तथा तिय॑जबों ( पशु- 
पक्षी आदि ) का वर्णन होने से उनसे सम्बन्धित अनेक बातों के साथ 
नरकभूमि एवं मनुष्यलोक का सम्पूर्ण मूगोल आ जाला है। चौथे अध्याय 
मे देव-सृष्टि का वर्णन होने से उसमे खगोल के अतिरिक्त अनेक प्रकार के 
दिव्यधामों एवं उनको समृद्धि का वर्णन है। पाँचवें अध्याय में प्रत्येक 
द्रव्प के गुणधर्म का सामान्य स्वरूप बतछाकर साधम्यं-वेघम्य द्वारा 
द्रव्य मात्र की विस्तृत चर्चा है। 


शेयमीमासा में मुख्य सोलह बातें आती है, जो इस प्रकार हैं : 

दूसरे अध्याय मे--१. जीव तत्त्व का स्वरूप | २. संसारी जीव के भेद । 
३. इन्द्रिय के भेद-प्रभेद, उनके नाम, उनके विषय और जीवराशि में 
इद्रियों का विभाजन | ४. मुत्यु और जन्म के बीच की स्थिति | ५. जन्मों 
के और उत्तके स्थानों के भेद तथा उनका जाति की दृष्टि से विभाजन | 
६, शरीर के भेद, उनका तारतम्य, उनके स्वामी और एक साथ उचकी 
शक्यता । ७. जातियों का लिग-विभाजन ओर न टूटनेबाले आयुष्य को 
भोगनेवालों का निर्देश । तीसरे द चोथे अध्याय में--८. अधोलोक के 

१. क्ाबर-भाष्य, १. ५। 

२. लत्वार्थ, १, ऐे३ । 

३. तकसंग्रहू--बुद्धिनिरूषण । 

४. योगसूत्र, १. ६। 

५. तत्त्वार्थ, १, २४-३५ । 
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न्न्न घ्‌ आम] 


विभाग, उसमें रहनेवाले नारक-जीव और उनकी दशा तथा आयुर्मर्यादा 
आदि | ९. द्वीप, समुद्र, पव॑त्त, क्षेत्र आदि द्वारा मध्यलोक का भौगोलिक 
वर्णन तथा उसमे रहनेवाले मनुष्य, पशु, पक्षी आदि का जीवन-काल 
१०. देवों की विविध जातियाँ, उनके परिवार, भोग-स्थान, समृद्धि, 
जीवनकाल और ज्योतिमंण्डल अर्थात्‌ खगोल का वर्णत | पाँचवें अध्याय 
में--११ द्रव्य के भेद, उनका परस्पर साधम्य॑-वेधम्य, उनका स्थितिक्षेत्र 
और प्रत्येक का कार्य । १२ पुदगल का स्वरूप, उसके भेद और उत्पत्ति 
के कारण | १३ सत्‌ और नित्य का सहेतुक स्वरूप। १४, पौदूगलिक 
बन्ध की योग्यता और अयोग्यत्ता | १५. द्रव्य-सामान्य का लक्षण, काल 
को द्रव्य माननेवाला मतान्तर और उसकी दृष्टि से काठ का स्वरूप | 
१६. गुण और परिणाम के लक्षण और परिणाम के भेद । 

तुलना--इनमे से अनेक बातें आगमो तथा प्रकरण ग्रन्थों मे है, 
परन्तु वे सभो इस ग्रन्थ की तरह सक्षेप में सकललित और एक ही स्थल 
पर न होकर बिखरी हुई है। 'प्रवचनसार' के शेयाधिकार में और 
'पचास्तिकाय' के द्रव्याधिकार मे पर उल्लिखित पाँचवें अध्याय के 
ही विषय है, परन्तु उनका निरूपण इस ग्रन्थ से भिन्न पडता है। 
पचास्तिकाय और प्रवचनसार मे तकंपद्धति तथा विस्तार है, जब कि 
पाँचवे अध्याय मे सक्षिप्त तथा सीधा वर्णन है। 

ऊपर दूसरे, तीसरे और चोथे अध्याय की जो सारभूत बाते दी है 
वेसा अखण्ड, व्यवस्थित और सागोपाग वर्णन किसी भी ब्राह्मण था बोद्ध 
मूल दाशंतिक सूत्र-ग्रन्थ मे दिखाई नही देता । बादरायण ने अपने ब्रह्म- 
सूत्र के तीसरे एवं चोथे अध्याय मे जो वर्णन दिया है वह उक्त दूसरे, 
तीसरे एवं चौथे अध्याय की कितनी ही बातो के साथ तुलना के योग्य 
है, क्योकि इसमे मरण के बाद की स्थिति, उत्क्राति, भिन्न-भिन्न जातियो 
के जीव, भिन्न-भिन्न लोक और उनके स्वरूप का वर्णन है ।' 

दूसरे अध्याय मे जीव का लक्षण उपयोग कहा गया है, वह आत्म- 
वादी सभी दर्शनों द्वारा स्वीकृत उनके ज्ञान या चेतन्य लक्षण से भिन्न 
नही है। वेशेषिक और न्यायदर्शन के इन्द्रियवर्णन की अपेक्षा तत्त्वार्थ के 

-इसरे अध्याय का इन्द्रियवर्णन' भिन्न दिखाई देते हुए भी उसके इन्द्रिय- 

१ देखें--हिन्द तत्ततज्ञाननों इतिहास, द्वितोय भाग, पृ० १६२ तथा आगे । 

२. तत्त्वार्थ, २ ८। 

हे तत्वारथ, २ १५-२१। 


- ५१ - 


सम्बन्धी भेद, उनके नाम ओर प्रत्येक का विषय न्याय तथा वेशेषिक 
दर्शन के साथ रूगभग शब्दश: समान हैं। वेशेषिक दर्शन में जो पाथिव' 

जलीय, तैजस और वायवीय शरीरों का वर्णन है तथा सांख्यदर्शन में 
जो सूक्ष्म लिंग ओर स्थूल शरीर का वर्णन है वह तत्त्वार्थ के शरीर- 
वर्णन से भिन्‍न दिखाई देते हुए भी वास्तव मे एक ही अनुभव के भिन्न 
पहलुओ ( पाष्वों ) का सूचक है । तत्त्वार्थ में जो बीच से टूट सके ओर 
न टूट सके ऐसी आयु का वर्णन है ओर उसकी जो उपपत्ति बतलाई गई 
है उसका योगसूत्र और उसके भाष्य के साथ शब्दश: साम्य है | तत्त्वा्थ 
के तीसरे तथा चौथे अध्याय में प्रतिपादितः भूगोलविद्या का किसी भी 
दूसरे दर्शन के सूत्रकार ने स्पर्श नही किया । ऐसा होते हुए भी योगसूत्र 
३२६ के भाष्य मे नरकभूमियों का, उनके आधारभूत घन, सलिल, 
वात, आकाश आदि तत्त्वो का, उनमें रहनेवाले नारको का, मध्यलोक 
का, मेर् का, निषध, न्ीरू आदि पव॑तों का, भरत, इलावुत्त आदि क्षेत्रों 
का, जम्बूद्वीप, लवणसमुद्र आदि द्वी पसमुद्रों का, ऊध्वेलोक-सम्बन्धी विविध 
स्वर्गों का, उनमें रहनेवाली देवजातियों का, उनकी आयु का, उनके स्त्रो 

परिवार आदि भोगों का ओर रहन-सहन का जो बिस्तृत्त वर्णन है वह 
तत्त्वाथें के तीसरे एवं चौथे अध्याय की त्रेलोक्य-प्रश्नप्ति की अपेक्षा न्‍्यून 
प्रतीत होता है। इसी प्रकार बोद्ध-ग्रंथों में वणित द्वीप, समुद्र, पाताल 
शीत-उष्ण, नारक ओर विविध देवो का वर्णन भी तत्त्वार्थ की त्रैलोवय- 
प्रज्षप्ति की अपेक्षा सक्षिप्त ही है। फिर भी इन वर्णनों का शब्दसाम्य और 
विचार-थद्धति की समानता देखकर आयं-दर्शनों की विभिश्न शाखाओं 
का एक मूल शोधने की प्रेरणा मिलती है। 


१. ल्यायसूत्र, १ १ १२ और १४। 

२ देखें--तर्कसग्रह में पृथ्वी से वायु तक का निरूपण । 

३ साख्यकारिका, का० ४० से ४२ । 

४ तत्त्वाथं, २. ३७-४९ । 

५, तत्त्वार्थ, २. ५२ | 

६ योगसूत्र, ३.२२, विस्तार के लिए देखें--भ्रस्तुत प्रस्तावना, पृु० ११-१२ । 
७. धर्मसंग्रह, पृ० २९-३१ तथा अभिधषम्मत्थसंगहो, परि० ५ पैरा दे से आगे । 
८. तत्त्वार्थ की श्रुतसागरकृत वृत्ति की प्रस्तावना ( पृ० ८६ ) में पं० महेन्द्र- 
कुमार ने बौद्ध, वैदिक आदि ग्रन्थों से लोक का जो विस्तृत वर्णन उद्घृत किया 
है वह पुरातन भूगोल-छग्रोल के जिज्ञासुओ के देखने योग्य है । 


न्जष्‌ र्‌ च्न्न 


पाँववे अध्याय की वस्तु, शी ओर परिभाषा का दूसरे दर्शनों की 
अपेक्षा वेशेषिक और साख्य दशतों के साथ अधिक साम्य है। इसका बड़- 
परवाद वेशेषिक दर्शन' के पदपदार्थवाद की थाद दिलाता है। इसमे 
प्रयुक्त साधम्यं-वेधम्यंवाली शेली वेशेषिक दर्शन के प्रतिबिम्ब जेसी 
भासित होती है । यद्यपि धर्मास्तिकाय व अधर्मास्तिकाय इन दो द्र॒ब्यों की 
कछ्पना दसरे किसी दर्शनकार ने नहीं की और जंन दर्शन का आत्म- 
स्वरूप भी दूसरे सभी दशनों की अपेक्षा भिन्न प्रकार का है, तो भी 
आत्मवाद और पुद्गलवाद से सम्बन्धित बहुत-सी बातों का वेशेषिक 
साख्य आदि के साथ अधिक साम्य है। जंन दर्शन की तरह न्याय 
वेशेषिक , साख्य आदि दर्शन भी आत्मबहुत्ववादी ही हैं। ज॑न दर्शन का 
पुद्गलवाद वेशेषिक दर्शन के परमाणुवाद और साख्य दर्शन के प्रकृति- 
वाद के समन्वय का भान बराता है, क्योंकि इसमे आरंभ और परिणाम 
उभयवाद का स्वरूप आता है। एक आर तत्त्वाथ में कालद्रव्य को मानसे- 
वाले मतान्तर' ' का उल्लेख और दूसरी ओर उसके निश्चित रूप से 
निदिष्ट लक्षणो ' से ऐसा मानने को जी चाहत्ता है कि जेन तत्त्वज्ञान 
के व्प्वस्थापकों के ऊपर कालद्रव्य के विषय मे वेशेषिक' ओर साख्य 
दोनो दर्शनों के मन्तव्य की स्पष्ट छाप है, क्योकि वैशेषिक दर्शन काल को 
स्वत्तन्त्र द्रव्य मानता है, जब कि सांख्य दशन नहीं मानता । तत्त्वार्थ मे 


- वेशेधिकसूत्र, १. १. ४। 
- प्रशस्तपाद, पृ० १६ तथा आगे । 
तत्तार्थ, ५. १ और ५ १७, विशेष विवरण के लिए देखे-जैन साहित्य 
सशोधक, खण्ड ३, अद्भू १ तथा ४। 
४. तत्त्वार्थ, ५ १५-१६ । 
५, तत्त्वार्थ, ५. २। 
६ व्यवस्थातो नाना- ३, २ २०। 
७ पुरुषबहुत्व॑ सिह़स साख्यकारिका, का० १८ । 
८ तत्वार्थ, ५ २३-२८ । 
९ देखें--तकंसग्रह, पृथ्वी जादि भूतों का निलषण । 
१०. साह््यकारिका, का० २२ से आगे । 
११. तत्त्वार्थ, ५ ३८ । 
१२ तत्त्वार्थ, ५. २२ । 
१३. २. २ ६। 


स्प्ण छत ७ 
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बणित काहद्रब्य के स्वतन्त्र अस्तित्व-मास्तित्व विषयक दोनों पक्ष 
जो आगे चलकर दिगम्बर और इवेताम्बर भिन्‍न-भिन्‍न सान्यता 
के रूप में विभाजित हो गए हैं, पहले से ही जेन दर्शन में होगे था 
उन्होने वेशेषिक और सांख्य दर्शन के विचार-संघर्ण के परिणामस्वरूप 
किसी समय जेन दर्शन में स्थान प्राप्त किया, यह णोध का विषय है । परन्तु 
एक बात तो स्पष्ठ है कि मूल तत्त्वाथं और उसकी व्याख्याओ में काल 
के लिगो का प्रतिपादन वेक्षेषिक सूत्रों के साथ शब्दश: मिलता-जुलता है । 
सत्‌ और नित्य की तत्त्वाथंगत व्याख्या साख्य और योग दर्शन के साथ 
साहश्य रखती है | इनमें वरणित परिणामिनित्य का स्वरूप तत्त्वार्थे के सत्‌ 
और नित्य के साथ शब्दश: मिलता है। वेशेषिक दर्शन में परमाणुओं में 
द्रव्यारम्म की जो योग्यता वणित है बह तत्त्वार्थ में वणित पौदूगलिक बन्ध 
( द्रव्यारम्भ ) की योग्यता की अपेक्षा अलग प्रकार को है। तत्त्वाथे 
की द्रव्य ओर गुण की व्याख्या का वेशेषिक दर्शन की व्याख्या के साथ अधिक 
साहश्य है। तत्त्वार्थ और सांख्य-योग की परिणाम-सम्बन्धी परिभाषा 
समान है । तत्त्वाथं का द्रव्य, गुण और पर्याय के रूप मे सत्‌ पदार्थ का 
विवेक साख्य के सत्‌ और परिणामवाद की तथा वेशेषिक दर्शन के द्रव्य 
गुण और कर्म को मुख्य सत्‌ मानने की प्रवृत्ति का स्मरण दिलाता है। 


चारित्रमीमांसा को सारभूत बातें--जीवन में कौन-कोन-सी प्रवृत्तियाँ 
हेय है, इनका मूल बीज क्‍या है, हेय प्रवृत्तियों का सेवन करनेबालों के 
जीवन का परिणाम क्या होता है, हेय प्रवृत्तियों का त्याग शकक्‍य हो तो 
वह किल-किन उपायों से सम्भव है और इतके स्थान पर किस प्रकार की 
प्रवृत्तियाँ अगीकार की जाएँ, उनका जीवन में क्रमश: और अन्त में क्या 
परिणाम आता है--यरे सब विचार छठे से दसवें अध्याय तक की चारित्र- 
मीमासा मे आते हैं । ये सब विचार जेन दर्शन की बिलकुल अलग परि- 
भाषा और साम्प्रदायिक प्रणाली के कारण मानो किसी भी दर्शन के साथ 





१. देखें--कुन्दकुन्द के प्रवलनसार और पंचास्तिकाय का कालनिरूपण तथा 
सर्बार्थ सिद्धि, ५, ३९। 

२ देखें--मष्यबृत्ति, ५. २२ और प्रस्तुत प्रस्तावना, पृ० १० । 

३. प्रशस्तपाद, वायुनिरूपण, पृ० ४८ । 

४. तत्व, ५. ३२-३५ । 

५, तस्वार्थ, ५, ३७ भौर ४० 

$. प्रस्तुत प्रस्तावना, पु० १०-११ ॥ 


न पड - 


साम्य नही रखते, ऐसा आपातत' भास होता है, तो भी बौद्ध या योग 
दर्शन के सूक्ष्म अध्येता को यह ज्ञात हुए बिना नहीं रहता कि जेन 
चारित्रमीमाप्ता का विषय चारित्र-प्रधान उक्त दो दहांनों के साथ अधिक 
से अधिक और अद्भुत रूप से साम्थ रखता है। यह साम्य भिन्न-भिन्न 
शाखाओ में विभाजित, विभिन्न परिभाषाओं में सगठित और उन-उन 
शाखाओ में न्यूनाधिक विकास-प्राप्त परन्तु मूल में आये जाति के एक ही 
आचारदाय--आचारविषयक उत्तराधिकार का भान कराता है। 


चारित्रमीमासा को मुख्य बातें ग्यारह हैं: छठे अध्याय में--१. 
आख्रव का स्वरूप, उसके भेद तथा किस-किस प्रकार के आख्रवसेवन से 
कौन-कौन से कम बंधते है, इसका वर्णन है| सातवें अध्याय मे--२. व्रत 
का स्वरूप, व्रत लेनेवाले अधिकारियों के भेद और ब्रत की स्थिरता के 
मार्ग का वर्णन है, ३ हिंसा आदि दोषों का स्वरूप, ४ क्रत में सभाव्य 
दोष, ५ दान का स्वरूप और उमप्के तारतम्य के हेतु का वर्णन है। 
आठवें अध्याय मे--६ क्मेंबन्ध के मं हेतु और कमंबन्च के भेद है । नवे 
अध्याय मे--७ सवर और उसके विविध उपाय तथा उसके भेद-प्रभेद, 
८. निर्जंरा और उसका उपाय, ९ भिन्न-भिन्न अधिकारवाले साधक और 
उनकी मर्यादा का तारतम्य दर्शाया है। दसवे अध्याय मे--१०, केवल- 
ज्ञान के हेतु ओर मोक्ष का स्वरूप तथा ११. मुक्ति प्राप्त करनेवाली आत्मा 
को किस रीत्ति से कहाँ गति होती है, इसका वर्णन है । 


तुलना--तत्त्वार्थ को चारित्रमीमासा प्रवचनसार के चारित्र-वर्णन 
से भिन्न पडती है, क्योकि उसमे तत्त्वाथं के सहश आख़व, संवर आदि 
तत्त्वो को चर्चा नही है। उसमे तो केवल साधु की दशा का और वह भी 
दिगम्बर साधु के लिए विशेष अनुकूल दशा का वर्णन है। पचास्तिकाय 
और समयसार मे तत्त्वाथे के सहज ही आख्रव, सवर, बध आदि त्ततत्वो को 
लेकर चारित्र-मीमासा को गई है, तो भी इन दोनो मे अन्तर यह है कि 
तत्त्वाथ के वर्णन मे निश्चय की अपेक्षा व्यवहार का चित्र अधिक खीचा 
गया है, इसमे प्रत्यक तत्त्व से सम्बन्धित सभी बातें हैं ओर त्यागी गृहस्थ 
तथा साधु के सभी प्रकार के आचार तथा नियम वर्णित हैं जो जेनसंघ 
का संगठन सूचित करते हैं, जब कि पचास्तिकाय और समयसार में 
वेसा नही है। उनमें तो आख्रव, सवर आदि तत्वों की निश्चयगामी तथा 
उपपत्तिवाली चर्चा है, उनमे तत्त्वारथं के सहश जैन गृहस्थ तथा साधु के 
प्रचलित ब्रतो का वर्णन नही है। 


न जैज «-« 


योगदर्शन के साथ प्रस्तुत चारित्रमीमांसा की तुलना को जितना 
अवकाश है उतना ही यह विषय दिलचस्प है, परन्तु यह एक स्वतंत्र लेख 
का विषय होने से यहाँ उसको स्थान नही, तो भी जिज्ञासुओं का ध्यान 
खींचने के लिए उनकी स्वतन्त्र तुलनाशक्ति पर विश्वास रखकर नीचे 
संक्षेप में तुलना करने योग्य सारभूत बातों की एक सूची दी जाती है : 


तस्वायंसुत्र 


. कायिक, वाचिक, मानसिक 
प्रवृत्तिकप आखत्रव (६. १ ) 
मानसिक आखस्रव (८.१ ) 


न 


ल्‍्फ्छे 


३ सकषाय व अकषाय--यह 
दो प्रकार का आखसत्रव (६. ५) 
४ सुख दु'खजनक शुम व अशुभ 
आख्रत ( ६. ३-४ ) 
५, भिथ्यादर्शन आदि बन्ध के 
पाँच हेतु (८.१) 
६, पाँचो में मिथ्यादर्शन की 
प्रधानता 
७ आत्मा और कम का विलक्षण 
सम्बन्ध ही बन्ध ( ८. २-३ ) 
८ बन्ध ही शुभ-अशुभ हेय 
विपाक का कारण 
९ अनादि बन्ध मिथ्यादशंन के 
अधीन 
१०. कर्मों के अनुभागवन्ध का 
आधार कषाय ( ६. ५ ) 
११, आख्रवनिरोध ही संबर (९.१) 
१२ गुप्ति, सम्रिति आदि और 
विविध तप आदि संबर 
के उपाय (९ २-३ ) 


योगवर्शन 
१, कर्माशय ( २. १२ ) 


२. निरोध के विषयरूप में ली 
जानेवाली चित्तवृत्तियाँ (१.६) 
३. क्लिष्ट और अक्लिष्ठ दो प्रकार 
का कर्माशय ( २. १२ ) 
४. सुख-दुःलजनक पुण्य व अपुण्य 
कर्माशय ( २. १४ ) 
५, अविद्या आदि पाँच बन्धक 
क्लेश (२ ३ ) 
६. पाँचों में अविद्या की प्रघानता 
(२.४) 
७. पुरुष और प्रकृति का विलक्षण 
सयोग ही बन्ध (२. १७ ) 
८, पुरुष व प्रकृति का संयोग ही हेय 
दुःख का हेतु ( २. १७ ) 
९, अनादि संयोग अविद्या के 
अधीन ( २. २४ ) 
१०, कर्मों के विपाकजनन का मूल 
कक्‍्लेश ( २. १३ ) 
११. ज्ित्तवृत्तिनिरोध ही योग (१.२) 
१२ यम, नियम आदि और अभ्यास, 
बेराग्य आदि योग के उपाय 
(१. १२ से और २. २५ से ) 


तप दर न 


१३, अहिसा आदि महाव्रत (७.१) 


१४, हिंसा आदि वृत्तियों में ऐहिक, 
पारलौकिक दोषों का दर्शन 
करके उन्हे रोकना (७ ४) 

१५, हिंसा आदि दोधों मे दु खपने 
की ही भावना करके उन्हें 
त्यागना (७ ५ ) 

१६, मेत्री आदि चार भावनाएं 
(७६) 

१७. पुृथक्त्ववित्तकंसविचार और 
एकत्ववित्क॑निविचार आदि 
चार शुक्ल ध्यान (९ ४१- 
४६) 

१८, निजंरा ओर मोक्ष (९. ३ 
ओर १०. ३ ) 

१९ ज्ञानसहित चारित्र ही निर्जरा 
और मोक्ष का हेतु (१ १) 

२०, जात्तिस्मरण, अवधिन्ञानादि 
दिव्यज्ञान और चारण- 
विद्यादि लब्धियाँ (१. १२ 
और १० ७ का भाष्य ) 

२१ केवलज्ञान (१० १) 


बहुत जोर दिया गया है । 


१३. अहिंसा आदि सा्वभौम यम 
(२ ३० ) 

१४, प्रतिपक्ष भावना द्वारा हिसा 
आदि वितर्कों को रोकना 
(२ ३-३४ ) 

१५ विवेकी की दृष्टि में सम्पूर्ण 
कर्माशय दु खरहूप ( २. १५ ) 


१६ मैत्री आदि चार भावनाएं 
(१ ३३) 

१७ सवितकं, निवितक, सविचार 
ओऔर निविचाररूप चार 
संप्रशात समाधियाँ (१, १६ 
और ४१, ४४ ) 

१८ आंशिकहान-बन्धोपरम और 
स्वथाहान (२. २५ ) 

१९ सागयोगसहित विवेकख्याति 
ही हान का उपाय ( २ २६ ) 

२०. संयमजनित्त वेसी ही विभू- 
तियाँ (२ २९ और ३. १६ 
से आगे ) 


२१. विवेकजन्य त्तारक ज्ञान (३ ५४) 


इनके अतिरिक्त कितनी ही बातें ऐसी भी हैं जिनमे से एक बात्त 


१ ये चार भावनाएँ बौद्ध परम्परा में ब्रह्मविहार' कहलाती हैं और उन पर 


२. ध्यान के ये चार भेद बौद्धदर्शन में प्रसिद्ध है ! 

३. इसे बोद्धदर्शन में निर्वाण' कहते हैं, जो तीसरा आर्यसत्य है । 

४. बोद्धदर्शन में इनके स्थान पर पाँच अभिन्नाएं है। देखें--घर्मसं ग्रह, पृ०४ 
और जजिधम्तत्यसंगहो, परिच्छेद ९ पैरा २४ | 


पर एक दर्शन हारा तो दूसरी बात पर दूपरे दर्शन द्वारा जोर दिया 
गया है, अतः बह बात उस-उस दर्शन के एक विशिष्ट विषय के रूप में 
अथवा एक विशेषता के रूप मे प्रसिद्ध हो गई। उदाहरणाथी कम- 
सिद्धान्त को लीजिए । बौद्ध एवं योग दर्शन में कर्म के मूल सिद्धान्त 
तो हैं ही। योग दर्शन में तो इन सिद्धान्तो का ब्योरेवार वर्णन भो 
है, फिर भी कर्म-सिद्धान्त विषयक जैन दर्शन में एक विस्तृत और गहरा 
शास्त्र बन गया है जेसा कि दूसरे किसी भी दर्शन में नहीं है। इसी 
कारण चारित्रमीमासा में कमं-सिद्धान्त का वर्णव करते हुए जेनसम्मत 
सम्पूर्ण क्ंशास्त्र वाचक उमास्वाति ने सक्षेप में ही समाविष्ट कर दिया 
है । इसी प्रकार तात्विक दृष्टि से चारित्र की मीमांसता जन, बौद्ध और 
योग तीनों दर्शनों में समान होते हुए भी कुछ कारणों से व्यवद्वार में 
अन्तर दिखाई देता है और यह अन्तर ही उस-उस दर्शन के अनुगामियों 
की विशेषता बन गया है। क्लेश और कषाय का त्याग सभी के मत में 
चारित्र है, उसे सिद्ध करने के अनेक उपायों मे से कोई एक पर तो 
दूसरा दूसरे पर अधिक जोर देता है। जेन-आचार के संगठन में देह 
दमन की प्रधानता दिखाई देती है, बौद्ध-आचार के सगठन मे ध्यान 
पर जोर दिया गया है और योग दक््षनानुसारी परिक्राजकों के आष्यर 
के संगठन में प्राणायाम, झोच आदि पर | यदि मुख्य चारित्र की सिद्धि 
में ही देहदमन, ध्यान तथा प्राणायाम आदि का उचित उपयोग हो 
तब तो इन सबका समान महत्त्व है, परन्तु जब ये बाह्य अग 
मात्र व्यवहार की लीक बन जाते है ओर उनमे से मुख्य चारित्र की 
पिद्धि को आत्मा निकल जातो है तभो इनमें विरोध को गवब आतो है 
भोर एक सम्प्रदाय का अनुयायो दूसरे सम्प्रदाय के आचार की निरर्थ- 
कता बतलाने लगता है। बौद्ध साहित्य में ओर बौद्ध-अनुगामी वर्ण में 
जनो के बेहदमनप्रधाव तप की तिन्‍दा दिखाई पड़ती है, जेन साहित्य 
ओर जेंन-अनुगामी वर्ग मे बोढ़ों के सुखशीलूबतंन और ध्यानका 
तथा परिब्राअकों के प्राणाबाम व शोच का परिहास' दिखाई देता 

१. देखें--योगसूत्र , २. ३-१४ । 

२. तक्त्याध, ६. ११-२६ और ८. ४-२६ । 

३. तत्वार्थ, ९, ९; *“देहबुक्सख महाफर्ू -दशवैकालिक, ८. २७ | 

४. मज्किमनिकाय, सूत्र १४। 

५. सूत्रकुतांग, अ. हे उ. ४ गा. ६ की दीकां तथा अ. ७गा १४ से भागे । 


> पट - 


है | ऐसा होने से उस-उस दशंन की चारित्रमीमांसा के ग्रंथों में व्याव- 
हारिक जीवन से सम्बन्धित वर्णन का विशेष भिन्‍न दिखाई देना स्वाभा- 
विक है। यही कारण है कि तत्त्वार्थ की चारित्रमीमांसा में प्राणायाम 
या शौच विषयक एक भी सूत्र दिखाई नहीं देता, तथा ध्यान का 
अधिक वर्णन होते हुए भो उसकी सिद्धि के लिए बौद्ध या योग दर्शन 
में वणित व्यावहारिक उपाय तत्त्वाथं में नही है। इसी भाँति तत्त्वार्थ में 
परोषह ओर तप का जैसा विस्तृत तथा व्यापक वर्णन है बेसा योग 
या बौद्ध दर्शन की चारित्रमीमासा में नही दिखाई देता । 

इसके अतिरिक्त चारेत्रमीमासा के सम्बन्ध मे एक बात्त विशेष 
ध्यान में रखने जसी है। उक्त तीनों दर्शनों मे ज्ञान और चारित्र( क्रिया ) 
दोनो का स्थान है, फिर भो जेन दर्शन में चारित्र को ही मोक्ष का 
साक्षात्‌ कारण स्वीकार करके ज्ञान को उसके अंगरूप मे स्वीकार किया 
गया है, जब कि बौद्ध और योग दर्शनो में ज्ञान को ही मोक्ष का साक्षात्‌ 
कारण मानकर ज्ञान के अगरूप में चारित्र को स्थान दिया गया है। 
यह बात उक्त तीनो दर्शनों के साहित्य तथा उनके अनुयायी-बर्गं के 
जीवन का बारीकी से अध्ययन करनेवाले को ज्ञात हो जाती है। इस 
कारण तत्त्वार्थ की चारित्रमीमासा मे चारित्रलक्षी क्रियाओं का और 
उनके भेद प्रभेदो का अधिक वर्णन स्वाभाविक हो है । 

तुलना पूरी करने के पूर्व चारित्र-मीमासा के अन्तिम साध्य 
मोक्ष के स्वरूप के विषय में उक्त दर्शनों की क्या कल्पना है, यह जान 
लेना भी आवश्यक है। दुख के त्याग में से ही मोक्ष की कल्पना उद्भूत 
होने से सभी दर्णन दु ख की आत्यन्तिक निवृत्ति को हो मोक्ष मानते 
हैं। न्याय, वेशेषिक, योग और बौद्ध ये चारो दर्शन ऐसा मानते 
है कि दु ख-नाश के अतिरिक्त मोक्ष मे दूसरी कोई भावात्मक वस्तु नही 
है । अत उनके अनुसार मोक्ष मे यदि सुख हो तो वह कोई स्वतन्त्र वस्तु 
नही अपितु उस दु ख के अभाव मे हो पयंवसित है, जब कि जेन दर्शन 
वेदान्त की तरह यह मानता है कि मोक्ष-अवस्था मात्र दु'खनिवृत्ति नही 
बल्वि; इसमे विषयर्ननरपेक्ष स्वाभाविक सुख जंसी स्वतन्त्र वस्तु भी 
है--मात्र सुख ही नही, उसके अतिरिक्त ज्ञान जसे अन्य स्वाभाविक 
गुणो का आविर्भाव जेन दर्शन इस अवस्था मे स्वीकार करता है, जब कि 


१ देखें-न्यायसुत्र, १, १. २२। 
२. देखे--वंशपिकसूच्र, ५, २. १८ । 
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दूसरे दर्शनों की प्रक्रिया इसे स्वीकार नहीं करती। भीक्ष के स्थान के 
संबंध में जेन दर्शन का मत सबसे निराला है। बौद्ध दर्शन में तो स्वतन्त्र 
आत्म-तत्त्व का स्पष्ट स्थान न होने से मोक्ष के स्थान के संबंध में उसमें 
से किसी भी विचार-प्राप्ति की आशा को अवकाश नही है। सभी प्राचीन 
वेदिक दर्शन आत्मविभुत्व-वादी होने से उनके मत में मोक्ष के किसी 
पृथक स्थान की कल्पना ही नही है, परतु जेन दर्शन स्वतंत्र आत्मतत्त्व- 
वादी है, फिर भी आत्मविभुत्व-वादी नहीं है, अत: उसके लिए मोक्ष के 
स्थान का विचार करना आवश्यक हो गया और यह विचार उसने किया 
भी है। तत्त्वा्थ के अन्त में वाचक उमास्वालि कहते हैं कि मुक्त हुए जीव 
हरएक प्रकार के शरीर से छुटकर ऊध्वंगामी होकर अन्त में लोक के 
अग्रभाग में स्थिर होते हैं और सदा वही रहते हैं । 


४. तत्त्वाथ्थ की व्याख्याएँ 


साम्प्रदायिक व्याख्याओ के विषय में तत्त्वार्थाधिगम' सुत्र की तुलना 
“ब्रह्मसूत्र' के साथ की जा सकतो है। जिस प्रकार बहुत-से विषयों में 
परस्पर नितान्त भिन्न मत रखनेवाले अनेक आचार्यों ने ब्रह्मसूत्र पर 
व्याख्याए' लिखी हैं और उसीसे अपने वक्तव्य को उपनिषदों के आधार 
पर सिद्ध करने का प्रयत्न किया है, उसी प्रकार दिगम्बर और र्वेताम्बर 
दोनों सम्प्रदायों के विद्वानों ने तत्त्वार्थ पर व्याल्याएं लिखों हैं ओर 
उसीसे परस्पर विरोधी मन्तव्यो को भी आगम के आधार पर सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है। इससे सामान्य बात इतनी ही सिद्ध होतो है 
कि जैसे वेदान्त-साहित्य मे प्रतिष्ठा होने के कारण भिन्न-भिन्न मत रखने- 
वाले प्रतिभाशाली आचार्यों ने ब्रहमसूत्र का आश्रय लेकर उसी के द्वारा 
अपने विशिष्ट वक्तव्य को दर्शानेकी आवश्यकता अनुभव की, वैसे ही 
जैन वाह्मय में स्थापित तत्त्वार्थाधिगम की प्रतिष्ठा के कारण उसका 
आश्रय लेकर दोनो सम्प्रदायो के विद्वानों को अपने-अपने मन्तव्यों को 
प्रकट करने की आवद्यकता हुई | इतना स्थूलछ साम्य होते हुए भी ब्रह्म- 
सूत्र को और तत्त्वार्थ की साम्प्रदायिक व्याख्याओ मे एक विशेष महत्त्व 
का भेद है कि तत्त्वज्ञान के जगत, जोब, ईश्वर आदि मौलिक विषयों में 
ब्रह्मसूत्र के प्रसिद्ध व्याख्याकार एक-दूसरे से बहुत ही भिन्न पड़ते हैं ओर 
बहुत बार तो उनके विचारों मे पूव-पश्चिम जितना अंतर दिखाई देता 





१. शंकर, निम्बाकं, मध्व, रामातुज, वल्ूभ आदि । 
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है, जबकि तस्वार्थ के दिगम्बर या श्वेताम्बर किसी भी सम्प्रदाय के 
ब्याख्याकारों में वैसो बात नही है। उनमें तत्त्वज्ञान के मौलिक विषयों 
मे कोई अन्तर नहीं है और जो थोडा-बहुत अंतर है वह भो बिलूकुक 
साधारण बातों मे है और ऐसा नहीं कि जिसमे समन्वय को अवकाश 
ही न हो अथवा वह पूव॑-पश्चिम जितना हो। वस्तुतः जैन तत्त्वज्ञान के 
मूल सिद्धान्ती के सम्बन्ध मे दिगम्बर व इवेताम्वर सम्प्रदायों में खास 
मतओेद पडा ही नही, इससे उनकी तत्त्वार्थ-व्याख्याओ में दिखाई देने- 
बाला मतभेद बहुत गम्भीर नहीं माना जाता । 

तत्त्वार्थाधिममसुत्र पर प्राचीन-अर्वाचीन, छोटी-बड़ी, सस्कृत तथा 
लौकिक भाषा की अनेक व्याख्याएं है, परन्तु उनमें से जिनका ऐति- 
हासिक महत्त्व हो, जैन तत्त्वज्ञान को व्यवस्थित करने मे तथा विकसित 
करने मे जिनका प्रावान्य हो ओर जिनवा खास दाश्शनिक्र महत्त्व हो 
ऐसी चार ही व्याख्याएं इस समय मौजूद है । उनमे से तीन तो दिगबर 
सम्प्रदाय की है, जो साम्प्रदायिक भेद की ही नहीं बल्कि विरोध की 
तीव्रता बढ़ने के बाद प्रासद्ध दिगम्बर विद्वानों द्वारा लिखी गई हैं, और 
एक्र स्वय सूत्रकार वाचक उमास्वाति की स्वोपज्ञ ही है। अत इन चार 
व्याख्याओ के विषय में ही यहाँ कुछ चर्चा करना उचित होगा । 


(के ) भाष्य ओर सर्वाथंसिद्धि 


भाष्य” और 'सर्वार्थंसिद्धि' इन दोनों टीकाओ के विषय में कुछ 
विचार करने के पहले इन दोनो के सूत्रपाठो के विषय मे विचार करना 
आवश्यक है। यथार्थ मे एक ही होते हुए भी बाद में साम्प्रदायिक भेद 
के कारण सूत्रपाठ दो हो गए है, जिनमे एक द्वेताम्त्रर और दूसरा दिग- 
म्वर के रूप में प्रसिद्ध है। स्वेताम्बर मानेजानेवाले सूत्रपाठ के स्वरूप 
का भाष्य के साथ मेल बठने से उसे भाष्पमान्य कह सकते है और 
दिगम्बर मानेजानेवाले सूत्रपाठ के स्वरूप का सर्वार्थंसिद्धि के साथ मेल 
बेठने से उसे सर्वार्थसिद्धिमान्य कह सकते हैं। सभी इ्वेताम्बर आचार्य 
भाष्यमान्य सूत्रपाठ का अनुसरण करते है| और सभी दिगम्बर आचाय॑ 
सर्वार्थसिद्धिमान्य सूत्रपाठ का | सूत्रपाठ के सम्बन्ध मे नीचे लिखी चार 


बाते यहाँ ज्ञातव्य है --१. सूत्रसंख्या, २ अर्थभेद, ३. पाठास्त रविषयक 
भेद और ४. यथाथंता | 


१ इसमें यशोविजयगणि अपवाद है।। देखे--प्रस्तावना, पृ० ३८-४० । 
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१. सूत्रसंख्या--भाष्यमान्य सूत्रों की सख्या ३४४ है और सर्वाथ॑- 
सिद्धिमान्य सूत्रों की सख्या ३५७ है। 


२. अरथभेद--सूत्रों को संख्या और कही-कहीं शाब्दिक रचना में 
अन्तर होते हुए भी मूलसूत्रों से ही भर्थ में महत्त्वपूर्ण अन्तरबाले 
सोन स्थल हैं, शेष सब मूलसूत्रो से खास अर्थ में अन्तर नही पड़ता । 
इन तीन स्थलों में स्वगं को बारह और सोलह संख्या विषयक पहला 
(४ २० ), काल का स्वतन्त्र अस्तित्व-नास्तित्व विषयक दूसरा (५. ३८) 
और तीसरा पुण्य-प्रकृतियों में हास्य आदि चार प्रकृतियों के होने न 
होने का ( ८. २६ ) है। 

३. पाठान्तरविषयक भेद--दोनों सूत्रपाठो के पारस्परिक भेद के 
अतिरिक्त इस प्रत्येक सूत्रपाठ में भी भेद आता है। सर्वाथथ॑सिद्धि के 
कर्ता ने जो पाठान्तर निर्दिष्ट किया है| उसको यदि अलग कर दिया 
जाए तो सामान्यत. यही कहा जा सकता हैं कि सब दिगम्बर टीकाकार 
सर्वा्थेसिद्धि-मान्य सू त्रपाठ मे कुछ भी पा5-मेद सूचित नहीं करते । अतः 
कहना चाहिए कि पृज्याद ने सर्वार्थसिद्धि लिखते समय जो सूत्रपाठ प्राप्त 
किया तथा सुधारा-बढ़ाया गया उसी को निविवाद रूप से बाद के सभी 
दिगम्बर टीकाकारो ने सान्‍्य रखा, जब कि भाष्यमान्य सूत्रपाठ के विषय 
में ऐसो बात्त नही है । यह सूत्रपाठ श्वेताम्बरखूप में एक होने पर भी उसमें 
कितने ही स्थानों पर भाष्य के वाक्य सुत्ररूप में दाखिल हो जाने का, 
कितने ही स्थानों पर सूत्ररूप में माने जानेवाले वाक्यो का भाष्यरूप 
में गिने जाने का, कही-कही मूलतः एक ही सूत्र के दो भागों मे बॉँट 
जाने का ओर कही मूलत्त: दो सूत्र मिलकर एक ही सूत्र हो जाने का 
सूचन भाष्य की लूभ्य दोनो टीकाओं में सूत्रों की पाठान्तर विषयक 
चर्चा से स्पष्ट होता है। 


४. यवाधंता--उक्त दोनों सूत्रपाठों में मूछ कोन-सा है ओर परि- 
बर्तित कौन-सा है, यह प्रश्न सहज उत्पन्न होता है। अब तक किए गए 
विचार से में इस निश्चय पर पहुँचा हें कि भाध्यमान्य सूत्रपा5 ही मूल 


है अथबा वह सर्वार्थंसिद्धिमान्य सूत्रपाठ की अपेक्षा मूछ सूत्रपाठ के 
अत्यस्त निकट है। 


१, देखें---२. ५३ । 
२. देखें--२. १९; २. ३७; है, ११; ५. २-३; ७. ३ और ५ हृत्यादि । 
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सूत्रपाठ के विषय में इतनी चर्चा करने के पश्चात्‌ अब सूत्रों पर सर्व- 
प्रथम रचित भाष्य तथा सर्वार्थसिद्धि इन दो टीकाओं के विषय में कुछ 
विचार करना आवश्यक लगता है। भाष्यमान्य सूत्रपाठ का मूल होना 
अथवा मलपाठ के विशेष निकट होना तथा पूर्व कथनानुसार भाष्य का 
वाचक उमास्वातिकृत होना--इन बातो मे दिगम्बर आचार्यों का मौन 
स्वाभाविक है। क्योकि पूज्यपाद के बाद के सभी दिगम्बर आचार्यों की 
टीकाओ का मूल आधार सर्वार्थसिद्धि और उसका मान्य सूत्रपाठ ही है। 
यदि वे भाष्य या भाष्यमान्य सूत्रपाठ को उमास्वातिकतुृंक कहते है 
तो पृज्यपादसम्मत सूत्रपाठ और उसकी व्याख्या का प्रामाण्य पूरा-पुरा 
नही रह सकता | दिगम्बर परम्परा सर्वार्थप्द्धि और उसके मान्य सूत्र- 
पाठ को प्रमाणसवंस्व मानती है। ऐसी स्थिति में भाष्य और सर्वार्थसिद्धि 
दोनो की प्रामाण्य-विषयक जाँच किए बिना यह प्रस्तावना अधूरी ही 
रहती है | भाष्य की स्वोपज्ञता के विषय मे कोई सन्देह न होते हुए भी 
दलील के लिए यदि ऐसा मान लिया जाए कि यह स्वोपज्ञ नही है तो भी 
इतना तो निविवाद रूप से कहा ही जा सकता है कि भाष्य सर्वार्थंसिद्धि 
की अपेक्षा प्राचीन है तथा तत्त्वाथंसूत्र की प्रथम टीका है, क्योकि वह 
सर्वाथंसिद्धि की भाँत्ति साम्प्रदायिक नहीं है। इस तत्त्व को समझने 
के लिए यहाँ तीन बातों की पर्यालोचना की जाती है--( क ) शेली-मेद, 
( ख ) अर्थ-विकास और ( ग ) साम्प्रदाथिकता | 


( के ) झोली-भेद--किसी एक ही सूत्र के भाष्य ओर उसकी सर्वार्थ- 
सिद्धिवाली व्याख्या को सामने रखकर तुलना की दृष्टि से देखनेवाले को 
यह मालूम हुए बिना नही रहता कि सर्वा्थसिद्धि की अपेक्षा भाष्य की 
शेली प्राचीन है तया पद-पद पर सर्वार्थसद्धि मे भाष्य का प्रतिबिम्ब 
है। इन दोनो टीकाओ से भिन्न ओर दोनो से प्राचीन तीसरी किसी टीका 
के होने का यथेष्ट प्रमाण जब तक नही मिलता तब तक ध्ाष्य और 
सर्वार्थसिद्धि की तुलना करनेवाले ऐसा कहे बिना नही रह सकते कि भाष्य 
को सामने रखकर सर्वार्थंसिद्धि की रचना हुई है। भाष्य की शेली प्रसन्न 
ओर गंभीर है, फिर भी दाशेनिक दृष्टि से सर्वार्थसिद्धि की शेली नि.सन्देह 
विशेष विकसित ओर परिमाजित है। संस्कृत भाषा में लेखन और जेन 
साहित्य मे दाशंनिक शेली के जिस विकास के पदचात्‌ सर्वार्थसिद्धि लिखी 
गई है वह भाष्य में दिखाई नही देता, फिर भी इन दोनो रचनाओं की भाषा 
में जो बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव है उससे स्पष्ट है कि भाष्य ही प्राचीन है। 
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उदाहरणारथं, प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र के भाष्य में सम्यक शब्द के 
विषय में लिखा है कि 'सम्यक' निपात है अथवा 'सम्‌' उपसगगपूर्वक 
अश्च' घातु का रूप है। इस विषय मे स्वाथसिद्धिकार लिखते है कि 
सम्यक' शब्द अव्युत्पन्न अर्थात्‌ व्युत्पत्ति-रहित अखंड है अथवा व्युत्यन्न 
है--धातु और प्रत्यय दोनो मिलाकर व्युत्पत्तिपूवंक सिद्ध हुआ है| 'अश्व' 
घातु को 'क्विप्‌! प्रत्यय लगाया जाए तब 'सम्‌+अश्चत्ति' इस रीति से 
सम्यक्‌' शब्द बनता है। 'सम्यक' शब्द विषयक निरूपण की उक्त दो 
शेल्यो मे भाष्य की अपेक्षा सर्वार्थसिद्धि की स्पष्टता अधिक है। इसी 
प्रकार भाष्य में 'दशन' शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में इतना ही लिखा 
है कि दर्शत 'हशि' धातु का रूप है, जब कि सर्वार्थ सिद्धि मे दर्शन! 
शब्द की व्युत्पत्ति तीन प्रक्पर से स्पष्ट वर्णित है। भाष्य मे ज्ञान 
और “चारित्र” शब्दों की व्युत्पत्ति स्पष्ट नही है, जब कि सर्वार्थसिद्धि मे 
इन दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति तीन प्रकार से स्पष्ट वरणित है और बाद 
में उसका जैनदृष्टि से समर्थ किया गया है। इसी प्रकार समास में दर्शन 
और ज्ञान शब्दों मे पहले कौन आए ओर बाद में कौन आए, यह सामा- 
सिक चर्चा भाष्य में नहीं है, जब कि सर्वार्थसिद्धि मे वह स्पष्ट है। इसी 
तरह पहले अध्याय के दूसरे सूत्र के 'त्तत्त्व' शब्द के भाष्य मे मात्र दो 
अर्थ सूचित किए गए हैं, जब कि सर्वार्थस्िद्ध में इन दोनो आअर्थों की 
व्युत्पत्ति की गई है और 'हशि' धातु का श्रद्धा अर्थ केसे लिया जाए, यह 
बात भी सूचित की गई है, जो भाष्य में नही है । 


( ख्व ) अथंविकास --अर्थ की दृष्टि से भी भाष्य की अपेक्षा सर्वार्थ- 
सिद्धि अर्वाचीन प्रतीत होती है। जो एक बात भाष्य में होती है उसको 
विस्तृत करके--उस पर अधिक चर्चा करके--सर्वार्थंसिद्धि में निरूपण 
हुआ है। व्याकरणशास्त्र और जेनेतर दर्शनों की जितनी चर्चा सर्वार्थ- 
सिद्धि मे है उत्तनी भाष्प मे नहीं है। जेन परिभाषा का, सक्षिप्त होते 
हुए भी, जो स्थिर विशदीकरण और वक्तव्य का जो विश्लेषण सर्वार्थ- 
सिद्धि में है वह भाष्य में कम से कम है। भाष्य की अपेक्षा सर्वार्थसिद्धि 
को ताकिकता बढ जाती है और भाष्य में जो नही है ऐसे विज्ञानवादी 
बौद्ध आदि के मन्तव्य उसमें जोड़े जाते हैं और इतर दर्शनों का खंडन 





१, तुलना करें--१. २; १. १२; १. ३२ और २. १ हत्यादि सूत्रो का 
भाष्य और सर्वार्थसिद्धि 
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जोर पकड़ता है। ये सब बातें सर्बार्थ सिद्धि की अपेक्षा भाष्य की प्रायोन्तता 
को सिद्ध करती हैं । 

( ग ) साम्प्रदायिकता--उक्त दो बातों की अपेक्षा साम्प्रदायिकता 
की बात अधिक महत्त्वपूर्ण है| काल-तत्त्व, केवलि-कबलाहार, अचेलकत्व 
भोर स्त्री-मुक्ति जेसे विषयो के तीव्र मतभेद का रूप धारण करने के बाद 
और इन बातो पर साम्प्रदायिक आग्रह बंघ जाने के बाद हो सर्वार्थसिद्धि 
लिखी गई है, जब कि भाष्य मे साम्प्रदायिक अभिनिवेश का यह तत्त्व 
दिखाई नही देता। जिन बात्तों मे रूढ़ व्वेताम्बर सम्प्रदाय के साथ 
दिगम्बर सम्प्रदाय का विरोध है उन सभो बातों को सर्वार्थसिद्धि के 
प्रणेता ने सूत्रो मे सश्ोधन करके या उनके अथ्थ मे खीचताव करके 
अथवा असगन अध्याहार आदि करके दिगम्बर सम्प्रदाय की अनुकूलता 
को दृष्टि से चाहे जिस रीति से सूत्रों में से उत्पन्न करके निकालने का 
साम्प्रदायिक प्रयत्न किया है। वेसा प्रयत्त भाष्य मे कही दिखाई नही 
देता । इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि सर्वार्थसिद्धि साम्प्रदायिक विरोध 
का वातावरण जम जाने के बाद आगे चलकर लिखी गई है और भाष्य 
इस विरोध के वातावरण से मुक्त है। 

तब यहां प्रश्न होता है कि इस प्रकार यदि भाष्य प्राचीन है तो उसे 
दिगम्बर परम्परा ने क्यों छोडा ? इसका उत्तर यही है कि सर्वार्थंसिद्धि- 
कार को उ्वेत्ताम्बर सम्प्रदाय की जिन मान्यताओं का खडन करना था 
वह खडन भाष्य में नहीं था। इतना ही नहीं, भाष्य अधिकाशत्त, रूढ़ 
दिगम्बर परम्परा का पोषक भी नहीं था और बहुत-से स्थानों पर तो 
वह उलटा दिगम्बर परम्परा से बहुत विपरीत्त पड़ता था। अत: पूज्यपाद 
ने भाष्य को एक ओर रख कर सूत्रों पर स्वतंत्र टीका लिखी और सूत्र- 
पाठ में इष्ट सुधार तथा वृद्धि की ओर उसकी व्याख्या मे जहाँ मतभेद- 








१. देखें--५ ३९, ६ १३, ८, १, ९ ९, ९. १ १, १०. ९ इत्यादि सृत्रो 
की स्वार्थसिद्धि टीका के साथ उन्ही मृत्रो का भाष्य । 

२. तत्त्वार्थ, ९, ७ तथा २४ के भाष्य में वस्त्र का उल्लेख है एवं १०, ७ 
के भाष्य मे तीर्थकरीतीर्थ' का उल्लेख है । 

३. जहाँ-जहाँ अर्थ को खीचतान की है अथवा पुलाक आदि जैसे स्थर्ी पर 
ठोक-टीक विवरण नही हो सका उन सूत्रो को क्यों न निकाक डाला ? इस प्रश्न 
का उत्तर सूत्रपाठ की अति प्रसिद्धि और निकाल डालने थर. अप्रामाण्व का आक्षेप 
आने का डर था, ऐसा जान पडता है । 
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वाली बांत आई वहाँ स्पष्ट रूप से दिगम्बर मन्तव्य ही स्थापित 
किया । ऐसा करने में पूज्यपांद के लिए कुन्दकुन्द के ग्रन्थ मुख्य आधार- 
भूत रहे हैं, ऐसा जान पड़ता है। ऐसा होने से दिगम्बर परम्परा ने 
सर्वार्थसिद्धि को मुख्य प्रमाणरूप में स्वोकार कर लिया और भाष्य 
स्वाभाविक रूप में र्वेताम्बर परम्परा में मान्य रह गया। भाष्य पर 
किसी भी दिगम्बर आचाये ने टीका नहीं लिखों, इससे वह दिगम्बर- 
परम्परा से दूर ही रह गया। अनेक द्वेताम्बर आचार्यों ने भाष्य पर 
टीकाएँ लिखी हैं और कहीं-कही पर भाष्य के मन्तव्यों का विरोध (कए 
जाने पर भी समष्टि रूप से उसका प्रामाण्य ही स्वीकार किया है| इसी 
लिए वह बख्वेताम्बर सम्प्रदाय का प्रमाणभूत ग्रन्थ है। फिर भी यह 
स्मरण रखना चाहिए कि भाष्य के प्रति दिगम्बर परम्परा की जो आज- 
कल मनोवृत्ति देखी जातो है वह प्राचीन दिगम्बराचार्यों में नहीं थी। 
क्योंकि अकलक जेंसे प्रमुख दिगम्बराचाय॑ भी यथासम्मव भाष्य के 
साथ अपने कथन की सगति दिखाने का प्रयत्न करके भाष्य के विशिष्ट 
प्रामाण्य का सूचन करते हैं ( देखें-राजवात्तिक ५. ४. ८, ) और कही 
भी भाष्य का नामोल्लेखपूवंक खण्डन नही करते या अप्रामाण्य व्यक्त 
नही करते | 


( ख ) दो वातिक् 


ग्रन्थों का नामकरण भी आकस्मिक नहीं होता; खोज की जाए तो 
उसका भी विशिष्ट इतिहास है। पृवंकालीन और समकालीन विद्वानों की 
भावना से तथा साहित्य के नामकरण-प्रवाहु से प्रेरणा लेकर ही 
ग्रन्थकार अपनी कृतियों का नामकरण करते है। व्याकरण पर पातजल 
महाभाष्य की प्रतिष्ठा का प्रभाव बाद के अनेक ग्रन्थकारों पर पड़ा, यह 
बात हम उनकी कृततियों के भाष्य नाम से जान सकते हैं । इसी प्रभाव ने, 
सम्भव है, वा० उमास्वाति को भाष्य नामकरण करने के लिए प्रेरित 
किया हो । बौद्ध साहित्य में एक ग्रन्थ का नाम सर्वार्थंसिद्धि' होने का 
स्मरण है। उसके ओर भ्रस्तुत सर्वार्थंसिद्धि के नाम का पोर्वापर्य सम्बन्ध 
भज्ञात है, परन्तु वातिकों के विषय में इतना निश्चित है कि एक बार 
भारतोय वाइुमय में वातिक युग आया और भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में 
भिन्न-भिन्न विषयों पर वातिक नाम के अनेक ग्रन्थ लिखे गए | उच्ती का 
असर तत्त्वार्थ के प्रस्टुत वातिकों के नामकरण पर है। अकलंक ने अपनो 
टोका का नाम (तत्त्वार्थवातिक' रखा है, जो राजवातिक नाम से प्रसिद्ध 
५्‌ 
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है। विद्यानन्दकृत तस्त्वाथंव्याल्या का 'इलोकवार्तिक' नाम कुमारिल के 
“इक्कोकवातिक' का अनुकरण है, इसमें कोई संदेह नही । 

तत्त्वाथंसूत्र पर लिखित अकलडू के 'राजवातिक' और विद्यानन्द 
के 'इलोकवातिक' दोनों का मूल आधार सर्वार्थत्रिद्ध ही है। यदि अक- 
लड्डू को सर्वार्थंसिद्धि न मिली होती तो राजवातिक का वर्तमान स्वरूप 
इतना विशिष्ट नही होता और यदि राजवातिक का आश्रय न मिला होता 
तो विद्यानन्द के इलोकवातिक की विशिष्टता भी दिखाई न देती, यह 
निश्चित है। राजवातिक और इलोकवार्तिक ये दोनो साक्षात्‌ या पर- 
परा से सर्वार्धसद्धि के ऋणी होने पर भी दोनो में सर्वार्थसिद्धि की 
अपेक्षा विशेष विकास हुआ है। उद्योतकर के 'न्यायवातिक' की तरह 
'तत्त्वाथंवातिक' गद्य मे है, जब कि 'इलोकवातिक' कुमारिल के 'इलोक- 
वातिक' तथा धर्मकोति के 'प्रमाणवातिक' एवं संज्ञात्म मुनिकृत 
सक्षेपशारी रकवातिक को तरह पद्य में है। कुमारिल की अपेक्षा विद्या- 
नन्‍द की विशेषता यह है कि उन्होने स्वय हो अपने पद्यवातिक की टीका 
भी लिखी है। राजवात्तिक मे लगभग समस्त सर्वार्थसिद्धि आ जाती है, 
फिर भी उसमें नवीनता और प्रतिभा इतनी अधिक है कि सर्वार्थ्सिद्ध 
को साथ रखकर राजवातिक पढते समय उसमे कुछ भी पुनंरुक्ति 
दिखाई नही देती | लक्षणनिष्णात्त पृज्यपाद के सर्वार्थनिद्धितत सभी 
विशेष वाक्यों को अकलड्ू: ने पृथथ्करण और वर्गीकरण पूर्वक बातिकों 
मे परिवर्तित कर डाला है और वृद्धि करने योग्य दिखाई देनेबाली 
बातो तथा वेसे प्रश्नो के विषय मे नवोन वातिक भी रचे है तथा सब 
वार्तिको पर स्वय ही स्फुट विवरण लिखा है। अतः समष्टिरूप से देखते 
हुए 'राजवात्तिक' सर्वाथसिद्धि का विवरण होने पर भा वस्तुत (7. 
स्वतन्त्र ही ग्रन्थ है | सर्वाथ॑सिद्धि में जो दाशंनिक अभ्यास दिखाई दता 
है उसकी अपेक्षा राजवातिक का दार्शनिक अभ्ग्रास बहुत ही ऊँचा चढ 
जाता है। राजवातिककार का एक ध्रुव मन्त्र यह है कि उसे जिस बात 
पर जो कुछ कहना होता है उसे वह 'अनेकान्त' का आश्रय लेकर ही 
कहता है। 'अनेकान्त' राजवारतिक की प्रत्येक चर्चा की चाबी है। अपने 
समय तक भिन्न-भिन्न सम्प्रदायो के विद्वानों ने 'अनेकान्त' पर जो 
आक्षेप किए और अनेकान्तवाद की जो त्रुटियाँ बतलाई उन सबका निर- 
सन करने और अनेकान्त का वास्तविक स्वरूप बतलाने के लिए ही 





१. साख्यसाहित्य में भी एक राजवातिक नाम का ग्रन्ध था । 
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अकलछदू ने प्रतिष्ठित तत्त्वाथंसूत्त के आधार पर सिद्धलक्षणवाली सर्वा्थे- 
सिद्धि का आश्रय लेकर अपने राजवातिक की भव्य इमारत खड़ी की 
है | सर्वार्थंसिद्धि में जो आगमिक विषयों का अति विस्तार है उसे 
राजव/तिककार ने कम कर दिया है और दाहंनिक विषयों को हो 
प्राधान्य दिया है। 


दक्षिण भारत में निवास करते हुए विद्यानन्द ने देखा कि पूर्वकालीन 
और समकालोन अनेक जनेतर विद्वानों ने जेन दर्शन पर जो आक्रमण 
किए है उनका उत्तर देना बहुत कुछ शेष है और विशेष कर मीमांसक 
कुमारिल आदिं द्वारा किए गए जत दर्शन के खंडन का उत्तर दिए बिना 
उनसे रहा नहीं गया, त्तमों उन्होंने इलोकवातिक को रचना की । उन्हों 
अपना यह उद्देश्य सिद्ध किया है। तत्त्वार्थश्लोकवातिक में मीमांसा दर्शन 
का जितना ओर जेसा सब॒ल खडन है वेसा तत्त्वाथंसूत्र को अन्य किसी 
टोका में नहीं। तत्वाथंइ्लोकवातिक में सर्वार्थंसिद्धि तथा राजवालिक 
में चचित कोई भो मुख्य विषय छूटा नही, बल्कि बहुत्त-से स्थानों पर 
तो सर्वार्थंसिद्धि और राजवातिक को अपेक्षा इलोकवातिक की चर्चा बढ़ 
जाती है। कितनी ही बातो की चर्चा तो इलोकवातिक म अपू॑ ही है। 
राजवातिक में दाशशनिक अभ्यास की विशालता है तो इलोकवातिक में 
इस विज्ञालता के साथ सूक्ष्मता का तत्त्व मरा हुआ दृष्टिगोचर होता है। 
समग्र जन वाइमय में जो थोडी-बहुत क्ृतियाँ महत्त्व रखती है उनमें 
“राजवातिक' और 'इछोकवातिक' भी है। तत्त्वार्थमूत्न पर उपछब्ध 
ध्वेताम्बर साहित्य में एक भी ग्रन्थ ऐसा नहीं है जो राजवातिक था 
इलोकवातिक की तुलना में बेठ सके। भाष्य में दिखाई देनेवाला साधा- 
रण दार्शनिक अभ्यास सर्वार्थंसिद्धि में कुछ गहरा बन जाता है और 
राजवातिक में वह्‌ विशेष गाढा होकर अत में इलोकवातिक में खूब जम 
जाता है। राजवातिक और इलोकवातिक के इतिहासज्ञ अध्येता को 
मालूम ही हो जाएगा कि दक्षिण भारत में दाशंतनिक विद्या ओर स्पर्धा 
का जो समय आया और अनेकमुखी पाडित्य विकसित हुआ उसी का प्रत्ि- 
बिम्ब इन दो ग्रन्थों में है। प्रस्तुत दोनों वातिक जेन दर्शन का प्रामाणिक 
अध्ययन करने के पर्याप्त साधन हैं, परन्तु इनमें से राजवातिक गद्यमय 
व सरल तथा विस्तृत होने से तत्त्वार्थ के समस्त टीका-म्रन्थों की अपेक्षा 
पूति अकेला ही कर देता है। ये दो वातिक यदि नहीं होते त्तो दसवी 


१. तुझना करें-- है. ७-८ की सर्वार्थसिद्धि तथा राजवातिक | 
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शताब्दी तक के दिगम्बर साहित्य में जो विशिष्टता आई है और इसको 
जो प्रतिष्ठा बँधी है वह निश्चय हो अधूरी रहती। साम्प्रदायिक होने 
पर भोये दो वात्तिक अनेक दृष्टियों से भारतीय दार्शनिक साहित्य में 
विशिष्ट स्थान प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। इनका अवलोकन बौद्ध 
और वेदिक परम्परा के अनेक विषयों पर तथा अनेक ग्रन्थों पर ऐति- 
हासिक्र प्रकाश डालता है । 


(ग ) दो वृत्तियाँ 

मूल सूत्र पर रची गई व्याख्याओ का सक्षिप्त परिचय प्राप्त करने के 
बाद अब व्याख्या पर रचित व्याख्याओं क, परिचय प्राप्त करना क्रमप्राप्त 
है | ऐसी दो व्याख्याएं इस समय पूरो-पूरी उपलब्ध हैं, जो र्वेताम्बर 
है । इन दोनो का मुख्य साम्य सक्षेप में इतना ही है कि ये व्याख्याएं 
उमास्वाति के स्वोपज्ञ भाष्य को शब्दश स्पर्श करती हैं और उसका 
विवरण करती है | भाष्य का विवरण करते समय भाष्य का आश्रय 
लेकर सबंत्र आगमिक वस्तु का ही प्रतिपादन करना और जहाँ भाष्य 
आगम से विरुद्ध जाता दिश्वाई देता हो वहाँ भी अन्तत्तः आगमिक 
परम्परा का ही समर्थन करना, यह इन दोनो वृत्तियों का समान ध्येय 
है । इतना साम्य होते हुए भी इन दोनों वृत्तियों में परस्पर भेद भी है । 
एक वृत्ति जो प्रमाण में बडी है वह एक ही आचाय॑ की कृति है, जब 
कि दूसरी छोटी वृत्ति तीन आचार्यो की मिश्र कृत्ति है। लगभग अठारह 
हजार ह्लोक-प्रमाण बडी वृत्ति म अध्यायों के अन्त में तो प्रायः 
भाष्यानुसारिणी! इतना हो उल्लेख मिलता है, जब कि छोटी वृत्ति 
के हर एक अध्याय के अन्त का उल्लेख कुछ न कुछ भिन्न है। कही 
'हरिभद्रविरचितायाम्‌' ( प्रथमाध्याय की पुष्पिका ) तो कही 'हरिभद्रो- 
दधुतायाम्‌ (द्वितीय, चतुर्थ एवं पचमाध्याय के अन्त में ) है, कहीं 
हरिभद्वा रब्धायाम्‌ ( छठे अध्याय के अन्त में ) तो कही प्रारब्धायास! 
( सातवे अध्याय के अन्त मे ) है, कही 'यज्ञोभद्राचाय॑नियूंढायाम्‌' ( छठे 
अध्याय के अन्त मे ) तो कही “यजोभद्रसू रिशिष्पनिर्वाहितायाम्‌' ( दसवें 
अध्याय के अन्त में ) है, बीच मे कही 'तत्रवान्यक्रतृंकायास' ( आठवें 
अध्याय के अन्त में ) तथा तस्यामेवान्यकतंकायाम्‌! ( नवें अध्याय के 
अन्त में ) है। इन सब उल्लेखों मे भाषाशली तथा समुचित सगत्ति 
का अभाव देखकर कहना पडता है कि ये सत्र उल्लेख उस कर्ता के अपने 
नही है। हरिभद्र ने अपने पाँच अध्यायों के अन्त में स्वयं लिखा होता 
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तो वे 'विरचित' ओर “उद्धृत” ऐसे भिन्नाथंक दो शब्द कभी प्रयुक्त नही 
करते जिनसे कोई एक निश्चित अर्थ नही निकल सकता कि वह भाग 
हरिभद्र ने स्वयं नया रचा या किसी एक या अनेक वृत्तियों का सक्षेप- 
विस्तार रूप में उद्धार किया | इसी प्रकार यशोभद्रलेखित अध्यायों के 
अन्त में भी एकवाक्यता नही है। 'यम्रोभद्रनिर्वाहितायाम्‌' शब्द होने पर 
भी “अन्यकतृंकायाप्” लिखना या तो व्यर्थ है या किसी अर्थान्तर का 
सूचक है। 

ये सब असगतियाँ देखकर अनुभान होता है कि अध्याय के अन्तवाले 
उल्लेख किसो एक या अनेक लंखको के द्वारा एक समथ्र मे या अलग- 
अलग समय मे नक्ल करते समय प्रविष्ट हुए हैं। ऐसे उल्लेखो की रचना 
का आधार यशोभद्र के शिष्प का वह पद्य-गद्य है जो उसने अपनो रचना 
के प्रारम्भ मे लिखा है। 

उपयुंक्त उल्लेंखो के बाद में जुड़ने की कल्पना का पोषण इससे भी 
होता है कि अध्यायो के अन्त में पाया जानेवाला 'डुपडुपिकायाम्‌' पद 
अनेक जगह त्रुटित है। जो हो, अभी त्तो उन उल्लेखो के आधार पर 
निम्नोक्त बातें निष्पन्न होतो हैं : 

१ तत्त्वार्थ-भाष्य पर हरिभद्व ने वृत्ति लिखी जो पूर्वंकालीन या सम- 
कालीन छोटी-छोटी खण्डित व अखण्डित वृत्तियों का उद्धार है, क्योकि 
उसमे उन वृत्तियों का यथोचित समावेश हो गया है । 


२ हरिभद्र की अधूरी वृत्ति को यशोभद्र ने तथा उनके शिष्य ने 
गन्धहस्तो की वृत्ति के आधार पर पूरा किया । 


३. वृत्ति का डुपडुपिका नाम ( अगर यह नाम सत्य तथा ग्रन्थकारो 
का रखा हुआ हो तो ) इसलिए पड़ा जान पड़ता है कि वह टुकड़े-टुकड़े 
में पूरी हुई, किसी एक क्रे द्वारा प्रीन बन सकी। किसी प्रति में 
दुपदुपिका' पाठान्तर है। 'ड्पडुपिक्रा” शब्द इस स्थान के अतिरिक्त 
अन्यत्र कहीं देखा-सुना नही गया। सम्भव है वह अपक्रष्ट पाठ हो या 
कोई देशी शब्द रहा हो | जेसी कि मैने पहले कल्पना की थी कि उसका 
अर्थ कदाचित्‌ डोगी हो, एक विद्वान्‌ मित्र ने यह भी कहा था कि बह 
सस्क्ृत उड्पिका का भ्रष्ट पाठ है। पर अब सोचने से वह कल्पना और 
वह सूचना ठीक नही जान पडत्तो। यशोभद्र के शिष्य ने अन्त में जो 


१, देखें--गुजराती तत्त्वार्थ-विवेचन का परिचय, पु० ८४ ॥। 


न 0 


वाक्य लिखा है उससे तो कुछ ऐसा ध्वनित होता है कि यह छोटी वृत्ति 
थोडो एक ने रचो, थोडो दूसरे ने, थोड़ी तीसरे ने--इस कारण डुउडुपिका 
बन गई, एक कंथा-सी बन गई । 


सर्वार्थंसद्धि और राजवारतिक के साथ सिद्धसेनीय वृत्ति की तुलना 
करने से इतना तो स्पष्ट ज्ञात होता है कि जो भाषा का प्रसाद, रचता 
की विशदता एवं अथ्थं का पुथककरण सर्वार्थंसद्धि और राजवातिक से 
है वह सिद्धमेनीय वृत्ति में नही है। इसके दो कारण हैं। एक तो है 
ग्रल्थकार का प्रकृतिमेद और दूमरा है पराश्चित रचना | सर्वार्थसिद्धि- 
कार और राजवातिककार सूत्रो पर अपना-अपना विवेचन स्वृतन्ज रूप 
से ही करते है। 


सिद्धसेन को भाष्य का जब्दश अनुसरण करते हुए पराश्रित रूप में 
चलना पडा है। इतना भेद होने पर भो समग्र रीति से सिद्धसेनीय 
वृत्ति का अवलोकन करते समय मन पर दो बातें अकित होती है। 
पहली यह कि सर्वार्थसिद्धि और राजधातिक को अपेक्षा सिद्धसेनीय वृत्ति 
की दाशंनिक योग्यता कम नही है। पद्ध ति-भेद होने पर भी सम ट्टरूप 
से इस वृत्ति मे भी उऊ दो ग्रन्थो जितनी ही न्याय, वेशेषिक, साख्य, 
योग ओर बौद्ध दशनो की चर्चा है। दूसरी बात यह है कि सिद्धसेन 
अपनो वृत्ति में दार्शनिक ओर ताक़िक चर्चा करते हुए भो अन्त 
में जिनभद्रगणि क्षम'श्रमण की त्तरह आगमिक परम्परा की प्रव॒लू रूप 
में स्थापना करते है और इसमे उनका प्रचुर आगमिक अध्ययन दिखाई 
देता है। सिद्धसेन की वृत्ति से ऐसा मालम होता है कि उनके 
समय तक तत्त्वार्थ पर अनेक व्याख्याएँ रची जा चकी थी। किसी- 
किसी स्थल पर एक हो सूत्र के भाष्य का विवरण करते हुए वे पाँच-छः 
तक मत!न्तर निर्दिष्ट करते हैं ।। इससे यह अनुमान करने का आधार 
मिलता है कि जब सिद्धसेन ने वृत्ति लिखी तब उनके सामने तत्त्वार्थ पर 
रची हुई कम-से-यम पाँच टीकाएँ रहो होगी। सिद्धप्तेन को वृत्ति में 
तत्त्वाथंगत विषय-सम्बन्धी जो विचार और भाषा की जो पुष्ट शेलो 
दिख।ई देती है उससे भलोभाँति मालूम होता है कि इस वृत्ति के पहले 
तत्त्वाथं से सम्बन्धित काफी साहित्य श्वेत्ताम्बर सम्प्रदाय में लिखा गया 
और उममे वृद्धि भी हुई । 


१. देखें--५ ३ की सिद्धसेनोय वृत्ति, पु० रेर१त। 


> छ१ - 
( घ ) खण्डित वृत्ति 


भाष्य पर तीसरी वृुत्ति उपाध्याय यश्चोविजय की है। यदि यह पूर्ण 
मिल जाती तो सत्रहवो-अठारहवीं शताब्दी तक प्राप्त होनेवाले भारतीय 
दर्शनशास्त्र के विकास का एक नम्‌ना पूर्ण करती, ऐस। वलंमान में उप- 
लड्ब इस वृत्ति के एक छोटे-से खण्ड से हो कहा जा सकता है। यह 
खण्ड प्रथम अध्याय पर भी पूरा नहीं है और इसमें ऊपर की दो वृत्तियो 
के समान ही शब्दश: भाष्य का अनुसरण करते हुए विवरण किया 
गया है। ऐसा होने पर भो इसमे जो गहरी तकनुगामी चर्चा, जो अहु- 
श्रुतता एवं जो भावाभिव्पक्ति दिखाई देती है वह यशोविजय की न्याय- 
विशारदता की परिचायक्र है। यदि इन्होने यह वृत्ति सम्पूर्ण रची हो 
ता ढाई सो वर्षों में ही उसका वबनाश हो जाना संगव नहीं ऊगता, 
अत इस पर शोध-का्य॑ अपेक्षित है। 


रत्नसह का टिप्पण 


'अनेकान्त' वर्ष ३, किरण १ ( सन्‌ १९३५९ ) में पं० जुगलकिशो रजी 
ने तत्त्वार्थाधिगमसत्र की सटिप्पण एक प्रति का परिचय कराया है। 
इमसे ज्ञात होता है कि वह टिप्पण केवल मलसूत्रस्पर्शी है। टिप्पणकार 
इवेताम्बर रल्सिह का समय तो ज्ञात नहीं, पर उक्र परिचय में दिए 
गए अवतरणो की भाषा तथा लेखन-शेली से ऐया मालूम होता है कि 
रत्नसह १६वीं शताब्दी के पूर्व के शायद ही हीं। वह टिप्पण अभ्री तक 
छपा नही है। लिखित प्रति के आठ पत्र हैं । 


ऊपर जो तत्त्वार्थ पर महत्त्वपूर्ण तथा अध्ययन-योग्य थोड़े से ग्रन्थों 
का परिचय कराया गया है वह केवल इसलिए कि पाठकों की जिज्ञासा 
जाग्रत हो और उन्हें इस दिशा में विशेष प्रयत्न करने की प्रेरणा 
मिले। वास्तव में प्रत्येक ग्रन्थ के परिचय के लिए एक-एक स्वत्तन्त्र 
निव्रन्वय अपेक्षित है और इन सबके सम्मिलित परित्रय के लिए तो एक 
खासी मोटी पुस्तक की अपेक्षा है जो इस स्थल को मर्यादा के बाहर है। 
इसलिए इतने ही परिचय से सन्‍्तोष धारण कर विराम लेता हूँ । 


परिशिष्टट 


मैने प० नाथूरामजी प्रेमी तथा पं० जुगलकिशो रजी मुख्तार से उमा- 
स्वाति तथा तत्त्वार्थ से सम्बन्धित बातों के विषय मे कुछ प्रइन पूछे थे । 
उनकी ओर से प्राप्त उत्तर का मुख्य अश उन्ही के शब्दों में अपने प्रहनों 
के साथ नीचे दिया जाता है | वर्तमान युग के दिगम्बर विद्वानों में, ऐति- 
हासिक क्षेत्र मे, इन दोनो की योग्यता उच्च कोटि की रही है। अत' 
पाठकों के लिए उनके विचार उपयोगी होने से उन्हे परिशिष्ट के रूप 
में यहाँ देता हूँ। प० जुगलकिशो रजी के उत्तर के जिस अश पर मुझे कुछ 
कहना है वह उनके पत्र के बाद 'मेरी विचारणा' शीषेक में कह दिया 
गया है ( आगे पृष्ठ ७६ ) । 

( के ) प्रहन 

१ उमास्वाति दुन्दकुन्द के शिष्य या वशज है, इस भाव का सबसे 
पुराना उल्लेख किस ग्रथ, पट्टावली या शिलालेख में आपके देखने मे अब 
तक आया है ? अथवा यो कहिए कि दसवीं सदी के पृव॑वर्ती किस ग्रन्थ, 
पट्टावली आदि मे उमास्वाति के कुन्दकुन्द के शिष्य या बशज होने की 
बात मिलती है ? 

२. आपके विचार म॑ पृज्यपाद का समय क्या है? तत्त्वार्थ का श्वेता- 
म्बर-भाष्य आपके विचार मे स्वोपज्ञ है या नही ? यदि स्वोपज्ञ नही है 
तो उस पक्ष में महत्त्वपूर्ण दलीलें कया है ? 

३. दिगम्बर परम्परा मे कोई 'उच्चनागर” नामक शाखा कभी हुई 
है ओर वाचकवश या वाचकपद धारी मुनियों का कोई गण प्राचीन काल 
में कभी हुआ है ? यदि हुआ है तो उसका वर्णन या उल्लेख कहाँ पर है ? 

४ मुझे सदेह है कि तत्त्वाथंसूत्र के रचयिता उमास्वाति कुन्दकुन्द 
के दिष्प थे, क्योंकि इसका कोई भी प्राचीन प्रमाण अभी तक मुझे नहीं 
मिला | जो मिले वे सब बारहवी सदी के बाद के है। इसलिए सरसरी 
तौर पर जो बात ध्यान मे आए सो लिखिएगा | 

५. प्रसिद्ध तत्त्वारशास्त्र की रचना कुन्दकुन्द के शिष्य उमास्वाति ने 
को है, इस मान्यता के लिए दसवी सदी से प्राचीन क्या-क्या प्रमाण या 
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उल्लेख हैं ? क्या दिगम्जर साहित्य में दसवी सदी से पुराना कोई ऐसा 
उल्लेख है जिसमें कुन्दकुन्द के शिष्प उमास्वाति के द्वारा तत्त्वाथंयूत्र 
की रचना करने का सूचत या कथन हो ? 

६. तत्त्वायंसृत्रकर्तारं गृप्नपिच्छोपलक्षितम' यह पद्म कहाँ का है 
और कितना पुराता है ? 

७. पृज्यपाद, अकलक, विद्यानन्द आदि प्राचीन टीकाकारों ने कही 
भी तत्त्वाथंसूत्र-रचयिता के रूप मे उमास्वाति का उल्लेख क्रिया है ? 
यदि नहीं किया है तो बाद में यह मान्यता कैसे चल पडी ? 

( ख) प्रेमीजो का पत्र 

“आपका ता० ६ का क्रपापन्न भिला। उमास्वाति कुन्दकुन्द के 
वशज हैं, इस बात पर मुझे जरा भी विश्वास नही है। यह वश-कल्पना 
उस समय की गई है जत्र तत्त्वाथंसूत्र पर सर्वार्थसिद्धि, श्लोकवारतिक, 
राजवातिक आदि टीकाएँ बन चुकी थी ओर दिगम्बर सम्प्रदाय ने इस 
ग्रथ को पुर्णतया अपना लिया था । दसवी श्ञत्ताब्दी के पहले का कोई 
भी उल्लेख अभो तक मुझे इस सम्बन्ध में नहीं मिला । मेरा विश्वास है 
कि दिगम्बर सम्प्रदाय में जो बड़े-बड़े विद्वान्‌ ग्रयकर्ता हुए है, प्रायः वेः 
किसी मठ या गद्दी के पट्टधर नही थे । परन्तु जिन लोगो ने गुर्वावली या 
पट्टावली बनाई है उनके मस्तक मे यह बात भरी हुई थी कि जित्तने भी 
आचाय॑ या ग्रन्यकर्ता होते हैं वे किसी-तल-किसी गद्दी के अधिकारी होते 
हैं। इसलिए उन्होने पूर्ववर्ती सभो विद्वानो की इसी भ्रमात्मक विचार 
के अनुसार खतोनी कर डाली है ओर उन्हें पट्रधर बना डाला है। यह 
तो उन्हे मालूम नही था कि उमास्वात्ति और कुन्दकुन्द किस-किस समय 
मे हुए है; परन्तु चू कि वे बडे आचाय॑ थे और प्राचीन थे, इसलिए उनका 
सम्बन्ध जोड़ दिया और गुरु-शिष्य या शिष्य-गुरु बना दिया । यह सोचने 
का उन्होंने कष्ट नही उठाया कि कुन्दकुन्द कर्नाटक देश के कुडकुड ग्राम 
के निवासी थे और उमास्वात्ति बिहार मे भ्रमण करनेवाले। उनके 
सम्बन्ध की कल्पना भी एक तरह से अप्म्भव है। 

श्रुतावतार, आदिपुराण, हरिवशपुराण, जम्बूठीपप्रज्नप्ति आदि प्राचीन 
ग्रन्थों में जो प्राचीन आचायं-परम्परा दी हुई है उसमे उमास्वाति का 
बिलकुल उल्लेख नही है। श्रुतावतार में कुंदकुद का उल्लेख है और उन्हें 
एक बड़ा टीकाकार बतलाया है परन्तु उनके आगे या पीछे उमास्तरात्ति 
का कोई उल्लेख नहीं है । इन्द्रनन्‍्दी का श्र्‌ ताबतार यद्यपि बहुत पुराक्त 
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नही है फिर भी ऐसा जान पडता है कि वह किसी प्राचीन रचना का 
रूपान्तर है और इस दृष्टि से उसका कथन प्रमाणकोटि का है। 'दर्शन- 
सार! ६६० सवत्‌ का बनाया हुआ है, उसमें पद्मनन्दी या कुन्दकुन्द का 
उल्लेख है परन्तु उमास्वाति का नहीं। जिनसेन के समय राजवातिक 
और इलोकवारततिक बन चुके थे परल्‍्तु उन्होंने भी बीसों आचार्यों और 
ग्रन्थत्रताओ की प्रशसा के प्रसंग मे उमास्वाति का उल्लेख नही क्रिया, 
क्योड़ि वे उन्हे अपनी परम्परा का नहीं समझते थे | एक बात और है। 
आदिपुराण, हरिवशपुराण भादि के कर्ताओ ने कुन्दकुन्द का भी उल्लेख 
नही किया है, मह एक विचारणीय बात्त है। 


मेरी समझ मे कुन्दकुन्द एक खास आम्ताय या सम्प्रदाय के प्रवतेक 
थे | उन्होंने जेनधर्म को वेदान्त के साँचे में ढाला था। जान पडता है 
कि जिनसेन आदि के समय तक उ का मत सवंमान्य नही हुआ और 
इसीलिए उनके प्रति उन्हे कोई आदरभाव नहीं था। 

'तत्त्वार्थशास्त्रकर्तारं गृक्नपिच्छोपलक्षितमः यह इलोक मालूम नही 
कहाँ का है और कितना पुराना है। तत्त्वाथंसूत्र की मूल प्रतियो में यह 
पाया जाता है | कही-कही कुन्दकुन्द को भी गृप्रपिच्छ लिखा है। गुप्न- 
पिच्छ नाम के एक और भी आचाय॑ का उल्लेख है। जेनहितैषी, भाग 
१०, पृष्ठ ३९९ और भाग १५, अक ६ के कुन्दकुन्द सम्बन्धी लेख पढ़वा 
कर देख लीजिएगा | 

पट्पाहुड की भूमिका भी पढ़वा लोजिएग। । 

श्रुतसागर ने आशाधर के महाभिषेक की टीका सबत्‌ १५८२ मे 
समाप्त की है। अतएव ये विक्रम की सालहवी शताब्दी के हैं। तत्त्वां की 
वृत्ति के और पट्‌पाहुड की तथा यशस्तिलक की टीका के कर्ता भी यही 
है। दूसरे श्रुतसागर क विपय में मुझे मालूम नही ।” 

( गे) जुगलकिशोरजी मुरुतार का पत्र 
आपके प्रइना का मे सरसरी त्तोर से कुछ उत्तर दिये देता हूँ : 


१ अभो तक जो दिगम्बर पद्टार्वालयाँ ग्रन्थादिकों में दी हुई गुर्वा- 
वलियो से भिन्न उपलब्ध हुई हैं वे प्राय विक्रम की १२वी शताब्दी के 
बाद की बनी हुई जान पडती हैं, ऐसा कहना ठीक होगा | उनमें सबसे 
पुरानी कौन-सी है और वह कब की बनी हुई है, इस विषय में में इस 
समय कुछ नहीं कह सकता । अधिकाश्ञ पट्ठावलियों पर निर्माण के सम- 
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यावि का कुछ उल्लेख नहीं है और ऐसा भी अनुभव होता है कि किसी- 
किसी में अंतिम आदि कुछ भाग पीछे से भी शामिल हुआ है। 

कुन्दकुन्द तथा उमास्वातति के सम्बन्धवाले कितने ही शिलालेख तथा 
प्रशस्तियाँ हैं, परन्तु वे सब इस समय मेरे सांमने नही हैं। हाँ, श्रवण- 
बेल्गोल के जैन शिलाजेखों का संग्रह इस समय मेरे सामने है, जो माणिक्त- 
चद्र दिग० जेन ग्रन्थमाला का २८ वाँ ग्रन्थ है । इसमे ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, 
१०५ और १०८ नम्बर के ७ शिलालेख दोनों के उल्लेख तथा सम्बन्ध 
को लिये हुए हैं। पहले पाँच लेखों में 'तदन्वये” पद के द्वारा तथा 
नं० १०८ में बंधे तदीये' पदो के द्वारा उमास्वाति को कुन्दकुन्द के वश में 
लिखा है। प्रकृत वाक्‍्यों का उल्लेख 'स्वामी समन्तभद्र' के पु० १५८ पर 
फूटनोट में भी किया गया है। इनमें सबसे पुराना शिलालेख नं० ४७ है, 
जो शक सं० १०३७ का लिखा हुआ है । 

२. पृज्यपाद का समय विक्रम को छठी शताब्दो है, इसकी विशेष 
जानकारी के लिए स्वामी समन्तभद्र' के पृ० १४१ से १४३ तक देखिए 
तत्त्वार्थ के रवेताम्व रीय भाष्य को में अभी तक स्वोपज्ञ नही समझता हूँ । 
उस पर कितना ही संदेह है, जिस सन्रका उल्लेख करने के लिए मै इस 
समय तैयार नही हूँ । 


३. दिगम्बरीय परम्परा में मुनियों की कोई उच्चनागर शाखा भी 
हुई है, इसका मुझे अभो तक कुछ पता नहीं है और न 'वाचकबश' या 
“बबाचक! पदधारी मुनियों का कोई विशेष हाल मालूम है। हाँ, 'जिनेन्द्र- 
कल्याणाभ्युदय' ग्रन्थ मे “अन्वयावलि' का वर्णन करते हुए कुन्दकुन्द 
और उमास्वातति दोनों के लिए वाचक' पद का प्रयोग किया गया है, 
जया कि उसके निग्न पद्य से प्रकट है : 


पुष्पदस्तो भूलवलिजिनचल्द्रों मुनि: पुनः । 
कुन्दकुन्दमुतोन्द्रोमास्यातिवाथकसंज्ञितो ॥ 


४ कुन्दकुन्द और उमास्वाति के सम्बन्ध का उल्लेख किया जा चुका 
है। में भभी तक उमास्वाति को कुन्दकुन्द का निकटान्वयी मानता हेँ-- 
शिष्य नही | हो सकता है कि वे कुन्दकुन्द के प्रशिष्य रहे हों और इसका 
उल्देख मेने 'स्वामी समन्‍्तभद्र' में पु० १५८-१५५ पर भी किया है। 
उक्त इतिहास में 'उमास्वाति-समय” और 'कुन्दकुन्द-समय' नामक दोनों 
लेखों को एक बार पढ जाना चाहिए । 


बज छद्‌ बन 


५. विक्रम की १० वी शताब्दी से पहले का कोई उल्लेख मेरे देखने 
मे ऐसा नही आया जिसमे उमास्वाति को कुन्दकुन्द का शिष्य लिखा हो । 

६. “तत्त्वायंसूत्रकर्तार गृभ्नपिच्छोपलक्षितम्‌' यह पद्म तत्त्वाथंसूत्र की 
बहुत-सी प्रतियो के अन्त मे देखा जाता है, परन्तु वह कहाँ का है 
और कितना पुराना है, यह अभी कुछ नही कहा जा सकता | 

७, पूज्यपाद और अकलद्ुरेव के विषय मे तो अभी ठीक नही कह' 
सकता, परन्तु विद्यानन्द ने तो तत्त्वा्थसृत्र के कर्तारूप से उमास्वाति 
का उल्लेख किया है--श्छोकवात्तिक मे उनका द्वितीय नाम गृश्नपिच्छा- 
चार्य दिया है ओर शायद आप्तपरीक्षा-टीका आदि में 'उमास्वाति' नाम, 
का भी उल्लेख है । 

इस तरह यह आपके दोनो पत्रों का उत्तर है, जो इस समय बन 
सका है। विशेष विचार फिर किसी समय किया जाएगा ।” 


( ध ) मेरो विचारणा 


विक्रम को ९-१०वी शत्ताब्दी के दिगम्बराचार्थ विद्यानन्द ने आप्त- 
परीक्षा ( इलोक ११९५ ) की स्वोपज्ञवृत्ति मे तत्त्वाथंसृत्रकारेर॒ुमास्वामि- 
प्रभतिभिः ऐसा कथन किया है और तत्त्वार्थ-इलोकवात्तिक की स्वोपज्ञ- 
वृत्ति (१० ६, प० ३१) मे इन्ही आचाय॑ ने एतेन गृप्नपिच्छाचायपयंन्‍्त- 
मुनिसुत्रेण व्यभिचारिता निरस्ता ऐसा कथन किया हे । ये दोनो कथन 
तत्त्वाथंशास्त्र के उमास्वाति-रचित होने और उमास्वाति तथा गृप्रपिच्छ 
आचाय॑ दोनो के अभिन्न होने को सूचित करते हैं ऐसी प० जुगलकिशोरजी 
की मान्यता जान पडती है। परन्तु यह मान्यता विचारणीय है, अतः 
इस विषय में अपनी विचारणा को सक्षेप मे बत्तछा देना उचित होगा । 

पहले कथन मे 'तत्त्वाथंसूत्रकार' यह उमास्वाति वगैरह आचार्यो का. 
विशेषण है, न कि मात्र उमास्वाति का | अब यदि मुख्तारजी के कथना- 
नुसार अर्थ किया जाए तो ऐसा फलित होता है कि उमास्वाति वगैरह 
आचाय॑ तत्त्वाथ॑सूत्र के कर्ता है। यहाँ तत्त्वार्थसूत्र का अर्थ यदि त्तत्त्वार्था- 
घिगमशास्त्र किया जाए तो यह फलित अर्थ दूषित ठहरता है, क्योकि 
तत्त्वार्थाधिगमशास्त्र अकेले उमास्वामी द्वारा रचित माना जाता है, 
न कि उमास्वामी आदि अनेक आचार्यो द्वारा । इससे विशेषणगत तत्त्वार्थ- 
सूत्र पद का अर्थ मात्र तत्त्वार्थाधिगमशास्त्र न करके 'जिन-कथित 
तत्त्वप्रतिपादक सभो ग्रन्थ” इतना करता चाहिए। इस अर्थ से 
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फ्रकित होता है जिन-कथित तत्त्वप्रतिपादक ग्रन्थ के रचनेवाले 
उमास्वामी वगैरह आचाय॑ | इस फलित अर्थ के अनुसार सीधे तौर पर 
इतना ही कह सकते हैं कि विद्यानन्द की दृष्टि में उमास्वामी भो जिन- 
कथित तत्त्वप्रतिपादक किसी ग्रन्य के प्रणेता हैं। यह ग्रन्थ भले ही 
विद्यानन्द की दृष्टि मे तत्त्वार्थाधिगमशास्त्र ही हो, परन्तु इसका यह 
आणठग उक्त कथन में से दूसरे आधारो के बिना सीधे तौर पर नहीं 
निकलता । इससे विद्यानन्द के आप्तपरीक्षागत पूर्वोक्त कथन से हम 
इलना हो आशय निकाल सकते हैं कि उमास्वामी ने जैन तत्त्व पर कोई 
ग्रन्थ अवश्य रचा है। 


पूर्वोक्त दूसरा कथन तत्त्वार्थाधिगमशास्त्र का पहला मोक्षमार्गविषयक्र 
सूत्र स्वज्ञवीत्तराग प्रणीत है, इस बात को सिद्ध करनेवाली अनुमान-चर्चा 
में आया है। इस अनुमान-चर्चा में मोक्षमार्ग-विषयक सूत्र पक्ष है, स्वज्ञ- 
बीतरागप्रणीतत्व॒ साध्य है और सूत्रत्व हेतु है। इस हेतु में 
व्यभिचारदोष का निरसन करते हुए विद्यानन्द ने 'एतेन' इत्यादि कथन 
किया है। व्यभिचारदोष पक्ष से भिन्न स्थल मे सभवित होता है। पक्ष 
त्तो मोक्षमारगगंविषयक प्रस्तुत तत्त्वाथथंसत्र ही है, इससे व्यभिचार का 
विपयभूत माना जानेवाला गृप्नपिच्छाचाय पयेनत मुनियों का सूत्र 
विद्यानन्द की दृष्टि में उमास्वाति के पक्षभूत मोक्षमार्ग-विषयक प्रथम 
सूत्र से भिन्‍त ही होना चाहिए। यह बात ऐसी है कि न्यायविद्या के 
अभ्यासी को शायद ही समझानी पडे। विद्यानन्द की दृष्टि में पक्षरूप 
उमास्वाति के सूत्र की अपेक्षा व्यभिचार के विषयरूप से कल्पित किया 
सूत्र अलग ही है, इसीसे उन्होने इस व्यभिचारदोष का निवारण करने 
के बाद हेतु मे असिद्धता दोष को दूर करते हुए 'प्रकृत्तसृत्रे' कहा है। 
प्रकृत अर्थात्‌ जिसकी चर्चा प्रस्तुत है वह उमास्वामी का मोक्षमार्गं-विष- 
यक सूत्र । असिद्धता दोष का निवारण करते हुए सूत्र को 'प्रकृत्त! विशे- 
षण दिया है और व्यभिचार दोष को दूर करते हुए वह विशेषण नही 
दिया तथा पक्षरूप सूत्र में व्यभिचार नहीं आता, यह भी नही 
कहा, बल्कि स्पष्ट रूप से यह कहा है कि गृश्रपिच्छाचाय पर्यन्त मुनियों 
के सूत्रों में व्यभिचार नही आता । यह सब निर्विवादरूप से यही सूचित 
करता है कि विद्यानन्द उमास्वामी से गृप्नपिच्छ को भिन्न ही समझते हैं, 
दोनों को एक नहीं। इसी अभिप्राय की पुष्टि में एक दलील यह भी है 
फि विद्यानन्द यदि गृप्रपिच्छ और उमास्वामी को अभिन्न ही समझते 


होते तो एक जगह उमास्वामी और दूसरी जगह 'गुप्नपिच्छ आचाये! 
इतना विशेषण ही उनके लिए प्रयुक्त न करते बल्कि 'गुप्रपिच्छ' के बाद 
के 'उमास्वामी' शब्द का प्रयोग करते | उक्त दोनों कथनो की मेरी विचा- 
रणा यदि असत्य न हो तो यह फलित्त होता है कि विद्यानन्द की 
दृष्टि मे उमास्वामी तत्त्रार्थाधिगमशास्त्र के प्रणेता होगे, परन्तु 
उनकी दृष्टि मे गृश्नपिच्छ और उमास्वामी ये दोनो निवचय हो भिन्‍न 
होने चाहिए । 

गुप्नपच्छ, बलाकपिच्छ, मयूरपिच्छ आदि विश्येषणो की सृष्टि 
नग्नत्वमूलक वस्त्र-पात्र के त्यागवाली दिगम्बर भावना मे से हुई है। 
यदि विद्यानन्द ने उमास्वामी को निशचयपूर्वक दिगम्बर समझा होता 
तो वे उनके नाम के साथ प्राचोत समय में लगाए जानेवाले गृपभ्रपिच्छ 
आदि विशेषण जरूर लगाते। अतएवं कह सकते है कि विद्यानन्द 
ने उमास्वामी को श्वेत्ताम्बर, दिसम्वर या किसी तीसरे सम्प्रदाय का 
सूचित ही नही किया है। 


“>सुखलाल 


अध्ययन विषयक सूचनाएँ 


जेन दर्शंन का प्रामाणिक अध्ययन करने के इच्छुक जैन-जैनेतर 
विद्यार्थी एवं शिक्षक यह पूछते हैं कि ऐसी एक पुस्तक कौन-सी है 
जिसका सक्षिप्त तथा विस्तृत अध्ययन किया जा सके और उससे जेन 
दर्शन में सन्निहित मुद्दों के प्रत्येक विषय का ज्ञान हो सके | इस प्रश्न के 
उत्तर में 'तत्त्वाथें' के सिवाय अन्य किसी पुस्तक का निर्देश नहीं किया 
जा सकता। तत्त्वार्थ की इतनी योग्यता होने से आजकल जहाँ-तहाँ 
जैन दर्शन के पादय-क्रम मे इसका सर्वप्रथम स्थान रहता है। फिर भी 
उसकी अध्ययन-परिपाटी की जो रूपरेखा है वह विशेष फलूप्रद प्रतोतत 
नही होती । इसलिए उसकी अध्ययन-पदधति के विषय में यहाँ पर कुछ 
सचनाएंँ देना अप्रासंगिक न होगा । 


सामान्यत्न तत्त्वार्थ के र्वेताबर पाठक उसकी दिगम्बर टीकाओं 
को नही देखते और दिमम्बर पाठक श्वेताम्बर टीकाओ को नही 
देखते । इसका कारण सकुचित दृष्टि, साम्प्रदायिक अभिनिवेश, जानकारी 
का अभाव अथवा चाहे जो हो पर अगर यह धारणा सही हो तो इसके 
कारण पाठक का ज्ञान कितना संकुचित रहता है, उसको जिज्ञासा 
कितनी अपरितृप्त रहतो है और उसकी तुलना तथा परीक्षण करने की शक्ति 
कितनी कुंठित रहती है तथा उसके परिणामस्वरूप तत्त्वाथं के पाठक 
का प्रामाण्य कित्तना अल्प निर्मित होता है, इसे समझने के छिए वर्तमान 
को सभी जैन संस्थाओ के विद्यारथियों से अधिक दूर जाने को आवश्यकता 
नही । ज्ञान के मार्ग मे, जिज्ञासा के क्षेत्र में और सत्यान्वेषण में चौका- 
बदी को अर्थात्‌ दृष्टि-संकोच या सम्प्रदाय-मोह को स्थान हो तो उससे 
मूल वस्तु ही सिद्ध नही होती। जो तुलना के विचार मात्र से ही डर 
जाते है वे या त्तो अपने पक्ष की प्रामाणिकता तथा सबलता के विषय 
में शंकित होते हैं या दूसरे के पक्ष के सामने खड़े होने की शक्ति कम 
रखते हैं अथवा असत्य को छोड़कर सत्य को स्तीकार - रने में हिचकिचाते 
हैं तथा अपनी सत्य बात वो भी सिद्ध करने के लिए पर्याप्त बुद्धिबल 
ओर धेय॑ नही रखते। ज्ञान का अर्थ यही है कि संकुचितता, बधन और 


*_ ७९ «« 


> ५20: <5 


अवरोधों का अतिक्रमण कर आत्मा को विस्तृत किया जाए और सत्य के 
लिए गहरा उत्तर जाए। इसलिए शिक्षको के समक्ष निम्नोक्त पद्धत्ति 
रखता हूँ। वे इस पद्धति को अन्तिम न मानकर उसमे भी अनुभव से 
सुधार करें और वास्तव मे तो अध्ययन करनेवाले अपने विद्यार्थियों 
को साधन बनाकर स्वय तैयार हो । 

१ मुलसूत्र का सरलतापूर्वंक जो अं हो वह किया जाय | 

२, भाष्य सर्वा्थसिद्धि इन दोनों में से किसो एक टीका को मुख्य 
रख उसे पहले पढाया जाए और फिर तुरत ही दूसरी । इस चाचन मे नीचे 
की खास बातो की ओर विद्यार्थियो का ध्यान आकर्षित किया जाए-- 


( के ) कौन-कौन से विषय भाष्य तथा सर्वार्थस्रद्धि मे एक समान 
हैं ओर समानता होने पर भी भाषा तथा प्रतिपादन-शेली मे कितना 
अन्तर पडता है ? 

( ख ) कौन-कौन से विपय एक मे हैं ओर दूसरे में नहीं? अगर है 
तो रूपान्तर से जो विषय दूसरे मे छोड दिए गए हो या जिनको नवीन 
रूप से चर्चा की गई हा वे कौन से है और इसका कारण कया है ? 


( ग ) उपयुक्त प्रणाली के अनुसार भाष्य और सर्वार्थसिद्धि इन दोनो 
का पृथवकरण करने के बाद जो विद्यार्थी अधिक योग्य हो उसे 'प्रस्तावना' 
में दो ६ई तुलना के अनुसार अन्य भारतीय दर्शनों के साथ तुलना करने 
के लिए प्रेरित किया जाए और जो विद्यार्थी साधारण हो उसे भविष्य मे 
ऐसी तुलना करने की दृष्टि से कुछ रोचक सूचनाएँ की जाएँ | 


( घ ) ऊपर दी हुई सूचना के अनुसार पाठ पढ़ाने के बाद पढ़े हुए 
उसी सूत्र का राजवातिक स्वय पढ जाने के लिए विद्याथियों से कहा 
जाए । वे यह सम्पूर्ण राजवातिक पढ कर उसमे से पृछने योग्य प्रश्न या 
समझने के विषय नोट करके दूसरे दिन शिक्षक के सामने रखें। इस 
चर्चा के समय शिक्षक यथासम्भव विद्यार्थियों मे ही परस्पर चर्चा करा 
कर उनके द्वारा ही ( स्वय केवल तटस्थ सहायक रह कर ) कहलवाए | 
भाष्य और स्वार्थसिद्धि की अपेक्षा राजवातिक में क्‍या कम हुआ है, 
कितनी वृद्धि हुई है, क्या क्या नवीन है--यह जानने की दृष्टि विद्यार्थियों 
में परिमाजित हो | 


रे. इस तरह भाष्य और सर्वार्थसिद्धि का अध्ययन राजवातिक के 
अवलोकन के बाद पुष्ट होने पर उक्त तीनों ग्रन्थों में नहीं हों, ऐसे और 
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खास ध्यान देने योग्य जो-जो विषय इलोकवातिक में चित हों उन 
विषयों की सूची तैयार करके रखना एवं अनुकूलता के अनुसार उन्हें 
विद्यार्थियों को पढ़ाना था स्वयं पढ़ने के लिए कहना चाहिए। इतना 
होने के बाद सूत्र की उक्त चारो टीकाओं ने क्रमशः कितना ओर किस- 
किस प्रकार का विकास किया है और ऐसा करने में उन-उन टीकाओं ने 
अन्य दर्शनों से कितना छाम उठाया है या अन्य दशशनों को उनकी क्‍या 
देन है, ये सभी बातें विद्यार्थियों को समझानी चाहिए | 

४. किसी परिस्थिति के कारण राजवारतिक का पठन-पाठन सम्मव ते 
हो तथापि इलोकवार्तिक के समान राजवाधपिक में भी जो-जों विषय 
अधिक सुन्दर रूप मे चचित हों और जिनका जंन-दर्शन के अनुसार 
बहुत अधिक महत्त्व हो उनकी एक सूची तैयार करना तो विद्याधियो 
को सिखाना हो चाहिए । भाष्य ओर सर्वाथंसिद्धि ये दो ग्रन्थ पाठ्यक्रम 
में नियत हों और राजवातिक तथा इलोकवातिक के वे विशिष्ट प्रकरण 
भी सम्मिलित किए जाएँ जो उक्त दोनो ग्रन्थों में अचचित हों एवं शेष 
सभी अवशिष्ट विषय ऐच्छिक रहे। उदाहरणार्थ राजवातिक की सप्तभंगी 
और अनेकान्तवाद की चर्चा तथा इलोकवातिक की सर्वज्ञ, आप्त, 
जगत्कर्ता आदि की, नय की, बाद की और प्थ्वी-अ्रमण की चर्चा। 
इसी प्रकार तत्त्वाथंभाष्य की सिद्धसेनीय वृत्ति से विशिष्ट चर्चावाले भागों 
को छाँटकर उन्हे पाठ्यक्रम मे रखना चाहिए। उदाहरणार्थ १. १; 
५ २९, ३१ के भाष्य की वृत्ति में आई हुई चर्चाएँ । 


५, अध्ययन प्रारम्भ करने से पहले शिक्षक तत्त्वाथे का बाह्य और 
आशभ्यल्तरिक परिचय कराने के लिए विद्यार्थियों के समक्ष रुचिकर 
प्रवचन करे एवं उनमे दिलचस्पो पेदा करे। दर्शनों के इतिहास 
एवं क्रम-विकास की ओर विद्याथियों का ध्यान आकर्षित करने के 
लिए बीच-बीच मे प्रसंगानुसार समुचित प्रवचनों की व्यवस्था भी की 
जानी चाहिए। 


६. भूगोल, खगोल, स्वर्ग तथा पातारू विषयक विद्या के तीसरे एवं 
चौथे अध्याय के शिक्षण के विषय में दो विरोधी पक्ष हैं। एक पक्ष 
उसे शिक्षण में रखने का विरोध करता है, जब कि दूसरा उस शिक्षण के 
बिना सर्वज्ञ-दर्शन के अध्ययन को अधूरा मानता है। ये दोनों एकान्त 
( आग्रह ) को अन्तिस सीभाएँ हैं । इसलिए छ्षिक्षक के लिए यही समुचित 
है कि वह इन दोनों अध्यायों का शिक्षण देते हुए भी उसके पीछे 
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रही हुई दृष्टि मे परिवर्तम करे। तीसरे एवं चोथे अध्याय का सारा 
वर्णन सर्वक्ष-कथित है, इसमें किचित्‌ भी परिवर्तत या सशोधन नहीं हो 
सकता, आजकल के सभी वेज्ञानिक अन्वेषण और विचार जेन-शास्त्रो के 
विरुद्ध होने के कारण सबंथा मिथ्या एव त्याज्य है--इस प्रकार का आग्रह 
रखने की अपेक्षा एक समय क्षायंदशंनों मे स्वर्ग-नरक, भूगोल-लखगोऊ 
विषयक कैसी-कैसी मान्यत्ाए" प्रचलित थी और इन मान्यताओ मे जैन- 
दर्शन का क्‍या स्थान है--इस ऐतिहासिक दृष्टि से इन अध्यायों का शिक्षण 
दिया जाए तो मिथ्या समझकर त्याग देने याग्य विषयो में भी जानने 
योग्य बहुत-कुछ बच रहता हैं। इससे सत्य-शोधन के लिए जिज्ञासा का 
क्षेत्र तेयार होता है और जो सत्य है उसे बुद्धि बो कसौटी पर कसभे 
की चिशेष प्रेरणा मिलती है। 

७ उच्चस्तरीय विद्याथियों तथा गवेषकों के लिए मे कुछ सूचनाएं 
और भी करना चाहता हूँ | पहली बात तो यह है कि तत्त्वाथंसृत्र और 
भाष्य आदि मे आए हुए मुद्दे का उद्गमस्थान किच-किन श्वेतास्बर 
तथा दिगम्बर प्राचीन ग्रन्थों में है, यह ऐतिहासिक दृष्टि से देखना चाहिए 
और फिर उनकी तुलना करनी चाहिए | दूसरी बात यह है कि उन 
मुद्दों के विषय मे बौद्ध पिटक तथा महायान शाखा के अमुक ग्रन्थ क्य। 
कहते हैं, उनमें इस विषय का कैसा वर्णन है, यह देखना चाहिए । सभी 
वेदिक दर्शनों के मूल सूत्रो और भाष्यो से एतद्विषयक सीधी जानकारी 
प्राप्त करके उनकी तुलना करनी चाहिए। मेने ऐसा किया है और मेरा 
अनुभव है कि तत्त्वज्ञान तथा आबार के क्षेत्र मे भारतीय आत्म। एक 
है। अस्तु, ऐसा अध्ययन किए बिना तत्त्वार्थ का पुरा महत्व ध्यान 
में नही आ सकता। 

८ थदि प्रस्तुत हिन्दी विवेचन द्वारा ही तत्त्वा्थसृत्र पढ़ाया जाए तो 
शिक्षक पहुले एक-एक सूत्र लेकर उसके सभी विपय मौखिक रूप में 
समझा दे और उसमे विद्याथियों का प्रवेश हो जाने पर उस-उस भाग 
के प्रस्तुत विवेचन का वाचन स्वयं विद्यार्थियों से ही कराए और प्रहनों 
के द्वारा विश्वास कर ले कि विषय उनकी समझ मे आ गया है । 


९, प्रस्तुत विवेचन द्वारा एक संदर्भ पर्यत सूत्र अथवा संपूर्ण अध्याय 
की पढाई होने के बाद 'प्रस्तावना' में निदिष्ट तुलनात्मक दृष्टि के आधार 
पर शिक्षक सक्षम विद्याधियों के समक्ष पढ़ाए गए बिषयों की स्पष्ट 
तुलना करे | 


ब्न्न_ <८दे्‌ बे 


उपयुक्त पद्धति के अनुसार शिक्षण देने में निःसंदेह शिक्षक पर भार 
बढ़ता है, पर उस भार को उत्साह और बुद्धिपूवंक उठाए बिता शिक्षक 
का स्थान उच्च नहीं बन सकता और विद्यार्थी-वर्म भी विचारदरिद्र हो 
रह जाता है। इसलिए शिक्षक को अधिक से अधिक तैयारी करनी 
चाहिए और उसकी सफलता के लिए विद्याथियों का मानस तैयार करना 
चाहिए । ज्ञान प्राप्त करने की दृष्टि से तो ऐसा करना अनिवाय है हो, 
पर वर्तमान ज्ञान-प्रवाह को देखते हुए सबके साथ समान रूप से बैठने की 
व्यायहारिक दृष्टि से भी यह अनिवायं है। 


-सुखलाल 


तत्त्वाथंसत्र का मूल पाठ 


तस्वाथंसत्र का कौन-सा पाठ मूल रूप मे दोनों परम्पराओं में विद्य- 
मान है, यह कहना बहुत ही कठिन है। यदि साम्प्रदायिक भावना से 
अलग रहकर विचार किया जाए तो यह प्रश्न ऐतिहासिक महत्त्व का 
बन जाता है। तत्त्वाथंसत्र आगमिक काल के अन्त की रचना है। उसके 
तुरन्त बाद ही उत्तर से आकर पश्चिम और दक्षिण मे केन्द्रित जेन-संघ 
निद्दिचत रूप से व्वेताम्बर और दिगम्बर सप्रदायों मे विभक्त हो गया। 
दक्षिण में गये तत्त्वाधंसूत्र और उसके भाष्व में काफी परिवत्तन हुए, जो 
इस समय दिगम्बर सत्रपाठ और सर्वार्थसिद्धि के रूप में उपलब्ध हैं । 
इस प्रकार तत्त्वाथसत्र जेनध्र्मं के इतिहास के एक ऐसे मोड पर खड़ा 
हुआ जहाँ से उसने दानो परम्वराओ को सहसा प्रभावित किया । 

कठिनाई यह है कि इस जटिल समस्या के समाधान के लिए प्रामा- 
णिक साक्ष्यों का प्राय अभाव है। यहाँ इसके समाधान का प्रयास निम्न 
तीन पहलुओ से किया जा रहा है--१ भाषागत परिवतंन, २ प्रत्येक 
भावृत्ति मे सत्रो का विलोपन और ३ संत्रगत मतभेद । यहाँ यह कहना 
अभीष्ट होगा के इस समस्या के समावान में मुख्यतया अतिम दो साधनों 
का उपयोग किया गया है परन्तु ताकिक दृष्टि से समुचित निर्णय के 
लिए वे पूर्णत सक्षप सिद्ध नहीं हुए है। आश्चर्य को बात यह है कि 
भाषागत अध्ययन भी विशेष उपयोगो चिद्ध नहो हुआ, यद्यपि यह साधन 
सर्वाधिक प्रामाणिक है। यहाँ यह सक्रेत करना आवश्यक प्रतोत होता है 
कि हमारी एक समस्या उसके भाष्य के विषय में भी है। वह स्वोपज्ञ है 
या नही, इसका अध्ययन यहाँ अभीष्ट नही है, क्योकि यह स्वय मे एक 
बडी समस्या है और इस विपय पर स्वतत्र रूप से लिखा जा सकता है। 

हम इस विवेचन का श्रीगणेश तत्त्वाथंसूत्र के दोनों पाठो मे आए हुए 
भाषागत परिवतंन को छान-बीन से करेंगे। इसके लिए सबंधित सूत्रों 
को उनकी विशेषताओं के आधार पर विभिन्‍न वर्गों मे विभाजित किया 
गया है और उनका मूल्याकन इस आधार पर किया गया है कि कहाँ 


न टच -* 
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संदर्भ की दृष्टि से अर्थ की स्पष्टता अधिक है । प्रत्येक वर्ग के अत में दी 
हुई संख्या इस प्रकार के मूल्यांकन की सृचक है। कोष्ठक के बाहर की 
संख्या श्वेत्ताम्बर स॒त्रों, छोटे कोष्ठक ( ) के भीत्तर की संख्या दिगम्बर 
सूत्रों तथा बडे कोष्ठक [ ] के भीतर की संख्या अनिर्णीत सूत्रों का 
निर्देश करती है । उदाहरणार्थ ३, (२), [१] का तात्पयं यह है कि 
इस वर्ग के कुल छः सत्रों मे से श्वेताम्बर सम्मत तीन सूत्र और दिगम्बर 
सम्मत दो सत्र अर्थ को दृष्टि से अधिक स्पष्ट हैं तथा एक सूत्र के विषय 
में निश्चित रूप से कुछ भी कहना कठित है। दिगम्बर सूत्रों को सत्र 
द्वेताम्बर सत्रों के अनन्तर रखा गया है तथा उनके सृत्नांक छोटे कोष्ठक 
में दिए गए हैं। सभी स्नोतो से जो भी सामग्री संकलित की गई है वह 
परिपूर्ण तो नहीं है तथापि किसी यथेष्ट निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए 
शपर्याप्त भी नही है। इस विवेचन में निम्नोक्त ग्रंथों का उपयोग किया 
गया है--श्री केशवलाल प्रेमचन्द मोदी द्वारा सपादित तत्त्वार्थाधिगमस्‌त्र 
( सभाष्य ), कलकत्ता, १९०३ और ५० फूलचन्द्र सिद्धान्तशास्त्री द्वारा 
संपादित सर्वार्थसिद्धि, बनारस, १९७१। इस निबन्ध को तैयार करने 
में डा० कृष्णकुमार दीक्षित ने अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इसके 
लिए मे उनकी अत्यन्त आभारी हूँ । 


१. भावषागत परिवतंन 
१. शब्दों एवं सृत्रो का क्रम 
१. १:२२, २: ३५ “ नारक-देवानाम नारक-देवानाम्‌'”' “ “ 
(२१), (३४) ' देव-नारकाणाम्‌ देव-नारकाणास्‌”/ 


आगम में चार गतियो का वर्णन नियमानुसार निम्त से उच्च की 
ओर क्यिा गया है, क्योंकि तीन लोकों का वर्णन इसी क्रम से है। 
इवेताम्बर पाठ आगम से साम्य रखता है, जब कि दिगम्बर पाठ 


व्याकरणानुसार है । 
०, (०), ६२॥ 


२. ६:६ अब्त-कषायेन्द्रिय-क्रिया'' 
(५) इन्द्रिय-कषायात्रत-क्रिया: 
६:७ “- भाव वीर्याधिकरण" 
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८:१० ““कषाय-नोकषाय 
(९) ““अकषाय-कषाय 

सत्र ६: (५) में शब्दक्रम मानसिक किवा आत्मिक श्रक्रिया बर 
आधारित कार्य-कारणभाव के क्रमानुसार प्रतीत होता है अथवा साम्प- 
रायिक आख़व के सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कारण के रूप में इन्द्रिय पर 
बल दिया गया है। स्थानाय ५२५१७ और समवायाग ५ में मिथ्या- 
दर्शन, अविरात, प्रमाद, कषाय और योग ये पाँच आख्रव-द्वार बतल्मए 
गए हैं। इन्हे तत्त्वाथंसत्र ८: १ में बन्ध के कारण कहा गया है। बाद 
के ग्रंथों मे प्रमाद को प्रायः भविरति अथवा कषाय के अंतर्गत रखता 
गया है। सृत्र ६. ६से स्पष्ट प्रतीत होता है कि सृत्रकार ने आयब- 
मिक परपरा का अनुगमन किया है। सूत्र ६' ७ में यह अधिक 
स्पष्ट है--प्रथम, क्योकि भाव और वीय॑ क्रिया के आत्मिक ओर कायरिक 
रूप है, द्वितीय, क्योंकि अधिकरण का अगले ही सूत्र मे प्रत्तिपादन किया 
गया है। सूत्र ८ * १० का श्वेताम्बर पाठ व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। 
कमंशा स्त्रियों ने नोकषाय शब्द का एक पारिभाषिक दब्द के रूप में 
प्रयोग किया है। अफषाय शब्द अर्थ के विषय मे श्रम में डालने 

वाला है। 
२, (०), [१] 

है. ९: ३१ (३२) वेदनायारच 
३२ (३१) विपरोतं मनोज्ञस्य 


सूत्र ५' ३१ (३२) अमनोज्ञ से सबधित है, अत. द क्षण ( दिग- 
म्बर ) पाठ का ठोक अर्थ नही निकछता है। 
१, (०), [०] 


२. संपुक्तोकरण 
५:२२ चतेना परिणाम: क्रिया 
(२२) वर्तनापरिणामक्िया: 
६: १३ सृतत्रत्यनुकम्पा दान सरागसंयस 
(१२) भूतब्रत्यनुकस्पादानसरागसंय्म ' 
बा 22030 88 से अभिव्यक्ति के अधिक सौष्ठव की प्रतीत्ति के 
द प्रत्येक की महत्त्वपूर्ण अवधारणा की भें 
भा जातो है, अत. श्वेताम्बर पाठ अधिक 220 पक के 


२, (०), [०] 


३, शब्द धिस्यास 
है, ६:१६ 
(१५) 
छ: ४ 
(९) 
95७9 


(१२) 


नह एक ++ 


बह्दारम्मकरिप्रहुत्व॑ थे भारकस्थायुषः 
».. # नारकस्यायुधः 
३9% इहाभ श्र जआुतततयब 
है 'इहासुतन्न 
&६६ "स्वनायी तह झंयेभ' आम 
मो ( / ॥ मर 


सूत्र ६: १६ एव ७: ४ में “चर सयोजक अनावश्यक है, क्रिन्तु 
सूत्र ७9: ७ (१२) में बा' के स्थान पर “च' अधिक उपयुक्त है। 


र्‌. 


१ ३ २७ नग्न 
(२६) बम 


२:५ 
(५) 


१, (२), [० ] 
'सर्व-द्रध्येष्वसबंपर्यायेध... [ ५: २ भाष्य--उकसं 
न कल हिं'ह्रग्येष्वसबंपर्यामिथ ] 
'द्रव्पेष्यसबंपययियु 
“”दानाबि-लब्धय *” 
“हब्धय 


२:७ जीव भव्याभव्यत्याद्रोनि थ 
(७) जोब भव्याभव्यत्यानि च॑ 


२: २६ “'शब्दास्तेबामर्था: 
(२०) “ज्षब्दास्तदर्था 

३:९१  घोष्धः पृथुतरा: [भाष्य-रत्वप्रभा 'सप्त अधोष्षः] 

४:०९ ““प्रवोचाराः द्योदइंयो: 
(८) ““प्रवोधाराः 

छ १३ ““सूर्याश्चश्धमसो 
(१२) न्क्म ००8 

४ : ५२ जघन्या त्वष्ठभाग: 
(४१) तदष्ट-भाषो5्परा 

६: १५ “तीबात्म-परिणास' “ 
(१४) ->'"तोीगब परिणाम ''* 

६: २३ ““संघ-साधु-समाधि'' 
(२४) “” साधु-समाधि 

७: २९ ““आदान-निर्केष 


(३४) “ आदान 
७: ३२ “ निदान-करणानि 
(३७). निदातानि 
१०: ६ ' परिणामसाच्च तद्गतिः 
(६) ' परिणामाच्च 
सत्र १ ' (२६) मे स्व” शब्द जोड़ देने से उसके बर्थ की सदि- 
ग्धता दूर हो जाती है। 'लब्धि' शब्द अन्य अर्थों में भी प्रयुक्त होता है, 
अतः सूत्र २:५ में 'दानादि' शब्द आवश्यक है। सूत्र २:७ में 
आदीनि' शब्द जीव के उन भावों के लिए प्रयुक्त किया गया है 
जिनका उल्लेख पूर्व के सत्रो मे नहीं हुआ है, उदाहरणार्थ कतृत्व, 
भोवतृत्व आदि । 'च' शब्द से वेसा अर्थ प्रकट नहीं हो सकता। उससे 
द्रव्य के सामान्य स्वरूप जैसे अस्तित्व, गुणवत्त्त आदि का ही बोध 
होता है। इसलिए इस सूत्र मे 'आदीनि” शब्द अपेक्षित है। सूत्र 
२: (२० ) मे 'तद्‌' शब्द से अस्पष्टता उत्पन्न होती है। सूत्र ३: १ 
मे 'पृथुतरा ' शब्द होने से जेनमतानुसार अधोलोक की रचना का 
तात्पयं बिलकुल स्पष्ट हो जाता है। सूत्र ४ ' ९५ का श्वेताम्बर पाठ 
अर्थ को अधिक स्पष्ट करता है। सूत्र ४ १३ में जैनमतानुसार चन्द्र 
ओर सूर्य की अनेकत्ता को सुस्पष्ट किया गया है। सूत्र ४: ५२ (४१) में 
बवेत्ताम्बर पाठ से अर्थ अधिक स्पष्ट होता है। 'परिणाम' शब्द कपाय- 
परिणाम, लेश्या-परिणाम, योग-परिणाम आदि अर्थो में प्रयुक्त होता है, 
इसलिए सूत्र ६: १५ में आत्म परिणाम' शब्द अधिक स्पष्ट अर्थ का 
द्योतक है। 'सघ्र' एक स्वतत्र अवधारणा है, अत सूत्र ६: (२४ ) मे 
उसका समावेश आवश्यक है | आदान-निक्षेप' एक पारिभाषिक शब्द है, 
अत. यह उसी प्रकार रखा जाना चाहिए जैसे सूत्र ७: र में है। 
जहाँ तक सूत्र ७ ३२ (३७ ) का प्रश्न है, शेष सभी शब्द सज्ञा और 
क्रिया के सयुक्तरूप मे है, इसलिए 'निदान-करणानि” पाठ अधिक संगत 
है। सूत्र १०. ६(६) का विषय 'तदू-गति' है, इसलिए उसका 
उल्लेख सत्र मे होना चाहिए । 
१३, (०), [०] 


३ १: २३ यथोक्त-निमित्त: “८ [ भाष्य--यथोक्त-निभित्त: 


क्षयोपशम-निमित्त इत्यथ्थ: ] 
(२२) क्षयोप्षाम-निमित्त: 


बन ८९, जज 


२:३८ तेथां परंपरं सुक्मम 
(३७) परंपरं सृक्ष्मण्‌ 
३:१० तज्न भरत” 
(१०) भरत *' 
६ : २२ विपरोत॑ शुभस्य 
(२३) तद-विपरीतं शुभस्य 
७:६ मेत्री-प्रमोद कारुण्य-माध्यस्थानि सत्त्व-गुण 
(११) #) 7 | हि सत्व-पुण का 
८:७  मत्यादोनाम्‌ 
(६) मति-अ्ृतावधि-सनःपर्यंप-केघलानाम्‌ 
८: १४ दानादोनास्‌ [ भाष्य--अन्तरायः प्लविधः| 
तद्यथा-दानस्पान्तराय:, लाभस्थान्तरायः '*'] 
(१३) दान-राभम-भोगोपभोग-बीर्याणाम्‌ 
९५: १८ ““यथाख्यातानि चारित्रम 
(१८) “ययाख्यातमिति चारित्रम्‌ 
यहाँ श्वेताम्बर पाठ में भाष्य के व्याख्यात्मक दाब्द जोड़ देने से, 
या अनावश्यक शब्द निकाल देने से, या कम-से-कम शब्द बढा देने से 
बननेवाले दिगम्बर सत्रो द्वारा अधिक स्पष्ट अर्थ प्रकट होता है। सूत्र 
८: ७ओर ९१४ में प्रयुक्त 'आदि' शब्द के लिए पिछले सूत्र १:९५ ओर 
२: ४ देखने चाहिए। सर्वाथंसिद्धि के उल्लेखानुसार सूत्र ९: (१८) 
मे प्रयुक्त 'इति' शब्द के समाप्तिसूचक होने से सूत्र ९:२(२) के 
व्याख्यान की समाप्ति का संकेत मिरू जाता है जिससे स्पष्टीकरण में 
निश्चित रूप से सुविधा होती है । 
०, (८), [०] 
४. ३: २ तासु नरकाः [ भाष्प--रत्नप्रभायां नरकवासानां 
त्रिशच्छतसहुलाणि/शिषासु पश्चविद्यति: ““' 'नरक- 
शतसहख्रमू--इत्याषण्ठ्धया: ] 
(२) तासु त्रिशत्‌-पंचविशति “ यथाक्रमम्‌ 
७:२७ -' पर्मोगाधिकत्वानि 
(३२) प्रभोगन्‍परिभोगानर्थक्यानि 
८: < सत्थानगृद्धि वेदनोयानि ले 
(७) “'स्ट्यानगुडयम्व 


वन रु कल 


ये सन्न विभिन्‍न प्रकार के हैं। इनके बाठमेद का मूल्यांकन करना 
जरा कठिन है। सत्र ८ : ८ में प्रत्येक प्रकार की निद्रा के साथ 'वेदनीय 
शब्द जोड़ देने से उसकी अनुभूति का निश्चित भाव प्रकट होता है | 
वेसे इस शब्द को सूत्र से निकाल देने पर भी उसके भाव में कमी 


हीं आती है। 
०, (०), [३ ] 


योग १०, ( १० ), [६ "३५ 
४ दो सूत्रों को एक सूत्र मे अभिव्यक्ति 
१. दिगम्बर पाठ के दो सत्रो का द्वेताम्बर पाठ के एक सूत्र में 
समावेश-- 
५:२ द्रव्याणि जीवाश्व 
(२-३) द्रव्याणि/जोवाश्ध 
६:१८ अल्पारम्भ परिप्रह॒त्व॑ स्वभाव-सदंवाजेब व मानुषस्य 
(१७-१८) अल्पारस्भ-परिग्रह॒त्वं सानुवस्य/स्वभाव सार्दव थे 
यहाँ सूत्र ५ २ का सूत्र (१२) और ( ३) मे विभाजन उचित मालूम 
पडता है। सूत्र ६१८ में आजंब' छब्द का रहना ठीक ही है, क्योकि 
अल्पारम्भ आदि एवं स्वभाव-मार्दव आदि की अवधारणा मे बहुत 
अन्तर नही है । ०, (१), | १ ] 
२. खेताम्बर पाठ के दो सूत्रो का दिगम्बर पाठ के एक सूत्र में 
समावेश--- 
१: २१-२२ द्विविधोष्वधिः/भव-प्रत्ययो नारक देवानाम्‌ 
(२१) भव-प्रत्ययोध्वषि रव-नारकाणाम 
५: ७८ असंब्येया:ः प्रदेशा धर्माधमयों /जोवस्य 
(८) असंख्येया: अदेशा धर्माधमेंकजीवानाम्‌ 
६: ह३े-४ शुभः पुण्यस्प/अशुभः पापस्य 
(३) शुभः पुण्पस्याशुभः पापस्य 
८: २-३ राकषायत्वाज्जीबः पुद्गलान्‌ आदत्ते|स बन्धः 
(२) सकषायत्वाज्जोबः ' पुदूगलान आदत्ते स बन्धः 
९ : २७-२८ * 'ध्यानम/आ-मुहूर्तात्‌ 
(२७) ध्यानमान्तम हूर्तात्‌ 
१०: २-२ बन्ध-हेत्वभाव-निर्जराम्याम्|कृत्स्न-कर्म-क्षयो सोक्ष 
बन्ध हेत्वभाव-निजंराश्यां कुत्स्त-क्म-विप्रमोक्षों मोक्ष 
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इनमें द्विगम्बर सत्रकार का प्रपत्त एक हो विषय थे संबंधित दो 
सत्रों को एक सूत्र मे निबद्ध करना रहा है। सूत्र १:२१-२२ अर्थ को 
अधिक स्पष्ट करते हैं | श्वेताम्बर सत्र ५०७-८ ठीक-हैं, क्योंकि धर्म-अचर्म 
ओर जीव दो विभिन्न वर्गों से सबंधित हैं । सत्र ६:३-४ को एक सन्र में 
भी रखा जा सकता है किन्तु जोर देने के किए ही संभवत: इन्हें दो सच्रों 
में रखा गया है। इस ग्रन्थ में जो शब्द 'स' सर्वताम से प्रारम्भ होता 
है उससे बिता ७पराद के नए सत्र का निर्माण होता है, जेसे २:८-० 
( ८९ ), ६:१-२ ( १-२), ८८२२-२३ (२२-२३ ) तथा ९:१-२ ( १-२ )। 
यह नि:संदेह सूजकार की रचना-शेली है। यही शेली सूज ८:२-३ में 
भी है। सूत्र ९२३७-२८ या ९. ( २७ ) मे ध्यात्ता, ध्यान एवं उसके काल 
को परिभाषा दो गई है। इसमें तीन भिन्न-भिन्न बातें समाविष्ट हैं, 
अत; प्रत्येक का स्वतत्र रूप से विचार करना उचित था! हस हृष्ठि 
से कोई भी पाठ ठीक नही है। श्वेताम्बर सूत्र १०:२ का कोई 
ओचित्य नहीं है। इसके भाष्य से स्पष्ट है कि इसे सूत्र १०:१ के 
साथ होना चाहिए, क्योंकि इसमें जीवन्मुक्ति के कारणों का उल्लेख 
है। केवलज्ञान के प्रकट होने के कारणों का उल्लेख सूत्र १०:१ में कर 
दिया गया है और वे ही जोवन्मुक्ति को अवस्था को व्यक्त करने के 
लिए पर्याप्त हैं। अत सूत्र १०२ व्यथं प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त 
इससे विरोध भो उत्पन्न होता है। सयोग-केवली अवस्था में अन्त तक 
तोन प्रकार के योग रहते हैं, इसलिए ईयपिथिक बन्धे का कारण उस 
समय भी उपस्थित रहता है, यद्यपि बन्ध को स्थिति अति अल्पकाल 
की होती है। अतः यहू कथन कि “बन्ध-हेतु-अभाव” सयोग केवलित्व 
के प्राप्त होने का कारण है, ठीक नहीं है। सूत्र १०:२ के भाष्य मे हेत्व- 
भावास्चोत्तरस्पाप्रादुर्भाव: लिखा है। इसमे हेत्वभाबात्‌ से बन्धहेत्व- 
भावात्‌ अर्थ ही निकलूता है, जिससे यह प्रकट होता है कि सूत्र १०२ 
भो विदेहमुक्ति के कारण के रूप मे है। अत. सूत्र १०:२ सदिग्ध है। 
इसलिए स्पष्ठता की दृष्टि से दिगम्बर पाठ ठीक है। 

_ ३,(१)६२) 


योग ३, (२), [३)४४० ८ 

कुल योग २२, ( १२), [ ९ ]/7'४२े 

आषागत परिक्‍तंत के विश्लेषण से प्रतीत होता है कि दोनों 
परंपराओं में मान्य तस्वार्थसत्र के उपयुक्त ४३ उदाहरणों में से २२ 
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इवेताम्बर-सम्मत पाठ अधिक स्पष्ट अथंवाले हैं, जब कि दिगम्बर पाठ: 
में ऐसे केवल १२ ही उदाहरण हैं, शेष ९ उदाहरण अनिर्णीत हैं। 
व्याकरण और पदविन्यास की दृष्टि से पृज्यपाद ने तत्त्वाथं के सूत्रों 
को निम्न रूप में परिमाजित किया है--१ एक तरह के भावों का 
संयुक्तीकरण करने के लिए दो सूत्रों का एक सूत्र मे समावेश, २. शब्द- 
क्रम की समायोजना, ३ अनावश्यक शब्दों को निकालना एवं स्पष्ट माव 
की अभिव्यक्ति के लिए कम से कम शब्दों को जोडना तथा ४. 'इति' 
शब्द द्वारा सूत्रों को वर्ग मे बॉटना। ऐसा करने में तकनीकी दृष्टि से 
बहुत-सी गलतियाँ हुई है जिससे स॒त्रों का ठीक-ठीक अर्थ समझने में कठि- 
नाई होती है। इसका एक कारण है आगमिक परम्परा का दक्षिण भारत 
मे अभाव और दूसरा है सृत्रकार की व,स्तविक स्थिति को न समझना 
जिसने जैन सिद्धान्त को तथा अन्य मतो वो वराबर ध्यान में रखकर 
इस ग्रन्थ की रचता की। फिर भी इस छानबीन से स्पष्ट हे कि भाषागत 
अध्ययन से किसी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुँचा जा सकता जिसके यह 
कहा जा सके कि अमुकत परपरा में तत्त्वाथंसृत्र मूल रूप में है और अमुक 
ने दूसरे से लिया हे। उपयुक्त आधार पर निश्चित रूपसे कहा जा 
सक्रता है कि श्वेत म्बर पाठ आगमिक सदर्भ की दृष्टि से दिगम्बर पाठ- 
से अधिक सगत है। 


२. प्रत्येक आवृत्ति में सूत्रों का विलोपन 


१ दिगम्बर पाठ से सूत्रो का विलोपन 


२: १९ उपयोग: स्पर्शादिषु 
४ : ४९-५१ प्रह्मणामेकम्‌/नक्षत्राणासर्धम्‌/तारकाणा चतुर्भाग 
४: ५१३ चतर्भागः शेषाणाम 
५ : ४२-४४ अनादिरादिमांश् |रूपिष्वादिसान|पोगोपयोगौ 
जोवेषु 
९ : ३८ उपश्ञान्त क्षीणकषाययोश्व 
तत्त्वाथंसूत्र के कलकत्ता-सस्करण में यह लिखा है कि हस्तप्रत्ति 'के' 
के किनारे पर ऐसा उल्लेख है कि कुछ आचार्य सूत्र २:१९ को भाष्य 
का अश मानते है, किन्तु सिद्धसेन ने इसे स॒त्ररूप में हो स्वीकार किया 
है। संभवत दिगम्बर पाठ में इसे भाष्य का अंश मानकर छोड़ दिया: 
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अया। सूत्र ४:४९०५१ और ५३ छोटे हैं जिन्हे निकाल देने पर सदर्भ 
में कोई कमी नहीं आती । सूत्र ५:४२-४४ में परिणाम की व्याख्या 
"दोषपूर्ण है, अतः इनका विलोपन ठोक ही है जिसका विवेचन प० सुख- 
झालजी ने कर ही दिया है। सूत्र ९:३८ के विलोपन के सबंध में 
रत्त्वाथंसृत्र के दिगम्बर टोकाकारों का अपना मत है। इस प्रकार 
इवेताम्बर पाठ को दिगम्बर पाठ में साररूप से सुसमाहित किया 
गया है। किन्तु इसका यह अर्थ नही है कि श्वेताम्बर पाठ मूल है 
ओर दिगम्बर पाठ में उसका परिष्कार किया गया है, क्योंकि बाद 
की आवृत्ति पूर्व आवृत्ति को परिष्कृत करने के बजाय बिग्राड़ भी 
सकतो है। 
* इ्वेताम्बर पाठ में सूत्रों का विलोपन 
१, ४: (४२) लौकान्तिकानामष्टो साभरोपमाणि सर्वेषाम्‌ 
६: (२१) सम्पकत्वं च 
२, २: (४८) तेजसमपि | ४९ भाष्य--तेजससपि शरोर॑ रूब्धि- 
प्रत्ययं भवति ] 
२: (५२) शेषास्त्रिदेवाः [ ५१ भाष्य--परिदेष्याच्ज गम्यन्ते 
जराय्वण्ड-पोतजास्त्रिविधा भवन्ति-स्त्रियः पुम्रांसो 
नपुंसकानोति ] 
७: (४-८) [ भावनाओं का वर्णन सृत्र ३ के भाष्य में है, 
यद्यपि दोनों पाठों मे थोड़ी भिन्नता है। ] 
<: (२६) अतोश््यतृपापम्‌ [ २६ भाष्य--अतोध्न्यतृपापम्‌ ] 
१०: (७) आविद्ध-कुलाल - चक्रवदू-व्यपगत - लेपालाबुबद्‌ - 
एरण्ड-बीजयद्‌-अग्नि-शिखावक्ष्च [ १० : ७ उप- 
संहारकारिका १०-१२और १४ मे नहीं 5 दर 
भाष्य मे आत्मा के ऊध्वंगमन के दूसरे एबं चौथे 
कारण फी अभिव्यक्तित थोड़ी उलझनपूर्ण है। ] 
१०: (८) घर्मास्तिकायामावात्‌ [ ६ भाष्य ओर उपसंहार- 
कारिका २२--घर्मास्तिकायाभादातु ] 
जै. ३: (१२-३२) [ जम्बूद्ोप का वर्णन । दिगम्बर सूत्र ( २४ ) 
का भरतः वड्विजश्ञति-पद्ल-योजन-शत-विस्तार: 
घड़-वेकोन-विशति-भागा योजनस्थ ओर ( २५ ) 
का तब्‌-हिसुण-दिगुण-विस्तारा अर्धधर-थर्षा विदे- 


; 
न ऐड 
हानताः ११ भाष्य में इस प्रंकार हैं--तत्र पंच 
योजनदातानि षड्विज्ञानि घट्येकोन-विशति-भागा 
भरतविष्कम्भ: स॒हिद्विहिसवद्‌-ेमवतादीनामा- 
विदेहेम्य: । सूत्र (२७) का भरतैराक्तयोवृंडिह्लासो 
घट्‌-समयास्यासुत्सपिण्यवसपिणीभ्यास ४: १५ 
भाष्प में इस प्रकार है--ता अनुलोम-प्रतिलोभा 
अवसपिष्पुत्सपिण्यो भरतेरावतेष्यनाइनन्तं परि- 
वर्तन्तेष्हो-राजवतु । ] 
४. ५: (२९) सदन-प्रव्य-लक्षणम्‌ 
प्रथम वर्ग के सत्र छोटे है, इसलिए उनके विलोपन से संदर्भ में कमी 
नही आती | द्वितीय वर्ग के सभी दिगम्बर सत्र भाष्य में उपलब्ध 
है, यहाँ तक कि कुछ तो शब्दश' है। भावनाओं के वर्णन से पूर्व सत्र 
७:३ (३) मे इस प्रकार उल्लेख है--तत्स्थेर्यार्थ भावना: पत्च 
पद्च । पदार्थों ( भेदों ) के उपभेद गिनाते समय स॒त्रकार यथाक्रमम्‌ 
शब्द का श्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है 'सूत्रोक्तक्रम के अनुसार 
आगे का विवेचन करना | सूत्र ७" ३ (३ ) में यथाक्रमम्‌ शब्द नही 
है, अतः भावनाओं का आगे विवेचन अभिप्रेत नही है। इससे यह प्रतीत 
होता है कि दिगम्बर सूत्र ७ (३ ) मूल नहीं है। इसी प्रकार सत्र 
३:(२) है जिसमे परिगणित नरकों का आगे विवेचन नहीं है | 
तृतीय वर्ग के दिगम्बर सूत्र ३ ' (१२-३२) अर्थात्‌ तीसरे अध्याय के 
३९ सूत्रों मे से २१ ख्वेताम्वर आवृत्ति में अनुपलब्ध हैं। इनमे से तीन 
सत्र अर्थात्‌ ( २०२५, २७०) ३ ११ और ४ १५ के भाष्य में उपलब्ध 
है, यद्यपि उनमे गब्दण साम्य नही है। यहाँ पर विलुप्त सूत्रो की सख्या 
बहुत अधिक है, अत इवेताम्बर आवृत्ति में जम्बूद्वीप का वर्णन ऊध्वं- 
लोक की तुलना में बहुत सक्षिप्त है। इन अतिरिक्त सूत्रों में निम्नोक्त 
वाते समाविष्ट है--१ जम्बूद्ीप का वर्णन जंसे पर्वत, छूद, सरित्‌ 
ओर क्षेत्र-विस्तार (१२२६ ), २ विभिन्‍न क्षेत्रो मे उत्सपिणी और 
अवसपिणी के आरों में वृद्ध और हास तथा मनुष्यों की आयु ( २७- 
३१ ), ३ भरतक्षेत्र का विस्तार जम्बदीप का एक सो सब्बेवाँ भाग 
(३२ ) | इनमे से प्रथम वर्ग के सूत्रों से जम्बृढ्ीप की भौगोलिक रचना 
के सबंध मे निश्चित जानकारी प्राप्त होती हैं जिसका श्वेताम्त्रर आवृत्ति 
मे क्षेत्रों और पव॑तो द्वारा केवछ निर्देश किया गया है। द्वितीय एवं 


तुंनीय वर्ग के सत्र अधिक महत्त्व के हैं। इनमें से विशेष महत्त्वपूर्ण सभी 
सूत्र भाष्य में उपलब्ध हैं। समग्ररूप से देखा जाए तो इन सत्रों का 
अधिक महत्व हैं क्योकि पदिचिमी परपरा की हस्तलिखित प्रतियों में 
इस अध्याय में इत दिगम्बर सूत्रों का अधिक से अधिक समावेश हुआ 
है। जम्बूद्वीपसमास नामक एक अन्य प्रकरण में, जिसके रचबिता 
उमास्वाति ही माने जाते हैं, छः क्षेत्रों और छः पव्व॑तों का भौगोरिक 
बर्णन इसी क्रम से है | इसमे मध्य के कुर ओर विदेह के चार क्षेत्रों का 
छोड़ दिया गया है जिनका वर्णन ट्वितीय आह्लिक में किया गया है। 
इसमें हिमवान्‌ परत के वर्णन में उसके रंग की चर्चा है [ तुलना करें-- 
सत्र २: ( १२) ]। तत्पश्चात्‌ उस पर अवस्थित छुद का ताम [ तुलना 
करें--सूत्र ( १४ ) ), उप्तका विस्तार [ तुलना करें--सूत्र ( १५-१६ ) ], 
उसके बोच में एक योजन का पुष्कर [ तुलना करें--स॒त्र (१७) ], 
उसमे निवास करनेवाली देवी का नाम [ तुरूता करें--सृत्र ( १९ ) ], 
उससे प्रवहमान युग्म सरिताओ के नाम [ तुझना कर--सूत्र (२० ) ] 
और उनकी दिशाओ का वर्णन है [ तुलना करें--सत्र ( २१-२२) ]। 
प्रत्येक वर्षंधर पव॑त के वर्णन में उसके रंग एवं छूद्ो, देवियों और 
नदियों के नामों तथा नदियों को दिशाओं का निर्देश है। तत्त्वाथंसत्र मे 
शिखरी पव॑त्त को हेम रंग का कहा गया है, जब कि जम्बूद्वपसमास में 
उसे तथतीय रंगवाला माना गया है। सन्न ३: ( १६) चतुर्थ आाह्लिक 
में भी है-वकापी कुण्ड-छुदा दशावगाहाः। इसी प्रकार सूत्र ३ : (२६ ) 
ओर (३२ ) भी इस जाह्लिक मे हें--भेरूत्तरासु विपर्ययः तथा रूपादि- 
दिशुण-राशियुणो हीप-व्यासो मबति-दात-विभक्तों भरतादियु विष्कम्म:। 
उपयुंक्त विध्लेषण से यह प्रतीत होता है कि दिगम्बर सूचों 
३: ( १२-३२ ) को रचना भाष्य और जम्बूद्वीपसमास के आधार पर की 
गई है | ताकिक हृष्टि से दूसरे रूप में यह भी कहा जा सकता है कि 
माष्य लथा जम्बूहीपसमास की रचना दिगम्बर पाठ के आधार पर की 
गई है। श्वेताम्बर पाठ के १-३ वर्गों के सूत्रों के विलोपन के आधार पर 
अब तक जो विश्लेषण किया गया उससे यह प्रमाणित होता है कि 
श्वेत्ताम्बर पाठ मूल रूप में है, क्योंकि सूत-शेली में य्याक्रमम्‌ शब्द का 
प्रयोग उपलब्ध होता है। किन्तु इसके आधार पर संपूर्ण पक्ष की सिद्ध 
नही हो- सकती । सामाल्य शोर से देखा जाए तो शब्दों एवं सूत्रों के 
निस्मेषय मे वृद्धिकरण से किसे एक वाठ की प्रामाणिकता सिर्यित 
खूब से शिक्ष नहीं हो! सकती जिससे यह कहा भा रुके कि दूशरा पाठ उस 
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पर आधृत है। अब तक का हमारा प्रयत्न अपने लक्ष्य को प्राप्ति में 
असफल रहा है। 

अब चतुर्थ वर्ग के सूत्रों की छानबीन करें। श्वेताम्बर आवृत्ति 
में सदृद्वव्य लकक्षणम्‌ ५: (२५) सूत्र नहीं है, जब कि दिगम्बर 
आवृत्ति मे उत्पाद-व्यय-प्रौष्य-युक्त सत्‌ [ २५ ( २० ) ] के ठीक पहले 
यह सूत्र आया है। यहाँ प्रश्न यह है कि सत्‌ का यह कथन किस संदर्भ 
में है ? इसका पुदुगल के अन्तर्गत अर्थात्‌ सूत्र ५* २३-३६ के सन्दर्भ में 
निरूपण किया गया है जिनमे से सूत्र २५-२८ और ३२-३६ में अणु-स्कंधो 
का इस प्रकार वर्णन है: 

अणु-स्कन्ध (२५-२८ (२५ अणु-स्कन्ध पुद्गल के भेदों के रूप मे 

। २६-२७ अणु-स्कन्ध की उत्पत्ति 
! २८ स्कन्ध के चाक्षष होने का हेतु 
३२-३६ पौद्गलिक बन्ध की प्रक्रिया 
सतृ-नित्यत्व (२५ सत्‌ की त्रिरूपात्मक व्याख्या 
ः ० नित्यत्व की व्याख्या 
३१ सूत्र २९-३० की युक्तियुक्तता 

( द्रव्य ३७-४४ गुण-पर्याय-परिणाम, काल ) 

इन सूत्रों की समायोजना से आश्चयं होता है कि सूत्र ५ : २९-३१ 
अणु-स्कन्ध के साथ वयो रखे गए हैं जब कि द्रव्य के साथ उनका निरू- 
पण करना उचित था । इस समस्या के हल के लिए इसका स्पष्टीकरण 
आवश्यक है कि सूत्र ५: ( २९ ) बाद भे जोड़ा गया या नही । 

सूत्र ५ २८ के भाष्य मे लिखा है--धर्मादीनि सन्तोति कर्य गुह्मत 
इति/अश्रोच्यते/लक्षणत: । इसमें स्पष्ट उल्लेख नही है कि द्रव्य सतृ- 
लक्षणयुक्त है, जेसा कि सूत्र ५ (२९ ) की सर्वार्थसिद्धि मे यत्‌ सत्‌ तद 
ब्रव्यमित्यर्थ: के रूप में है। भाष्य मे यह फलिताथं है। भाष्य यह प्रति- 
पादित करता है कि सत्‌ के स्वरूप के आधार पर ही इन द्र॒व्यो का 
अस्तित्व सिद्ध किया जा सकता है। इससे अगले सूत्र की भूमिका बनती 
है। पदार्थों की सत्ता सिद्ध करने की यह आनुमानिक्र पद्धति जेन 
आगम को नही है। इसका स्रोत उमास्वाति के समय विद्यमान जैनेतर 
साहित्य मे ढूँढना चाहिए । चन्द्रानन्दक्ृत वेशेषिकसूत्र के चतुर्थ 
अध्याय के प्रथम आह्लिक मे लिखा है--सदकारणबत्‌ तन्नित्यम। १। 
तस्य कार्य लिडमू। २। कारणाभावाद़ि कार्याभाव: । ३। अनित्यम-- 
इति चर विदेष-प्रतिषेष-भावः ।४। महत्यनेकग्रव्यत्वात्‌ रुपाच्चोप 


लब्वि: | ६। अग्रव्यवस्वात्‌ परमाणवनुपक्ल्धि: ७ । संख्या: परिमाणानि 
पृथर्त्वं संयोग-विभागो परताह्रसत्वे कप ब्र कृषपिअब्य-समवायात्‌ चाक्षु 

घानि । १२। अरूपिण्यचाक्षुषत्वात्‌ । १३ ।--परमाणु की सत्ता का 
अजुमान उसके काय से होता है, वकोंकि परमाणु नित्य ओर अनाक्षुप 
है। भो महुत है वहु चाक्षुप होता है क्योंकि उसमें अलेक हन्य हैं कोर तह 
रुवी है। रूपी द्रब्र के साथ संरु्य अभावि विविब सुझों का जो सलवाद 
सम्करध है उसी के कारण पद्म हश्चियोच्र होते हैं। जो सल्‌ शोर 
कफारणरहित है उसे नित्म कहा गया है। अतः यहाँ सत्‌-नित्य, अंजु-स्कन्ध्‌ 
और चाक्षुष-अचाक्षुप की समस्या उठाई यई है ओर वस्तुतः परमाणु- 
महत्‌ के इसी सन्दर्भ में सत्सामान्य का विषय लिया गया है। दूसरे 
शब्दों में, सूत्र ५: २९-३१ में सत्‌-नित्य सम्बन्धी जो व्याख्या है वह 
अणु-स्कन्ध के उत्पाद और चाक्षुषत्व को लेकर है अर्थात्‌ पुदगल के ही 
सन्दर्भ में है, न कि द्रव्य के सम्बन्ध से सत्‌ के स्वरूप के विषय में । यदि 
इस प्रकार के सत्‌ का स्वरूप सूृद्रकार को अभीष्ट होता तो द्रव्य के 
विपय मे भी यही प्रश्न उठाया जाता, जैसा कि पंचास्तिकाय में है, किन्तु 
यहाँ वेसा अभीष्ट नहीं था। इसलिए सदृ-्रव्य-लक्षणम्‌ सूत्र प्रस्तुत 
संदर्भ में उपयुक्त प्रतीत नहीं होता और बाद में जोड़ा गया मालूम 
होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि सूत्र ५: ( २९ ) तत्त्वाथेसूत्र का 
मल पाठ नही है। 


जहाँ तक दोनों आवृत्तियों में सूत्रों के बिलोपन का प्रश्न है जिनका 
कि ऊपर चार वर्गों मे विचार किया गया है, दिगम्बर पाठ इवेताम्बर 
पाठ से अधिक संश्योधित प्रतीत होता है। यह संशोधन प्रथम वर्ग के सत्र 
५ : ४२०४४ के श्रुटिपृर्ण परिणाम-स्वरूप को हटाकर, द्वितीय वर्ग के सूत्र 
में भाष्य ७: ३ की महत्त्वपूर्ण भावनाओं की वृद्धि करके और तृतीय एवं 
चतुर्थे वर्ग के सूत्र ३: ( १२-३२ ) एवं ५ : ( २५ ) की पूति करके किया 
गया है जो निश्चित रूप से महत्त्वपूर्ण है। पश्चिमी भारत की परम्परा 
की हस्तलिल्वित प्रतियों में भी द्वितीय वर्ण के दिगम्बर सूत्र ८: ( २६) 
एवं १० : (७-८ ) का प्रायः ससम्सिश्वण्‌ है। यों किसी भी पाठ की मौलि- 
कता-अमोडिकता को सिद्ध करने का विद्चितत आधार केवरू चतु्थं वर्ग 
कासूत्र ५: (२९ ) ही है क्ितु गौ प्रमाण के रूप में सूत्रकार की 
शेली भी है जो द्वितीय वर्ग के सूत्र 9:३ (३) और ७: (४-८ ) के 
संबंध से ज्ञात होती है । 
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३. सुत्रगत मतभेद 


निम्नोक्त आठ विषय ओर दो प्रकरण मुख्य मतभेद के विधय हैं, 
जिनका बाद में विस्तारपूवंक विवेचन किया जाएगा। इनमे दोनों 
परम्पराओं की सैद्धान्तिक विषमताओं तथा तत्त्वाथंसृत्र के दोनों 
संस्करणों मे उपलब्ध विभिन्न मतों का समावेश किया गया है। हम स्व- 
प्रथम दोनों संस्करणों में प्राप्त मतमेद के आठ विषयो की चर्चा करेंगे | 
१, १: ३४-२५ नय पाँच प्रकार के हैं ' नैगम, संग्रह, व्यवहार, 
ऋजुसूत्र और शब्द । 
--आवस्सय निज्जुत्ति १४४से यह समर्थित है। 
(३३) समभिरूढ और एवभूत के समाविष्ट करने पर 
इनकी सख्या सात हो जाती है। 
--अनुओगदा र ९५३; आवस्सय निम्जुत्ति ५५४ 
सिद्धसेन दिवाकर ने छः नय भी माने हैं परन्तु दोनों परपराओ के 
अधिकाश विद्वान्‌ सात नय ही मानते हैं | अतः इस प्रकार की भिन्नता 
को, जिसका विकास विभिन्न स्तरो पर हुआ होगा, वस्तुत: मतभेद नहीं 
कहा जा सकता | 
२. २: १३-१४ स्थावर तीन प्रकार के है ' पृथ्वी, अपू और 
वनस्पति | 
तेजस ओर वायु त्रस हैं। 
-ठाण ३. ३. २१५; जीवाजीवाभिगम १ २२ 
आदि; उत्तरज्ञयण ३६ ६०-७० आदि। 
(१३) स्थावर पाँच प्रकार के हैं: पृथ्वी से वनस्पति 
पर्यन्त । 
--ठाण ५ १. ४८८; प्रशमरति १०९२ 
३. २:३१ अन्‍न्तराल-गति में जीव त्तीन समय तक अना- 
हारक रहता है । 
--भगवई ७. १. २५९; सूयगड निज्जुत्ति १७४ 
(३०) दो समय तक ही रहता है । 
--पण्णवणा ११७५ अ (दीक्षित, जैन ऑप्टो- 
लॉजी, पृ० ८७ ) 


आर 


है २:४६ आहारक-श्वरीर भतुर्दश्-पुर्वंधर के होता है। 
(४९) यह प्रमस-संयत के होता है| 
-+परण्णवणा २१. ५७५ 
यथाथंतत: यह मतमेद नही है अपितु व्याल्यात्मक भिन्नत्ता है। 
इवेताम्बर ओर दिग्म्बर दोनों के अनुसार आहारक-शरीर केवल चतुदंश- 
पृवंधर के ही होता है तथा उसके प्रयोग के समय वह अनिवायंत्त: प्रमत्त- 
सयत होता है । दोनों परंपराओं के अनुसार सभी प्रमत्त-संयत आहा रक- 
शरीरबवाले नही होते । 

५ ४:२ ज्वयोतिष्कों के तेजोलेश्या होतो है तथा भबन- 
वासी एव व्यन्तरों के चार हेश्याएँ होती हैं--- 
कृष्ण से तेजस तक। 

--ठाण १. ७२ 
चार लेब्याएँ तीन देव-निकायों मे पायी ज।ती 
हैं--भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्यीत्तिष्क | 

६ ४:३३, २० आरह कल्प। 

-+आगम मे १२ कल्प एकमत से मास्य हैं: 
पण्णवण। ५. २४३, उत्त रज्ञयण ३६ २११-१२ 

(३, १९) सूत्र ४: (३ ) में १२ कल्प माने गए हैं किन्तु 
सूत्र ४: ( १९ ) में १६ कल्प गिनाए गए हैं। 
“-विलोयपण्णत्ति ८. ११४ में ५२ कल्पो की 
गणना की गई है। 

७. ५: ३८ कोई आचाय॑ काल को भी द्रव्य कहते हैं। 

(३५) काल भी द्रव्प है | 

आगमिक परपरा में छोक का विवेचन पाँच अस्तिकायों अथवा छः 
द्रव्यो के रूप में किया गया है। द्वितीय मत में काल को स्वतंत्र द्रव्य 
माना गया है, जेसे उत्त रज्ञपण २८. ७-८ प्रथम मत्त में काल को या 
तो पाँच अस्तिकायों से बिलकुल अलग रखा गया या उसे जीव ओर 
अजीव के पर्याय के रूप में माना गया। अतएवं इस विषय में कोई 
सेद्धान्तिक विषमता नहीं है। 

८, <: २६ सम्यवत्व, हास्य, रति ओर पुरुषबेद का पुण्य- 

कर्मों मे समावेश | 


(२ 


लि आई 


न औ७० ++ 


(२५) इनका पुज्यन्कर्मों में कसमावेश | 

सिद्धसेनगणि से इस चार कर्मों को पुण्य के अन्तगंत रखना उचित 
सहो माना है, किन्तु उन्होंने ऐसो कारिकाए' उद्धृत की हैं जिनसे दोनो 
जतों का समर्थन होता है| 

उपयुक्त आठ विषयो में से तीन में अर्थात्‌ दूसरे, तीसरे और आठवें 
में दोनों मतों की पुष्टि आगमिक परंपरा द्वारा होती है; तीन में अर्थात्‌ 
पहले, चौथे और सातवें मे वास्तव मे मतभेद नहीं है; शेष दो अर्थात्‌ 
पाँचवाँ और छठा विशेष महत्त्व के नही है। दोनो परंपराओं के ग्रंथों मे 
उपलब्ध इन विभिन्न मतो से यह निर्णय नहीं हो सकता कि कौन-सा 
थाठ मूल है। यहाँ भी हमे निशा हो होतो है । 

अब हम मतभेद के दो प्रकरणों की छानबीन करेगे। ये इस प्रकार 
है---१. पौदूगलिक वन्ध के नियम और २. परीषह | द्वित्तीय प्रकरण में 


दोनो आवृत्तियो का सूत्र अभिन्न है, जब कि प्रथम प्रकरण में सृत्रो में 
थोडी भिन्नता है। 


२, पोद्गलिक बन्ध के नियम 


सूत्र ५' ३२-३६ (३३-३७) में पौदूगलिक बन्ध का निरूपण इस 
भ्रकार क्रिया गया है . 
५ . ३२ (३३) स्तिग्ध-रूक्षत्वादू-बन्ध: 
३३ (३४) न जघन्य-गुणानाम्‌ 
२४ (३५) गुण साम्पे सदृशानाम्‌ 
३५ (३६) हृयधिकादि-गुणानां तु 
३६ बन्धे समाधिकों पारिणामिकौ 
(२३७) बन्धेषधिको पारिणासिको चल 
हे दोनो पाठ। में उपयुंक्त सूत्र अभिन्न रूप में हैं, केवल सूत्र ३६ ( ३७ ) 
में थोडी भिन्नता है। सूत्र ५: ३३-३५ ( ३४-३६ ), जिनमें बन्ध के 
नियमो का पुदूगल के सहश और वितह॒श दोनों प्रकार के गुणांशों की 
दृष्टि से निरूपण किया गया है, दोनो परंपराओं में बिना किसी पाठ-मेंद 


के उपलब्ध हैं, किन्तु अथं की दृष्टि से उनकी टीक्वाओं में अन्तर पाया 
जाता है। यह अन्तर निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है: 


नर है न 


६. अचम्येत र-+-एकाधिक जघन्येतर नहीं 
७ जघन्येतर--द्ृधधिक जधन्येत्रर है 
८ जघन्येतर-+-श्यादि जधन्येतर है 


अभिन्न सत्रो के अथे में इतनी भिन्नता का होना आशचयं की बात है 
सूत्र ३३-३५ ( ३४-३६ ) मे प्रतिपादित पौदूगलिक बन्ध के नियमो के 
परिप्रेक्ष्य में आठों उदाहरणों में बन्ध की सम्भावना और जश्वम्भाववा 
की गवेषण। से यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता है किये सत्र ख्वेताम्बर 
परम्परा-सम्मत अथे के अनुरूप हैं, दिगम्बर परम्परा-सम्मत अर्थ से: 
इनका तालमेल नही बेठता। इन सूत्रों के भाष्य से सूत्रों से अधिक. 
जानकारी प्राप्त नही होती, यद्यपि कुछ उदाहरणो के द्वारा उन्हें समझने 
में सहायता मिलती हैं। वास्तव मै सूत्र ३३-३५ के लिए भाष्य की 
विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपना अर्थ स्पष्ट करने में ये स्वर्य 
सक्षम हैं। तब प्रश्न उठता है कि दिगम्बर टीकाओं में इन सूत्रों का 
इतना भिन्न अर्थ क्यो किया गया है ? इसकी छानबीव सर्वार्थसिद्धि के- 
अनुसार की जाएगी, क्‍योंकि राजबातिक ओर इलोकवाततिक में पुज्यपाद 
से भिन्न कुछ भी मही कहा गया है। 

पुज्यपाद ने सृत्र ५: (३५ ) के सदृक्ष शब्द का अर्थ तुल्य-आतीय 
किया है जो ध्वेताम्बर परम्परा से असंगत नही है | 'समान गुणांञ् होने 
पर सहश परमाणुओं का बन्ध नहीं होता--सूत्र ( ३५ ) का यह अर्क 
निम्नोक्त उदाहरणों से ज्ञात होता है : 


१. अतृहृश दो स्निग्ध-+दो रूक्ष:; सोन स्लिग्धन-तींन रूक्ष 

२. सहश॒ दो स्लनिग्ध+दो स्निग्ध; दो रूक्ष+दो रूक्ष 

यहाँ निषेघ का नियम असहश उदाहरणों पर भी लागू किया गया 
है जिससे सृत्र के कथन का निरद्ित रूप से खण्डन होता है। अतएक 


शुणांश सबे० टींकाएँ... दिग० टींकाएँ 
सदृ|्_ बच्दुरा ,सवृक्ष अलबुछ 

१. जधन्य-+ जधन्य नहीं नहीं. नहीं नहीं 
२. जघन्य +-एकाधिक नहों है गही.. नहीं 
३. जघन्य -- उथधिक है है नहीं... नहीं 
४. जघन्य-+-त्यादि अधिक है है नहीं नहीं 
५. जघन्येतर+संम जधन्येतर नहीं है नही. नहीं 
है नहीं 

है है 

है नहीं 


न्न्न १०२ बन 
यह प्रइन उठता है--यद्येव॑ सवृक्ष-ग्रहणं किसथंम्‌ ? जिसका यह उत्तर 
दिया गया है--गुण-वेषम्ये सदृशानामपि बन्ध-प्रतिपत्त्यर्थ सदृश-प्रहण 
क्रियते । यह उत्तर निःसंदेह सूत्र ५:३४ के भाष्य से लिया गया है। 
सबृशानाम्‌ शब्द की अस्पष्ट स्थिति की आगे छानबोन नहीं की गई है। 
पौद्गलिक बन्ध के होने या न होने को बात सर्वर्थसिद्धि मे संक्षेप में 
इस प्रकार है : 
(अ ) सहश परमाणुओं मे ( नही ) 
(ब ) असहृश परमाणुओं में ( नही ) 
( अ ) सहश परमाणुओं में (है) 
(बे) असहश परमाणुओं में (है) 


अतिम अवस्था अर्थात्‌ २ (ब ) का इसमें प्रतिपादन नहीं किया 
गया है, किन्तु अगले सूत्र से इस प्रकार के बन्ध की सम्भावना का बोध 
अवश्य हो जाता है। टीकाका र स्त्रयं यह स्त्रीकार करता है कि सदुज्ञा- 
नाम्‌ शब्द का इस सदर्भ में कोई अर्थ नही है । वास्तव में यह अनावश्यक 
है क्योकि इससे दिगम्बर सिद्धान्त के अनुसार होनेवाले पौदूगलिक बन्ध 

के स्वरूप के विषय में भ्रम पेदा होता है । 
सूत्र (३६ ) में दो गुणाश अधिक वाले परमाणुओं का बन्ध माना 
गया है। यहाँ दृयधिकादि शब्द का अर्थ 'दयधिकता' किया गया है। 
इस सूत्र मे अभिप्रेत बन्ध का स्वरूप पृज्यपाद की दृष्टि में इस प्रकार है : 
दो स्निग्ध+चार रिनग्य, तीन स्तिग्ध +पॉच स्निर्व; 


१, अमहश । चार स्निर्ध+छ स्तिर्ध ४ 
दो रूक्ष + चार रूक्ष आदि 


२ असहश दो स्तिग्ध-+ चार रूक्ष आदि 


इस अकार सत्र ( ३६ ) की टोकानुमार पोदगलिक बन्ध के होने या 
न होने की स्थिति इस प्रकार है 


१ सम गुणाश । 


२ विषम गुणाश । 


((ब ) असहश परमाणुओं में. (है) 


२ अन्य गुणांश $ ५) सह 82 कक, $ नह ) 
(व ) असहश परमाणुओं में. ( नहीं ) 


जय. १ ७ है कण. 


सूत्र (३६ ) के इन नियमों द्वारा सूत्र (३५ ) के कथन का खण्डन 
होता है। सूत्र (३५ ) सर्वंथा महत्त्वहोन एवं अनावश्यक है। पुज्यपाद 
मे दिगम्बर परम्परातुसार पौदमलिक बन्ध के नियमों को स्पष्ट करने के 
लिए घट्खण्डागम ५. ६. ३६ से निम्न पद्य उद्धुत किया है : 


णिद्धस्स णिद्धेण दुराधिएण लुक्ख॒स्स लुक्लेण दुराधिएण । 
णिद्धस्स लुक्लेण हवदि बंधों जहण्ण वज्मे विससे समे था ॥। 


इस पद्म में मिम्न बातें समाविष्ट हैं : 
१. दो गुणांश अधिक वालों का बन्ध ॥| अ ) सहश परमाणुओं मे में 
होता है : ब ) असहृद परमाणुओं में 
२. इस नियम में जघन्य गुणाशवाल्नों (( अ) सहश परमाणुओं में 
का समावेश नही होता है : | ब ) गमसहश परमाणुओं में 
इन नियमों का, जिनमें दिगम्बर परम्परा मान्य उपयुंक्त पौदूगलिक 
बन्ध के स्वरूप को भछोभाँति स्पष्ट किया गया है, सूत्र ( ३४ ) और 
( ३६ ) के साथ तालमेल है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सूत्र 
( ३५ ) अनावश्यक है। चूंकि दिगम्बर हृष्टि से पोौदृगलिक बन्ध के 
लिए सूत्र ५: (३५ ) में प्रयुक्त मुण-साम्ये शब्द महत्वहीन है अतः 
सम शब्द को सूत्र ५ : ३६ से निकाल देना पड़ता है जिससे सूत्र (३७ ) 
के पाठ मे थोड़ो-सी भिन्नता आ जाती है। इसी प्रकार सूत्र ५ : ( २५ ) 
के सदुशानाम्‌ क्षबद का इन नियमों से कोई तालमेल नही है। इसीलिए 
सर्वार्थसिद्धि में इस शब्द की व्याख्या इतनी उलझनपृ्ण है । 
सूत्र ५: ( २५ ) का स्वरूप त्रुटिपूर्ण होने से दिगम्बर सिद्धान्ता- 
नुसार पौदूगलिक बन्ध के स्वछूप का स्पष्टीकरण करने के बजाय भ्रान्ति 
उत्पन्न करता है जिससे यह प्रमाणित होता है कि सर्वार्थसिद्धि के ये सूत्र 
मोलिक नहीं हैं। सूत्र (३५) बिना किसी विशेष विचार के अन्य 
सत्रो के साथ अपना लिया गया मालूम होता है। इसीलिए हृयधिकादि 
शब्द का अर्थ 'दर्वधिकता' किया गया प्रतीत होता है जो कि अप्रचलित 
और असंगत है। जहाँ 'दृ्यधिक' शब्द किसी अम को अश्रय देनेवाला 
नहीं है बहाँ उसे षट्खंडागम के अनुकूल बना दिया गया है। 


+२. परोषह 
९ : ११ ( ११) एकादश जिमे 


न हि6डु' नक 


सच ९: ११ (११) इस प्रकार है--एकांदश जिने अर्थात्‌ जित के 
ग्यारह परीषह होते हैं जो वेदनीय कर्म के कारण उत्तन्न होते हैं। वें ये 
हैं : क्षुतु, पिपासा, शीत, उष्ण, दंश-मशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृण- 
स्पश और मल | सप्तमी के एकव्चन में प्रयुक्त जिने शब्द से यह अभि- 
व्यक्त नहीं होता कि वह केवल सयोग-कैवली के लिए प्रयुक्त हुआ 
है अथवा संयोग-केबली एवं अयोग-केवली दोनो के लिए। इस सूत्र की 
टीकाएँ अर्थात्‌ भाष्य और सर्वार्थसिद्धि से लेकर रा को वृत्ति 
तक सभी इस विषय में मोन हैं। भगवतीसूत्र ८. ८. ३४२ में यह स्पष्ट 
उल्लेख है कि ये ग्यारह परीषह केवलित्व की दोनो अबस्थाओं में होते 
हैं । अयोग-कैवली, जिसका कांल अतममुहुतं मात्र होता है, योम से सवंधा 
मुक्त होता है, अत: उसके परीषह्‌ होने को कोई सम्भावना ही नहीं । 
इसलिए 'जिन! शब्द केचल सयोग-केव्ली के लिए ही प्रयुक्त हुआ 
समझना चाहिए। 


सूत्र ९. ११ (११ ) दोनों परम्पराओं मे समान रूप से प्रयुक्त हुआ 
है। रवेता म्बेर प्रम्परा के अनुसोर सघोग-केवली का बेदनीय कर्म उत्तना 
ही प्रभावकारी होता है जिसने कि शेष त्तीन प्रकार के अंघचासिक कम, 
अतः इंस सूच का दवेताम्बर मान्यता से संवंधा मेल है। दिगम्धर 
परम्परा मैं इस सूत्र का वही अर्थ नही है अपितु विपरीत अथं है अथंचा 
तक के आधार पर सिद्धान्तरूप में यदि यह अर्थ मान लिण जाए तब 
भी उसमें 'उपचार' के रूप मे ही यह स्वीकार किया गया है। दिगम्धर 
टीकाकार यह तक प्रस्तुत करते हैं कि जिनो के क्षुत्रा आदि परीषह 
नही होते क्योफि उनके मोहमीय कम नहीं होता भो कि बखात्ता- 
बेदना का सहायक कारण है, यद्यपि द्रब्यरूप में वेदनीय कम उत्तमे 
विद्यमान रहता है। दूसरे शब्दों मे, उनमें वेदनीय कम द्रव्यरूप मे 
रहता है किन्तु भावरूप मे नहीं रहता, इसलिए उनके असात्ता-वेदना नही 
होती । सर्वा॑सिद्धि मे इसके छिए “उपचार' का सहारा लिया गया है 
ओर इसी आधार पर सूत्र का तकंसगत अथं भी स्वीकार किया गया 
है--नन्‌ च सोहतीयोदय-सहायाभावात्‌ क्षुदादि-वेदनाभावे परोषह-व्यपदे- 
शोन युक्तः ? सत्यमेषसेतत्‌ृ--वेदलाभावे:पि द्रष्य क्म-सद-भावादेकया 
परीषहोपचार: क्रियते, निरवशेषनिरस्त “““ ज्ञानातिशये चिन्ता-निरोधा- 
भावेषपि तत्‌ फल-कर्स निहंरण-फलापेक्षया ध्यानोपचारवत्‌। अन्य दिगंस्थर 
टीकाकारों ने पृज्यपाद का ही अंश्ुंसरण किया है। दोनों परंपराओं में 


बन श्ज्प्‌ हज 


वैद्धाम्तिक गमल्तता हीने के कारण ही इस सूंच के अर्थ में मतभेद हैं। यह 
मिस्नता केबली में कवलांहार मानते और ने मानने के कारण है | दिगम्वर 
मतातुसार यह सूत्र 5मों का त्यीं स्वीकार नहीं किया जा सकता । वश्तुत्त: 
इस सूछ में 'न' दाब्द का अध्यहार करके उसंकां अंथं करना चाहिए, 
जेख कि सर्वार्थंतिद्धि में किया गया है--अथवा-- एकादश जिने 
“न सन्ति' इति वाक्यजेथः कल्पतीयः, सीपस्कारत्यात सूत्नाणाम । 


सब इस संदर्भ में 'उपचार' की सार्थकता कैसे समझी जाए ? पृज्य- 
पांद के कंथनानुसार जिन के परीषह परीषह नहीं होते क्योंकि उनमें 
वेदनारूप परीषह का अभाव होता है। मोहनीय कम की अनुपस्थिति में 
भाववेदनीय-कर्म ( असाता-वैदना ) का उदय नहीं होता । उनमें द्रव्य- 
बेदनीय-कर्म॑ की सत्ता होने से उन्हे परीषह कहां जाता हैं। उदाहरणार्थ॑ 
सूक्ष्म-क्रियां और समुच्छिन्त-क्रिया ध्यान नहीं हैं क्योंकि विन्तानिरोध- 
रूप ध्यान का लक्षण उन पर लागू नहीं होता, किन्तु 'उपंचार' से इस्हे 
ध्यान कहां जाता है क्योंकि इनसे कर्म-निह रणरूंप फल प्राप्त होता है। 
सुक्ष्म-क्रिया और समुच्छिन्न-क्रिया शुक्ल ध्यान के अंतिम दो भेद हैं जो 
दोनों परंपराओं में मान्य हैं। अत्त. यदि इन्हें ध्यान के रूप में माना 
जाए तो इसी तक के आधार पर दिगम्बर भतानुसार परीषहों की 
स्थिति माननी ही पड़ेगी, जैसा कि पूज्यपाद ने लिखा है । 

यह मान्यता कि 'शुक्लध्यान के अंतिम दो भेदों को इस आधार पर 
ध्यान की संज्ञा दी गई है कि इनसे कर्मों का क्षय होता है! सबंधा सदेह- 
पूर्ण है, क्योंकि जेन ध्यान के अंतर्गेत आते और रीौद्र ध्यानों का भो 
समावेश्ष है जिनसे अशुभ कर्मों का आख्रव होता है | अतएव 
“उपचार' की उक्ति के लिए यहाँ कोई अवकाश नहीं है । संभवत: मोक्ष 
से संबंधित होने के कारण सूक्ष्म-क्रिया और समुच्छिन्त-क्रिया को ध्यान 
मान लिया गया है, क्योंकि अधिकांश घामिक सप्रदायों में ध्यान अथवा 
समाधि के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति मानी गई है। यथार्थतः सूक्षम-क्रिया 
केवल सूक्ष्म काय-योगपूवंक होने से सयोग केवछी के ओर तीनों प्रकार 
के योग से रहित होने से अय्रेम-केबली के ध्यावरूप नहीं होती। जो 
हो, उपचरर की बात असिद्ध हो जाने से सूक्ष्म-क्तिया ओर समुल्‍्छित्च- 
क्रिया का उद्धहरण अस्तुस करने का टोफाकार का प्रयोजन सार्थक 
सिद्ध नहीं होता | अतएव द्विम्बर टीकाकारों की परीषह-सम्बन्धी मह 
मान्यता यूक्तिसंगत यहीं है। 


«- १०६ +- 


उपयुक्त कथन से यह ज्ञात होता है कि मोहनीय कम के अभाव से 
जिन के भाव-वेदनीय कम नहीं होता | मोहनीय कर्म और बेदनीय कम 
दो अलग-अलय कम हैं। उनकी अपनी-अपनी विशेषताएँ हैं। उतको 
प्रकृति एव कार्य को मिश्रित नही किया जा सकता, अन्यथा कामिक 
भेदों मे विश्लुखता उत्पन्न हो जाएगी। यदि उपयुंक्त कथन को स्वीकार 
किया जाए तो वही तक अन्य अधातिक कर्मो के विषय में भी प्रयुक्त 
किया जा सकता है। उदाहरणार्थ 'जिन के भाव-गोत्र कम नही होता, 
क्योकि उसमे तदनुरूप मोहनीय कर्म का अभाव होता है ।' टीकाकार 
यह भी कहते है कि जिन के भाव-वेदनीय कर्म नहीं होता किन्तु द्वव्य- 
वेदनीय कम होता है । यह कथन तकसंगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि एक 
ही कर्म का द्रव्य और भाव इन दो दृष्टिकोणो से विचार किया गया है, 
अतएव जहाँ एक है वहाँ दूसरा भी होता ही है। अन्यथा यह तर्क अन्य 
अधघातिक कर्मो के विषय में भी उसी प्रकार प्रयुक्त होना चाहिए। 
उदाहरणाथे 'जिन के द्रथ्य-औदारिक-शरीर-नामकर्म है किन्तु तत्सम्बद्ध 
भाव-कर्ं नहीं होता ।/ ये सब तक निश्चित रूप से असंगत प्रतीत 
होते है, का रण, किसी परम्परा का कोई रूढ़ विश्वास प्राय' सेद्धान्तिक 
निष्कपं के साथ नही चलता, क्योंकि वह धामिक भावनाओं में उलक्ष 
जाता है। दिगम्बर परम्परा मे भी यह रूढ विश्वास ज्यों का त्यो रह 
गया | यह परम्परा इस तथ्य को स्वीकार न कर सकी कि जिन के भाव- 
वेदनीय कम होता है, परन्तु यह्‌ इनकार भोन कर सकी कि उसके 
द्रव्य-वेदनीय कम होता है। इसीलिए दिगम्बर आचार्यों ने सूत्र ९- 
११ (११ ) को बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के स्वीकार कर लिया, 
परन्तु अपने रूढिगत विश्वास के अनुसार टोकाओ में अथ॑-सबंधी 
सशोधन कर डाला | उन्होने यह सशोधन 'उपचार' की पद्धति से किया 
ताकि इस सत्र का मूल अर्थ बिलकुल बिगड़ न जाए | इसमें वे असफल 
रहे | इससे यह निव्चित रूप से प्रमाणित हो जाता है कि सूत्र ९ * ११ 
( ११ ) मूलरूप में दिग्रम्वर परम्परा का नही था। 


ये दो प्रकरण, जिनमे दोनों परंपराओं के सैद्धान्तिक मतभेद का 
समावेश है, विचाराधीन मूक पाठ की यथार्थता की सिद्धि के लिए 
महत्त्वपूर्ण हैं। केवल इन्ही सत्रों की छानबीन से इस समस्या को हुल 
करना असम्भव है। टीकाओं में इसके हल की कुंजी छिपी हुई है, 
अतः उन्हे सुस्पष्ट करना अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार के और भी 


उदाहरण हो सकते हैं, तथापि मतभेद के इन उदाहरणों तथा श्वेताम्बर 
संस्क्रण में सत्र ५: (२० ) अर्थात्‌ सदृ-नृव्य-लक्षणम्‌ के विलोपन 
से यह प्रमाणित हो जाता है कि श्वेताम्बर पाठ मृल है और 
दिगम्बर पाठ उससे व्युत्पन्न हुआ है। इनके अतिरिक्त संत्रकार की 
यथाक्रमम्‌ शब्द द्वारा आगे के उपभेदात्मक सूत्र लिखने की शी तथा 
'स' सवंनाम द्वारा हमेशा नए सूत्र प्रारम्भ करने की पद्धति जेसे कुछ 
छोटे प्रमाणों ढ्वारा भी इसी तथ्य की पुष्टि होती है। तब तत्त्वार्थसृत्र के 
तीसरे अध्याय के संशोधन का यह प्रइन कि 'यह सामग्री भाष्य और 
जम्बूदीपसमास से दिगम्बर संस्करण में ली गई अथवा दिगम्बर संस्करण 
से भाष्य और जम्बूद्वीपसमास मे ली गई” स्वत्त: हल हो जाता है। 


--सुजुकी ओहिरा 


मूल सूत्र 


सन्दर्भ-संकेत 


भा० भाष्य में मुद्रित सूत्र 
रा० राजवातिक में ५) 
इलो० श्लोकवातिक में 5 


स० सर्वार्थसिद्धि में हे 
सिं० सिद्धसेनीय टीका मे ,, 
हा० हारिभद्रीय दीका में ,, 
टि०  तत्त्वार्थ-टिप्पण ( अमुद्रित, अनेकान्त ३ १ ) 


रा-पा० 
सन्पा० 
सि-पा० 
सि-मा ० 
सिबु० 


राजवातिक में निर्दिष्ट पाठान्तर 
सर्वार्थसिद्धि में ,, ,, 


सिद्धसेनीय वृत्ति का प्रत्यन्तर-पाठ 
सिद्धस्नेनोय वृत्ति का भाष्य-पाठ 


सिद्धसेनोय वृत्तिसम्मत पाठ 


सि-ब-प० सिद्धसेनीय वृत्ति में निदिष्ट पाठान्तर 


प्रथमोष्ण्यायः 


सम्वग्दशंनशानचारित्राणि सोक्षमा्गं: ॥ १ ॥ 

तत्त्वार्थथद्धानं सम्पस्दशंनस्‌ ॥ २॥ 

तप्निसर्गदिधिगमादा ॥ रे ॥ 
जीवाजीबालवबन्धसंबरनिजरामोक्षास्तत््वयम्‌ ७ ४ ४ 
नामस्थामनाद्रव्यभावतस्तन्यथासः 4 ५ ॥ 

प्रमाणनयेरधिगसः ॥ ६ ॥ 
निर्देशस्वासित्वताधनाईधिकरणस्थितिविधानत: ॥ ७ ॥ 
सत्संख्याक्षेत्रस्पशनकालाउन्तरभावा5ल्पबहुत्वेश्व ॥ ८ ५ 
मतिश्रुताःबधिसन:पर्यायकेवलानि शानम्‌ ॥ ९ 0 

तत प्रभाणे ॥ १० 0 

आह परोक्षम ५ ११७ 

प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥ १२ ॥ 

सतिः स्मृतिः संज्ञा जिन्ताइमिनिवयोध इत्यनर्यान्तरम ॥ १३ ४ 
तदिच्वियाइनिन्द्रियलिमसित्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

अवग्रहेहीवायधारणाः ॥ १५ ॥ 
बहुबहुविधक्षिप्रानिश्चितोसन्दिग्ध भ्रुवाणां सेतराणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थस्य ॥ १७॥ 

व्यज्षनस्थाध्बग्रह: ॥ १८ ७ 


१, झ्राश्षचष-हा० | 
२. मन.पर्यप-स० रा० इलो० । 
३. तत्र आधद्ये-हा० । 
४. हापाय-सा० हा० सि० । अकलंक ने 'अपाय” तथा अवाय' दोनों को 
संगत कहा है । 
५, निःसृतानुत्तश्रु-स० रा० ।-निसृतानुक्तश्लु-इलो ० ।-क्षिप्रनिःसृतानुक्तभ - 
स-पा० ।--प्रानिश्चितानुक्तश्रु-मभा० सि-वु० । -शितनिश्चितश्रु-सि वृ-पा० । 


- १ - 
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न सक्षुरनिन्द्रियाम्याम्‌ ॥ १९ ॥ 

अत मतिपूर्व दघनेकद्ादशभेदम ॥ २० ॥ 
द्विविधोष्वषि: ॥ २१॥ 

तंत्र भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ ॥ २२ 0 
यंथोक्तनिमित्त: षड्विकल्पः शेबाणाम्‌ ॥ २३ 0 
ऋजुविपुलमती मेन:पर्यायः ॥ २४ ॥ 
विशुद्धप्रतिपाताभ्यां तहिशेषः ७ २५ ४ 
विशुद्धिक्षेत्रस्वासिविषयेभ्योधवधिसंन:पर्याययो: ॥ २६ 0 
मतिभ्रतयोनिबन्धः सर्वद्रव्येष्वसवंपययिषु ॥ २७ ॥। 
रूपिष्ववधे: ॥ २८ 0७ 

तदनन्तभागे संनःपर्यायस्य ॥ २९५ ॥ 

सर्वद्रव्यपर्यायिषु केव >स्य ॥ ३० ॥ 

एकादी नि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुन्थे: ॥ ३१ ॥ 
मतिश्न॒ताधवधयो विपरयंयश्व ॥ रे२ ॥ 
सदसतोरविशेषाद यद्च्छोपलब्धेरन्मत्तवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
नंगमसंग्रहव्यवहारजु सुत्रशब्दा नया: ॥ रे४ ॥। 
आद्यशब्दों द्वित्रिभेवी ॥| २५ 0 





१. स०रा०्इलो० में यूत्ररूप नही है । स० और रा० की उत्थानिका में है। 

२ ततन्र मब--सि० ।--भवप्रत्ययोवधिदेंबनारकाणाम्‌-स० रा० इलो० । 

३. क्षत्रोपशमनिमित्त -स० रा० इलो० । भाण्य में व्याख्या है--'यथोक्‍त- 
निमित्त क्षयोपशमनिमित्त इत्यर्थ ।/ 

४ मन पर्यय --प० रा० इलो० । 

५ मन पयंधों -स० रा० इलो ० । 

६. निबन्ध द्वब्येगसस० रा० इजो०। १, २० के भाषण्प में उद्धृत सूत्राश 
में 'सर्व नहीं है । 

७. सन पययस्प-स० रा० इलो० । 

८, श्रताविमड्भा विप-हा ० । 

९ शब्दसमभिरूढेवस्मूता मया.-स० रा० इलो० | 

(०. यह सूत्र स० रा० इलो० में नहीं है । 


द्वितीनीडध्याथ: 


ओपशमिकक्षाथिको भाषों सिश्त्म जीकलय स्वलस्वशीदर्यिकषर्रिणा- 
समिको च ॥ १३ 

द्विनवाश्टाददकविज्ञतित्रिभेदा पयाक्रमम्‌ ७ २४ 

सम्पक्त्वचारित्रे ॥ ३ ७ 

जानददंनवानऊामभोगोपभोगवीर्शाणि च ॥ ४ ध 
शानाज्ञानवर्धंनदानाविलब्धयश्रतुस्त्रित्रिपख्भेदाः यथाक्रस॑ सभ्यक्य- 
चारित्रसंयमासंयसाश्व ॥ ५३॥ 

गतिकषायलिड्भ मिथ्यादशंना5ज्ञानाउसंयता5पिट्त्व॑लेश्याश्तु शतुस्ट्ये- 
केकेकेक्घड्भेदा: ॥ ६ ॥ 
जीवभव्याभव्यत्वादीनिं च ७५ ७४७ 
उपयोगो लक्षगम्‌ ॥ ८ ॥ 

से द्विविधोष्ट्रचतु भेद: ॥ ५ ॥ 
संसारिणो मुक्ताश्न ॥ १०७ 
ससतस्काइस्तनस्का: ॥ ११ ७४ 
संतारिणस्त्रसस्थावरा: ॥ १२४ 
पृथिग्यम्बुवनस्पतयः स्थावरा: ॥ १३ ७ 
तेजोवायू द्वीन्द्रियादयश्व चसा: ॥ १४ ॥ 
पश्चेन्द्रियाणि ॥ १५३ 


. व्दोनलब्थय-स० रा० इलो० | 

» स० रा० इलो० में 'यथाक्रम' नही है । 

« सिद्धलिश्या-त० रा० इलो० | 

खानि च-स० रा० इलो० । 

« सिनु-पा० मे स' नही है। 

. किसी के द्वारा किए गए सूऋऋ-विपर्यास की आलोचना सिद्धसेन ने की है । 
पृथिग्यप्तेजोबायुवनस्पतय: स्थावरा:---स० रा० इलो० । 


, हीखियावयरत्रता:--स ० रा०,इलो० । 


ढ करड » 


( छ बता ० ए >> ७ 


ज्व १ श्ड त्ल्क 
द्वविधानि ॥ १६ 0७ 


निवृत्युपकरणे दरव्येन्द्रियम्‌ ॥ १७ ॥ 
लब्ध्युपयोगौ भावेन्द्रियम्‌ ॥ १८ ॥ 

उपयोग: स्पर्शादिषु ॥ १९ ॥ 
स्पद्दनरसनप्राणचक्षु:ओत्राणि ॥ २० ७ 
स्पर्शरसगन्धवर्ण ब्वास्तेषासर्था: ॥ २१ 0 
श्रुतसनिन्द्रियस्थ ॥ २२ ७ 
वाय्वस्तानामेकम ॥ २३ ॥ 
कृमिपिपीलिका भ्रमर मनुष्योदीनामेकेकवुद्धानि ॥ २४ ॥ 
संज्ञिन: समनस्का: ॥ २५ 0 
विग्रहगतों कमंयोग: ॥ २६ 0 
अनुक्षेणि गति: ॥ २७ ॥ 
अविग्रहा जीवस्य ॥ २८ 0 
विप्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुम्यं: ७ २५ ॥ 
एकसमयो5विग्रह: ॥ ३० ॥ 
एक द्वो वापनाहारकः ॥ ३१॥ 
सम्मूछनगर्भोषपाता जन्म ॥ ३२ ॥ 





नाक 


» स० रा० इलो० मे नही है। सिद्धसेन-कहते हैं-'कोई इसको सूत्र नहीं 

मानते और बहते हैँ कि भाष्यवाक्य को ही सूत्र बना दिया गया है ।' 
“--१० १६९। 

तदर्था -स०रा० इलो० । “तदर्था: ऐसा समस्तपद ठीक नहीं, इस 

शका का निराकरण अकलंक और विद्यानन्द ने किया है। दूसरी ओर 

इवे० टीकाकारो ने इसका स्पष्टीकरण किया है कि असमस्त पद क्यों 

रखा गया है । 

बनस्पत्यन्तानामेकम--स ० रा० इलो० । 

सिद्धसेन कहते हैं कि कोई सूत्र में 'मनुष्य' पद को अनार्ष समझते है । 

सिद्धसेन कहते है कि कोई इसके बाद पझतोन्द्रिया केवलिन, सूत्र 

रखते है । 

« एकसमया5विग्ह्म--स० रा० इलो० । 

७, हो ज्रीन्वा-स० रा० इलो० । सूत्रगत वा शब्द से कोई 'तीन' का भी 

संग्रह करते थे, ऐसा हरिभद्र और सिद्धसेन का कहना है। 
<., पाताज्जन्म--स० +--पादा जन्म---रा० इलो० । 


डपै 


री हर ० 


दि 


“5 १६९५ - 
सबचिसशीतसंब॒ताः सेतरा मिश्षाश्य कशस्तझोनयः ४ रे३े ४ 
जराप्वण्डपोतजानां गर्भ: ॥ रे४ 0 
नारकदेबानामुपपात: ॥ ३५ ४ 
शैषाणां सम्मुछंनम्‌ ॥ २६ ४ 
ओदारिकबेक्रिया5+हारकतेजसकासंणानि शरोराणिं ॥ ३७ ॥ 
परं परं सुक्ष्मम॑' ॥ ३८ ॥ 
प्रदेशतोसंख्येयगु्ण प्ररक तेजसात्‌ ॥ ३९ ॥ 
अनन्तगुणे परे ॥ ४० ॥ 
अप्रतिघाते ॥ ४१ ॥ 
अनाविसम्बन्धे च ॥ ४२ 0 
स्वस्थ ॥ ४३ ॥ 
तदादीनि भाज्यानि युगपवेकस्योचतुम्पं: ॥ ४४ ॥ 
निरुफभोगमन्त्यम्‌ ॥ ४५ ७ 
गर्भसम्मूछंनजमसाद्म्‌ ॥ ४६॥ 


१. जरायुआण्डपोतजानां गर्भ --हा ० । जरायुआण्डपोतानां गर्स.-स० रा० 
इलो० । रा० और इलो० 'पोतज' पाठ पर आपत्ति करते हैं। 


सिद्धसेत को यहू आपत्ति ठीक नहीं मालुम होती । 
. बेवनारकाणामुपपाद.--स० रा० इलो० । 


. बक्रिधिका-स० रा० हलो० । 


बा 6७ आथआ >0 


के मत में यह भाष्य का अंश है । 
- अध्रतीधातें>स० रा० इलो० । 


ग 


» सिद्धसेन का कहना है कि कोई 'शरोराणि' को अलग सुत्र समझते है । 
« भा० में तेषां पद सुत्रांश के रूप में छपा हैं, लेकिन भाष्यटीकाकारों 


७. देकस्मिन्नाजतु-स० रा० कछो० । छेकिन टीकाओं से मालूम होता है 


कि एकश्य सुत्रपाठ अभिप्रेत है । 


5 और ए 


बेक्रियमोपपातिक् के ४७ वो 

लब्धिप्रत्ययं च ॥ ४८ ॥ 

झुर्भ विशुद्धमव्याघाति चाहारक चंतुदंशपूर्वंधरस्येव ॥ ४९ ॥ 
नारकसम्भुछिनों नपुंसकानि ॥ ५० 0४ 

न देवा: ॥ ५१॥ 


ओपपातिक च् रमदेहोत्तमप्‌ रुषाउसंस्येयवर्षाघुषो5नपवर्ल्यायुष: ॥! ५२ ॥ 


१. ओऔरपादिक दंक्रिपिस्मू-स० रा० इलो० । 

२. इमके बाद स« रा० इडो० में तजसमपि सूत्र है। भा० में तेजससपि _ 
सूत्र के रूप में नही हैं। हा० गे शुभम्‌ इत्यादि सूत्र के बाद यह 
सूत्रढप में हैं। सि० + यह सूत्र क० ख० प्रति का पाठाग्तर है। 
टि० में यह स््रतत सूत्र हू, विन्तु अगछे सूत्र के बाद हैं। उसका यहाँ 
होना टिप्पणवार ने अनुचित माना है । 

३. च्तुदंशपूर्वंधर एः-सि० । प्रमत्तसंयतस्मेव-स० रा० इलो० । सिद्धसेन 
का कहना है कि कोई अक्ृत्स्नश्रुतस्यद्धिमत विशेषण और जोडते है । 
४. इसके वाद स० रा० इडो० में शेबास्त्रिवेश सूत्र है। श्वेताम्बर 

पाठ में यह सूत्र नहीं है, क्ताकि इस अर्थ का भाष्यवाक्य है | 

५ औपपाबिकचरमोत्तमदेहाइस-स ० रा० हलो० । 

६ चरमदेहोलमदेहपु-स-पा०, रा-पा० । सिद्धसेने का कहना है कि 
इस सूत्र में सूत्रकार ने 'उत्तमपुरुष' पद का ग्रहण भहों किया है-ऐसा 
कोई मानतें है ! पृज्यपाद, अक़लक और विद्यानन्द चरम! को उत्तम 
का विशेषण समझते हैं । 


तृतोयोष्ध्याय। 


रत्नदकराबालुकापडुधुमतमोसहातम:प्रभा भुमयों धनाम्शुवाताकादा- 
प्रतिष्ठा: सप्ाघोष्षः पुथुतरा: ॥ १॥ 

तासु नरका: ७२४७ 

निर्त्माशुभतरलेशयापरिणामदेहवेदनाविक्रिया: ॥ ३ ॥ 
परस्परोदीरितदु:खाः ॥ ४ ॥ 

संक्लिष्टासुरोदी रितवु:खाश्न प्राकचतुर्थ्या: ॥ ५॥ 
तेष्येकत्रिसप्तरशसप्तदशहाविशतित्रथस्त्रिशत्सागरोपमा: सस्‍्वानां परा 
स्थिति: ॥ ६९ ॥ 

जम्बूद्ोपलबणादयः शुभनामानों दीपसमुद्रा: ॥ ७ ॥ 

द्विद्विविष्कम्भा: पुर्वपु्बंपरिक्षेपिणो बलयाकृतयः ॥ ८ ॥ 

तन्मध्ये मेर्नाभियृत्तो योजनशतसहस्रविष्कम्भो जम्बूद्वीप: ॥ ९ ७ 
तत्न भरतहैमबतहरि विदेहरम्पकहैरण्यवतैरावतवर्षा: क्षेत्राणि ॥ १० 0 
तद्दिभ/जिन: पुर्वापरायता हिमवन्सहाहिसवश्चिषधनोलरुक्मिश्चलिखरिणो 
बंर्षघरपवंता: ॥ ११॥ 





१, इसके विग्रह में सिद्धान्त पाठ और सामर्थ्यगरम्य पाठ की चर्चा धर्वार्थ- 
सिद्धि मे है । 

२ प्ृथुतरा: स॒० रा० इलो० में जही । अकलडू पृथुतरा: पाठ को अनाव- 
इपक मानते हैं । इस सूच के बाद टि० में घर्मा बंशा झेलांजना रिव्टा 
ऋधवपा साधवोति ञ सूत्त है । 

३. लासुिशत्पक्चाविदा तिप व्वदशरजिपव नोने रूनरककातसहूआ/णि घटन्त चेंज 
पथ/आमल्‌--स ० रा० दलो०। इस सूत्र में सम्तिहित गणना भाष्य में है । 

४. वैषु सारका सित्म-श्षि० । लाराक्ा शित्य/ -स० रा० इकछो७ । 

५. रूबलोकाइय:--न्स० रा० हले० । 

६. लन्र' टि० स० स॒० इल्ले ० में बल्ले है । 

७. वंशवरपववंता:--सि० । 

८. सिद्धसेन का कहना है कि इस सत्र के बाद तन्ञ पठ्च इत्यादि भाष्यवाकय 


+ ईै६७ + 


- ११८ 


दिर्धातकीखण्ड ॥ १२ ७ 

पुष्कराध च्‌ ॥ १२ ७ 

प्राइमानुषोत्तरान्‌ मनुष्या: ॥ १४ ॥ 

आया स्लेच्छाश्व ॥ १५ ॥ 

भरतैरावतविदेहाः कमंभूमयोप््यत्र देवकुरूत्तरकुरुम्यः ॥०१६ ७ 
नुस्थिती परापरे त्रिपल्योपमान्तमुंहतें ॥ १७ ॥ 

तियंग्योनीनां च॥ १८ ॥ 


को कोई सत्र समझते है। स० में इस आशय का सूत्र रेथवाँहै। 


हरिभद्र और सिद्धसेन कहते है कि यहाँ कोई विद्वान्‌ बहुत से नये सूत्र 
अपने आप बताकर विस्तार के लिए रखते हैं) उनका यह कथन 


संभवत सवर्थिसिद्धिमान्य सूत्रपाठ को लक्ष्य में रखकर है, 
क्योकि उसमे इस सूत्र के बाद १२ सत्र ऐसे हैं जो झ्वे० सत्रपाठ में नही 
हैं । उसके बाद के सत्र २४ और २५ भी भाष्यमान्य ११वें सत्र 
के भाष्य-अंग ही है। स० रा० के सूत्र २६ से ३२ भी अधिक ही 
है । स० के १३वें सूत्र को तोड कर इलो० में दो सूत्र बना दिए गए हैं । 
अधिक सूत्रों के पाठ के लिए स० रा० इलो० द्रष्टव्य हैं । 

१ झार्या रिलिशश्च-भा० हा० । 

२. परावरे-रा० इलो० । 


३. तिथंग्योनिजानां च--स० रा० इलो० । 


चतुर्थोष्ध्याय: 
देवाअतुरनिकाया: ७ १॥ 
तुतीयः पीतलेश्यः ॥ २ ॥ 
दर्शाप्टपंचहाद शविकल्पा: कल्पोपपन्नपयंन्ता: 0 ३ ॥ 
इन्द्रसामानिकत्रायस्त्रदापारिषयोत्म रक्षकोकपालानोकप्रकीणंकामसि - 
योग्यक्तिल्विधिकाश् कद: ॥ ४ 0 
आार्पाल्मक्ञॉलोकपालवर्ज्या | व्यन्तरज्योतिष्का: ५ ७ 
पूर्वयोहन्ध्रा: ॥ ६ ॥ 


पीतान्तलेश्या:' ॥ ७॥ 
कायप्रवोचारा आ-ऐशानात्‌ ॥ ८ ॥ 
शेषाः स्पशंरूपशब्दमन:प्रवोचारा हयोदयो: ॥ ५ ॥ 
परेष्प्रबोचारा: ७ १० 0४ 
भवनवासिनो5सुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोद धिद्री प- 
दिकक्‍कुसारा: ॥ ११ ॥ 

व्यन्तराः किन्नरकिपुरुषमहो रगगेन्धवंयक्षराक्षसभूतपिशाचाः ॥ १२४ 


१. वेबाइसतुरणिकाया.-स० रा० इलो० । 

२ प्रादितस्त्रिषु पीतान्तलेइग. स० रा० इलो०। देखें--विवेचन, 
पृ० ९५, टि० १। 

३ पारिबदा-स० रा० इलो० | 

४ “-शल्लोक-स० । 

५. दर्जा-सि० । 

६, यह सत्र स० रा० दलो० में नही है । 

७. ह-ोइंयो: स० रा० इको० में नहीं है।इन पदों को सूत्र में रखने 
के विषय में किसो को शंका का समाधान करते हुए अकलछडू कहते है 
कि ऐसा करना आर्ष-विरोध है। 


८ ॒गन्षर्य -हा० स० रा० इलो० । 


“ ११९ « 


- १२० - 


ज्योतिष्का: सुर्याश्नन्द्रमसों ग्रहनक्षत्रप्रकोणतारंकाश्ध ॥ १३ ॥ 
मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नुलोके ॥ १४ ॥ 

तत्कृतः कालविभाग: ॥ १५ घे 

बहिरवस्थिता: ॥ १६ ॥ 

बैमानिका: ॥ १७१ 

कल्पोपपन्ना: कल्पातीताश्व ॥ १८ 0 

उपयु परि ॥ १० ॥ 

सौधमंशानसान ₹कुम। रमाहेर्ई ब्रह्मलोकलान्तकमहाशुक्रसह॒स्नारेष्वानत 
प्राणतपोरारणाच्युतयोनंवसु प्रेजेबकेषु॒ विजयबेजयन्तजयन्ता5परा- 
जितेषु सर्वायंसिद्ध च ७ २० ४ 
स्थितिप्रभावसुख्य्ुतिलेदयाविशुद्धीन्द्रयावधिधिषयतो5धिका: ॥ २१ ॥ 
गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो होना: ७ २२ ७ 

पोतपद्मशुक्ललेदया द्विश्रिशिषेष ॥ २३ ४ 

प्रागग्रवेषकेम्यः कल्पा: ॥१ २४ ॥ 

ब्रह्यलोकालया लोकान्तिका:॥ २५ ॥। 
सारस्वतादित्यवह्नधरुणगर्वतोय्तुषिताय्याधाधम रुतो<रिष्टाथ्य ॥ २६ ४ 
विजयादिषु द्विचरमा: ॥ २७ ४ 


-सुर्याचनद्रमसौ-स० रा० इलो० । 
“प्रकीर्णकता-स० रा० इलो० । 
« “तीाराशबच-हा० | 
. “माहेच्रब्रह्मश्रह्मोत्तरलान्तवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रा-स ० रा० 
इलो० । इलो० में सतार पाठ है। दिग्रम्बर परम्परा के "भी प्राचीन 
ग्रन्थों में बारह कल्पो का कथन है । देखें--जैन जगत, वर्ष ४, अंक ६, 
पृ० २०२, अनेकात, वर्ष ५, अक १०-११, पृ० ३४२ । 
५ -पध्िद्धो च-स० रा० इलो ० ) 


न छ 0 ७ 


६. दि० में इसके बाद उच्छुबाताहारवेदनोपपातानुमाबतइच साध्याः 
मूत्र है। 

७ प्रीतमिश्रपद्ममिश्रशुवललेदया द्विद्िचतुइचतु शेषेल्बिलि---रा-पा० । 

८. “लघा लछौका-स० रा० इलो०, सि-परा० । 

९ -धयराबाधारिष्टाइच-स० रा० इलो० । देखें- विवेचन, प० १०८ 
टि०१। 


+ ऐरेह +» 


ओपपाति कसनुष्येस्य: शेषास्तियंस्योनयः १६ ऐ८ ३ 

स्थिति: ॥ २९५१ 

भवनेष दक्षिणार्धाधिपतोनां पल्योपसमध्यधंस ४ ३० ॥ 

शेषार्णा पादोने ४ ३१ ४ 

असुरेख्रयो: सागरोपममधिक च्‌ ॥ ३२ ४ 

सोघर्मा दिधु ययाक्रमम्‌ ॥ रे३ ४ 

सागरोपसे ॥ ३४ 0 

अधिके च्‌ ॥ ३५ ४ 

सप्र सानत्कुसारे ॥ ३६॥ 
विशेषत्रिसप्रदशेकादशत्रयोदशपठचदशभिरधिकानि स्व ॥ ३७॥ 
आरणाच्युतादृध्वंमेकेकेत नवसु पग्रेवेयकेषु विजयादिषु सर्वार्थसिद्धे 
च।॥ रे८ ॥ 

अपरा पत्योपमसधिक थे ॥ ३९॥ 

सागरोपमे ॥ ४० 0 

अधिके थे ७ ४१४ 

परत: परत: पूर्वा पूर्वाइनन्तरा ॥ ४२ ॥ 

नारकाणां च द्वितोयादिषु ॥ ४३ ॥ 

दशव्षसहल्राणि प्रथमायाम्‌ ॥ ४४ ॥ 

भवनेध् व 0 ४५ ७ 

व्यन्तराणां थ ॥ ४६॥ 





१ -पविक-स॒० रा० इलो० । 

२ इस सूत्र से ३२ वें सूत्र तक के लिए स्थितिश्सुरनागसुपरपंदीपशेषाणां 
सागरोपसत्रिपह्योपमादं शेनसिता-यह एक ही सूज्ष॒ स० रा० इलो० में 
है । श्वे० दि० दोनो परंपराओं में भवनपति की उत्कृष्ट स्थिति के विषय 
में मतनेद है। 

३ इससूत्र से ३५वें सूत्र तक के लिए एक हो सूत्र सोधर्मेशानयों साशरोपे 
झधषिके जल स० रा० दलो७ में है। दोनों परंपराओं मे स्पिति के 
परिभांग में भी अम्तर है। देखें-प्रस्तुत सूजझ्ों की टीकाएँ। 

है सामरकुसारमाहि्चयो: संप्त-ध० रा० एलो० । 

जिसप्तनवेकाबशपंजरंशमिरचिकानि तु-स० रा० हलो० ! 

- लिड्डों चन्सेंण्शान इ्की० । 

. यह भर द॒सक काद का शृत्त स० रा० इलो० में नहीं हैं । 


कछ . /ओऋा ब् 


“ (२२ - 


परा पल्योपममण ७ ४७४ 
ज्योतिषकाणामधिकम ॥ ४८ 0 
ग्रहाणामेकन ॥ ४९ ॥ 
नक्षत्राणामर्धंभ 0 ५० 0 
तारकाणां चतर्भागः ७ ५१ 0 
जघन्या त्वष्टभाग: ॥ ५२ ॥ 
चतर्भागः शेषाणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 


परा पल्पोग्स्मधिकम्‌-स० रा० इलो० | 
ज्योतिष्काणां च स० रा० इलो० । 

- यह और ५०, ५१ सूत्र स० रा० इलो० में नहीं हैँ । 

« तदष्टभागो5परा-स० रा० इलो० । ज्योतिष्को की स्थिति विषयक जो 
सूत्र दिगम्बर पाठ में नहीं हैं उन सूत्रों के विषय की पूर्ति राज़वा- 
तिककार ने इसी सत्र के वार्तिकों में की है। 

५. स० रा० इलो० में नही है। स० और रा० में एक और अंतिम सत्र- 

लोकान्तिकानासष्टो सागरोपसारि सर्वेधाम-४२ है, जो इलो ० में नही है । 


नर ्ए. >> “अ 


पश्चमोष्य्यायः 


अजोवकाया धर्माधर्माकाशपुद्ूगला: ॥ १॥ 

द्रव्याणि जीवाश्व' ४ २॥ 

नित्यावस्थितान्यरुपाणि ५ ३ 0 

रूपिणः पुदूगला: ॥ ४ ॥ 

आए5काश्ादेकद्रब्याणि ॥ ५१ 

निष्क्रिपाणि च ॥ ६४ 

असइख्येया: प्रदेशा घर्माधसंयों: ॥ ७ ७ 

जीवस्यथो ॥ ८ ॥ 

आकाशस्यानन्ता: ॥ ९ 0 
सडइख्येयाइसड्ख्येयाश्व पुदूगलानाम्‌ ॥ १० ७ 


१ 


कि । 


ल्‍्ध ०( ३9 


स० रा० इलो० में इस एक सूत्र के स्थान पर॒द्र॒ष्पाणि व जीवाइच ये 
दो सूत्र हैं। सिद्धसेन कहते है-कोई इस सूत्र को उपयंकक्‍्त प्रकार से 
दो सूत्र बनाकर पढ़ते हैं जो ठीक नही है ।' 

अकलडू के सामने भी किसी ने शड्भा उठाई हँ-द्रव्याणि जोबा. ऐसा 
'च' रहित एक सूत्र ही क्यो नहीं रखते?” विद्यानन्द का कहना 
हैँ कि स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए ही दो सूत्र बनाएं गए हैं । 


- सिद्धसेन कहते हँ-'कोई इस सूत्र को तोडकर नित्यावस्थितानि 


एवं क्ररूपाणि ये दो सूत्र बनाते हैँ। नित्यावस्थितान्यरूपाणि 
पाठान्तर भी उन्होने वृत्ति में दिया है। नित्यावस्यितान्यरूपोणि 
ऐसे एक और पाठ का भी उन्होंने निर्देश किया है। कोई नित्यपद को 
अवस्थित का विशेषण समझते है” ऐसा भी वे कहते हैं । इस सूत्र की 
व्याख्या के मतान्‍्तरों के लिए सिद्धसेनोय वृत्ति द्रष्टव्य है । 
देखें--विवेचन, पृ० ११५, टि० १। 

-धर्माषर्मेंकओवानाम्‌-स० रा० इलो० । 


« स० रा० दलो० में यह पृथक सूत्र नहीं है। सिद्धसेन ने पृथक सत्र 


रखने के कारण का स्पष्टीकरण किया है । 


- (९३ - 


बन १ र्ड चना 


ताणो: ॥ ११ ॥ 

लोकाकाशेप्वगाहः ॥ १२॥ 

६ माधिमंयो: इत्स्ते ॥ १३ ॥ 

एकप्रदेशादिषु भाज्य: पुदूगलानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
असड्येयभागादिष जीवानाम्‌ 0 १५ 0 
प्रदेशसंहारविसर्गोभ्यां प्रदोषषत्‌ ७ १६ ॥ 
गतिस्थित्युपग्रहो' धर्माधमंयोरुपकार: ॥ १७ | 
आफकाशस्पायगाहः ॥ १८ 0॥ 
शरीरवाइडससन:प्राणापाना: पुद्गछानाभु ॥ १९ ४ 
सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्थ ॥ २० ॥ 
परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ ॥ २१ ॥ 


बत॑ना परिणासः क्रिया परत्वापरत्वे च कालस्य ॥ २२॥ 
स्पशंरसगन्धवर्णवन्तः पुदृगलाः ॥ २३ ॥ 
शब्दबन्धसोक्ष्म्यस्थोल्यसंस्थान भेदतम३छाया55तपो द्द्योत्तवन्‍्तख्र ॥२४॥ 
अणव: स्कन्धाश्व ॥ २५ ४७ 

सद्भातभेदेम्य उत्पच्चन्ते ॥ २६॥ 

भेदादणु: ॥ २७७ 

भेदसड्भूगताम्यां चाक्षुषोा: ॥ २८ ४ 

उत्पादव्ययक्रौव्ययुक्तं सत्‌ ॥ २९ ॥ 

तद्भावाव्ययं नित्यम्‌ ॥ ३० ॥ 


१. -विसर्पा-स० रा० इलो० । 


२. -पग्नहों-सि० स० रा० इलो०। अ्रकलक ने ह्विवचन का समर्थन 
किया हूँ । देखें--विवेचन, पृ० १२३, टि० १। 

३. वर्तनापरिणामक्षिया: पर-स० । बर्तनापरिणासत्रिया पर-रा० । 

४. मेवसंघातेम्थ उ-स० रा० इलो० । 

५, -चाक्षुब.-स० रा० इलो० । सिद्धसेन इस सूत्र के अर्थ मे किसी 
का मंतभेद बतलाते है । 

६. इस सूत्र से पहले स० और इलो० में सद व्रव्यलक्षणम्‌ सूत्र है। 
लेकिन रा० में ऐसा अरूग सूत्र नही है, उसमें तो यह बात उत्थानिका में 
ही कही गई है । भाष्य में इसका भावकथन है। 


“& श्र + 


अपितानपितसिद्धे: ॥ ३१ ७ 
स्निग्धर्क्षत्यादृबन्ध: ॥ रे२ ॥ 

न जघन्यगुणानाम्‌ ॥ ३३ से 
गुणसाम्ये सदृशानास्‌ ॥ रेढ ॥ 
हचथिकादिगुणानां तु॥ ३५ ॥ 
बन्छे समाधिकों पारिणासिकौ ७ ३६५४ 
गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यस्‌ ॥ २७ ॥ 
कालइसेत्येके ॥ ३८ ७ 
सो5तन्तसमयः ॥ ३९ ॥ 

द्रव्याश्या निगु णा गुणा: ॥ ४० ४ 
तड्भावः परिशामः ॥ ४९ ॥॥ 
अनादिरादिमांश ॥ ४२ ॥ 
रूपिष्नाविमन्‌ ॥ ४३ ४ 
योगोपयोगो जोदेषु ॥ ४४ 0 


१, इस सूत्र की व्याख्या में मतभेद है। हरिभद्र सबसे निराला ही अर्थ 
करते हैं। हरिभद्र की व्याख्या का सिद्धसेन ने मताम्तरख्प में निर्देश 
किया है । 

२. बन्ध की प्रक्रिया में दवे० दि० मतभेद के छिए देखें--विवेचन, पृ० 
१३९ । 

३, अन्धोधिकी पारिणोसिफौ-स० इलो०। रा० में सत्र के अन्त में 'च 
है । अकलेक ते सभाधिकौ पेद का खण्डन किया है। 

४, देखें--विवेचन, पु० १४४, टि० १। कालइच-स ० रा० इलो० । 

५, ये अन्तिम तीनों सूत्र स० रा० पलो० में नहीं हैं। राजदातिककार ने 
भाष्य के भत का खण्डन किया है। विस्तार के लिए देखें--विवेचन, 
पुृ० १४६-१४७ । टि० में इसके पहुले-स हिविध: सत्र है। 


घष्ठोष्ध्पायः 


कायवाहमनःकर्म योग: ॥ १४७ 
स आख्रवः ७ २७ 
शुभः पुष्यस्थ ७३७ 
अशुभः पापस्य ॥ ४४ 
सकषायाकषाययो: साम्परायिकेयापथयो: ॥ ५ ॥ 
अव्तकषायेन्द्रियक्रिया:. पद्चचतुःपत्नपत्नविद्ञतिसहस्था: . पृ्व॑स्य 
भेदा: ॥ ६ ॥ 
तोब्रमन्दशाताज्ञातभावेवीर्याईधिकरणविदेषे म्यस्तद्िशेष: ॥ ७ ॥ 
अधिकरणं जोवाजीवाः ॥ ८ ॥ 
आय संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकथायविशेषेखिस्ि - 
स्विश्वतश्नेकशः ॥ ९ ॥ 

निव॑ंतंनानिकषेपसंयोगनिसर्गा द्विचतुद्वित्रिभेदा: परम्‌ ॥ १० ॥ 
तत्प्रदोषनिक्लुमात्सर्यान्त्रायासादनोपघाता ज्ञानदशंनाबरणयो: ॥११७ 
वुःलशोकतापाक्रन्दनवधपरिदेवनान्यात्मपरोभयस्थान्यसद्वद्चस्थ ॥१२॥ 
भूतब्रत्यनुकम्पा दान सरागसंयमादियोग. क्षान्तिः शोचमिति 
सद्देचस्य ॥ १३ ॥ 


एीननन-ील+क-++-न++ा ओअनजन>ि-++++3+5 


१ देखें--विवेचन, पृ० १४९, दि० १। 

२. यह सूुत्ररूप में हा० में नही है । लेकिन दोष पापम्‌ सूत्र हैं। सि० में 
अशुभ पापस्य सूत्ररूप में छपा है, लेकिन टीका से मालूम होता है कि 
यह भाष्य-अश्ञ है । 

हे. इन्द्रियकषायाद्रतक्रिया:-हा० सि० टि०; स० रा० इलो० । भाष्यमान्य 
पाठ में प्रव्नत हो पहले है । सृत्र की टीका करते समय सिद्धसेन के 
सामने इन्द्रिय पाठ प्रथम है । किन्तु सूत्र के भाष्य में श्रश्नत पाठ प्रथम 
है । सिद्धसेन को जब सूत्र और भाष्य की यह असंगति ज्ञात हुई तो 
उन्होने इसे दूर करने की कोशिश भी की । 

४, -भावाधिकरणवीयंबिशे-स० रा० एलो० । 
५. झूतत्त्यनुकम्पादानसरागसंयभादियोग:-स० रा० दलो० । 


- १२६ - 





च्न्ण ५ २७ « 
केवलिभुतसद्भुधर्मदेवाव्णवादों दर्शनमोहस्य ॥ १४ ॥ 
कवायोदयासीब्रोत्मपरिणामआारिश्रमोहस्य ॥ १५ ॥ 
बह्दारम्भपरिग्रहत्वं थे नारकस्यायुथः ॥ १६॥ 
साया तेयंग्योनस्थ ॥ १७ 0७ 
अल्पारम्भपरिप्रहत्यं स्वभावमादंबाजंय चर मानुषत्य ॥ १८ ७ 
निःशीलवतत्यं व सर्वेबाम ॥ १९४७ 
सरागसंयमसंयसासंथसाकासनिर्जराबा|लतपांसि देवस्थ ॥ २०॥ 
पोगवक्ता विसंवादनं चाशुभस्य नाम्नः ॥ २१॥ 
विपरीत शुभस्य ॥ २२॥ 
दर्शनविशुद्धिविनयसस्पन्नता शीलब्रतेष्वनतिचारो5भी रण शानोपयोग: 
संवेगो शक्तितस्त्यागतपसी सद्भु साधुसभाधिवेयावृत््यकरणभहंदाचायं- 
बहुश्रुतप्रवजनभक्तिरावश्यकापरिहाणिर्सार्ग प्रभावना प्रवच्चनवत्सलत्व 
मिति . तीर्थंकृतत्वस्थ ॥ २३ ॥ 
परात्मनिन्दाप्रशंसे सदसदृगुण [चछादनोद्भावने श्र नोचेगोत्रिस्थ ॥२४॥ 
तद्विपयंयो नीचेवेत्त्यनुत्सेको चोत्तरस्प ॥ २५॥ 
विध्नकरणमन्तरायस्थ ॥ २६॥ 


१. "्तीव्रपश्-स० रा० इलो० । 

२. स० रा० इलो० में 'त्र' नहीं है । 

३. इसके स्थात पर अल्पारम्मपरिग्रहत्व मामुबस्य और स्वभावमादंय थ 
ये दो सूत्र दिगस्बर परंपरा में हैं। एक ही सत्र क्यो नही बनाया गया, 
इस शंका का समाधान भी दिगग्बर टीकाकारों ने किया है । 

४. देखें--विवेचन, पु० १५७, टि० १॥ 

५, देखें---विवेचन, पु० १५७, टि० २। 

६. इसके बाद टि० में सम्यकत्वं व सूत्र है। 

७, तह़िप-स० रा० एलो० | 

८. भीवकणशा-स० रा० इलो० । 

९, स॒० रा० इलो० में *सक्ुः नहीं है । 

०. तोर्धकरस्वस्थ-स० रा० इलो० । 

१. -ुणोक्ष्छा-स० । गुणछ्दा-रा० स्लो» । 


न्श्क्ा लत 


सम्रशोष्च्वाय: 


हिसाउनुतस्तेयाउन्नह्मपरिपय्रहेम्घो विरतित्रंथम ॥ १ ॥ 
देशसबंतोषणुमहती ॥ २॥ 

तत्स्थैर्यार्थ भावना: पद्च पच्ल ५ ३॥ 
हिसादिष्विहामुत्र चापायावद्यव्शनस्‌ ॥ ४ ४ 
बुःखमेव वा ॥ ५।॥। 

मेत्रीप्रमोदकारण्यमाध्यस्थ्यानि सत्त्वमुणाधिकक्लिश्यमानाविनेयेषु ॥६॥ 
जगर्कायस्वभाषों से सचेगबेराग्याथंम्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रमतयोगातु प्राणच्यपरोपणं हिसा ॥ ८ ॥ 
असद्भिधानमनृतम्‌ ॥ ९॥ 

अवत्तादानं स्तेयम्‌ ॥ १० ॥ 

मेथुनमन्नह्म ॥ ११ ४ 





१. -पञझुच पठ्चदा, सि-वु-पा० । अकलंक के सामने पञुचश: पाठ होने 
को अशशका को गई हैँ । इस सूत्र के बाद बाइमनोगुप्तोर्थादाननिक्षेपण- 
समित्यालो कितपानमों ननानि पड्च ॥४॥ क्रोधलोमभोर वहास्यप्रत्या- 
स्यानान्यनुवीबिभाषण च पड्च ॥५॥ शून्यागारविसोंचिताबासपरोप- 
रोधाकरणसभंक्ष ( क्ष्य-रा० ) शुद्धिसद्धर्मा ( सधर्मा-श्लो० ) विसवादा 
पड्च ।॥६॥ स्त्रीरागकथाअवणतन्मनोहराड्डनिरोक्षएप्‌र्वरतानुस्म रण- 
युध्येष्टरसस्व्शरी रसंस्कारत्यागा पशव्मच ।७॥ मनोशामनोशे स्द्रियविधयरा- 
गठ्ेषवर्जनानि पञुच ॥८॥ ऐसे पाँच सूत्र स० रा० इलो० मे हैं जिनका 
भाव इसी सूत्र के भाष्य में है । 

२ -मुनत्रापाया-स० रा० इलो० | 

३ सिद्धसन कहते है कि इसी सूत्र के व्याधिप्रतोकारत्वात्‌ कड॒परिगतत्वा- 
च्चाब्रह्म तथा परिपग्रहेष्वप्रःप्तप्राप्तनब्टेषु काइक्षाशोकौ प्राप्तेघु ले 
रक्षणमुपभोगे वा$बवितृष्ति इन भाष्यवाक्यों को कोई दो सूत्र मानते है । 

४. -माध्यस्थानि च स-स० रा० इलो० । 

५. स॒० रा० इलो० में च' के स्थान में वा है । 


- है२८ « 


- १९६ -- 


मुंच्छी परिक्रहें/प शशिक । ..  .“ै ४'छ 
निदाल्यो व्रती । १हैंकि!। । 5 | |४€& 
अगायनगारख के १४ या 


जजुकतोप्वारी ॥ रैए वा... 


खाराः ॥ ३८ ॥ 






फर्क 
मारणान्तिकों संलेखनां जोषिता ॥ १७ ॥ 


अतंशीलेषु पत्ता पत्र यत्राउमस $ १५ 
बन्धवधच्छविच्छेदातिभारासेपणात्रपायनिरोेष्तः ध २० पे 
मिथ्योपदेद रहंस्या स्थाख्यानकूद लेखक्रियक्यासरपहारसाका रसन्त्र 
भेदा: ॥ २१ 0 

स्तेनप्रोगतदाहुतादानविरुद्धराध्यातिक्रमही नाधिकमानोन्मानप्रति- 
रूपकण्यवहारा: ॥ २२॥ 
परविवाहकरणेत्वर॑वरिगृहीताउपरिगृहीतागमनानडूकरीडातोत्रकासा- 
भिनिवेशा: ॥ २३ ॥ 


१ 
२ 


बन्द 


० ० ७ छढ (0 ८ न ७ 





प्रोषधो-स ० रॉ० इलो'० [| 

भोगातिथि-भा० । सिद्धसेन-कति में भी इस सृत्र के भाष्य में परिभाण 
शब्द नहीं है । देखें--१० ९३. पं० १२१। 

देखे--विवेजन पृ० १८१, टिए १। 

सल्लेखना-स० रा० इलो० ।* 


« रतीकबषारा--भा० सि०, रा० इलो० । 
, “वेधच्छेदति-स० रा० इलो० | 


रहोस्था-स० रा० इलो० । 


. “स्वरि कापरि-स० रा० इलो० । 
. “डाकामतोबाधि-स० रा० इलो० ।' 


- इस सुत्र के स्थान पर कोई करविवाहकरखेस्वरिकापरिगुहोतापरियृही- 


तायभनामडू फ्रीडातीवकासाभिनिवेशः (शाप ) सत्र सालतसे हैं, ऐसा 
सिद्धसेन का कहना है । यह सुत्र-व्यिम्दर' पाठ से कुछ-कुछ मिलता" है ॥ 
देख--ऊपर की टिप्पणी । 

कुछ छोग इसी सूत्र का पर्कावण्छेद: परविवातें कररत: हत्वरिका- 


बन अन्‍जनमाओ 


जद > ्च्क 


पे ३० «- 


क्षेत्रवास्तुहिरिण्यसुवणंघनधान्यदासोदासकुप्पप्रमाणातिक्रमा: 0 रेड ।। 


ऊर्ध्वाधस्तियंग्व्यतिक्रमक्षेत्रवुद्धस्मृत्पन्तर्धानानि ॥ रेष ७ 
आनंयनप्रेष्यप्रयोगवाब्यरूपानुपातपुद्गलेक्षेपा: ५ २६ ७४ 


कन्दर्पकोत्कुच्यमोखर्यासमीक्याधिकरणोपभोगोधिकत्वानि ॥ २७ ४ 


योगदुष्प्रणिवानानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि 0 रे८ थे 
अप्रत्येवेक्षिताप्रमाजितोत्सगदाननिकिेफ्संस्तारोपक्रमणानादर स्मृत्यनुप 


ह्यापनानि ॥ २९ ॥ 


सचित्तसम्बद्ध संसिक्राभिषयदुष्पक्याहारा: ॥ ३० 


सचित्तनिक्षेप पिधातपरव्यपदेशसात्सयंकालातिक्रमा: ॥ ३१ ॥ 
सोवितसरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदान करणानि ७ ह२ ॥ 
अनग्रहार्थ स्वस्थातिसर्गों दानम्‌ ॥ ३३ ४७ 
विधिव्रव्यदात॒पात्रविशेषात्तदिशेष: ॥ ३४ ॥ 


गमन परिगृहीतायरिगृहीतागमन अनेद्धूकोडातोन्न तामामिसिवेश करते 


है, ऐसा सिद्धसेन कहते हैं । इस प्रकार पदच्छेद करने वाला इत्वरिका 
पद का अर्थ करना भी सिद्धसेन को मान्य नही है । 
- स्पृत्यन्तराधानानि-स० रा० हलो० । 
- किसी के मत से आन'यन पाठ है, ऐसा सिद्धपेन कहते है । 
-पुद्गलप्रक्षेपा.-भा० हा० । हा० वृत्ति में तो पुद्गलक्षेपा ही पाठ है । 
सि-वृ० में पुद्गलप्रक्षेप पाठ है । 


४. -कोकुच्य-भा० हा० । 

५ -करगोपभोगपरिमोगानयंक्यानि-स० रा० इलो० । 
६ स्मृत्यनुपस्थानानि-स० रा० इलो० । 

७. प्रप्रत्युपेक्षि-हा० । 

८. -वानसंस्तरो-स० रा० इलो० । 

९ -स्मृत्यनुपस्थानानि-स० रा० एलो० । 


१०. -सम्बन्ध-स० रा० हलों० । 
११. -क्षेपापिधान-सं० रा० इलो० | 
१२ टि० में यह सत्र नहीं है । 

१३. -मिदानानि-स० रा० इलो० | 


अष्ट मोष्ष्याय: 


सिथ्यादर्शनाविरतिप्रमादकवाययोगा अन्घहेतवः ॥ १ ७ 

सकधायत्वाज्जोव योग्यान्‌ पुदूगलानादसे ॥ २ ७ 

स॒बनध: 0३४७ 

प्रकृतिस्थित्यनभावत्रदेशास्तद्विषयः ॥ ४ ॥ 

आशो ज्ञानदरशनावरणवेदनीयमोहनोयायुष्कनामगोज्ान्तरायाः ॥ ५ 8 

पद्चनवद्बाध्ष्टाविशतिचत दियत्वा रिशद्दिपशभेदें। ययाक्रमम ॥ ६ ७ 

सत्यादोताम्‌ ७ 

चऋक्षुरचक्षुरवधिकेवलानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचलाप्रचलास्त्थान- 

गूंद्धियेदनोयानिं थे ॥ ८१ 

सदसहेदे ॥ ९ ॥ 
ईइनचारित्रमोहनीयकषायनोकषायवेदनीयाल्यास्त्रिदियोडशनवभेदः 


१. यह सूत्र स० रा० इलो० में दूसरे सूत्र के अन्त में हो समाहित है ५ 

२ “यनुभव-स० रा० इलो० । 

३. -नौयायुर्नाभ-स० रा० इलो० । 

४. -मभेदो-रा०। 

५ सात्श्रतावधिम्तन.पर्ययकेवल,नाम-स ० रा० इलो ० । किन्तु यह पाठ सिद्ध 
सेन को अपार्थक मालृम होता है। अकलडू, और विद्यानन्द एवे० परंपया- 
सम्नत लघुपाठ की अपेक्षा उपर्युक्त पाठ को ही ठीक समझते है | 

« “स्व्यानद्धि-सि० । सि-भा० का पाठ 'स्त्यानयद्धि' मालूम होता है 
क्योकि सिद्धसेन कहते हैं-स्त्पानद्धिरिति वा पाठ: । 

७. “-स्त्यानभृद्यदख-स ० रा० श्लो० । सिद्धसेत ने बेदनीथ पद का समर्थ 
किया है । 

- वहानचारित्रमोहनीयाकषायकथायवेदनो यास्य।स्त्रिद्वि लवधोडशमेदा: 
सम्यकत्व सिध्यात्वतदुभयाग्यकृषा यब षायो हास्यरत्यरतिशोंक भयजग॒प्सा- 
स्त्रीपुश्नपुंसकवेदा अनन्तानुबन्ष्यप्रत्यास्यानप्रत्यात्यानसंज्वलनविकल्पाइ- 
चेकवा. फौधसानमायालोभाः-स ० रा० इलो० । 


सर 


आप 
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सम्यक्‍त्वमिथ्यात्वतदुभयानि कषायनोकषायावनन्तानुबन्ध्यप्र त्याल्यान - 
अत्यास्यानावरणसंज्वलनविकल्पाइचेकश: क्रोधमानसायालोभा हास्य- 
रत्यरतिशोकभयजुगुप्सास्त्रीपुंगपुंसकंदेदा: ॥ १० ॥ 
मारकतेथंग्योमसानघदेवानि ॥ ११ ॥ 
गतिजातिशरोराष्ट्रोपाज़ुनिर्माणबन्धनसड्धातसंस्थानसंहननस्पशेरस - 
गन्धवर्णानपुव्यंगुरूलघूयघातपराघातातपोद्द्योतोच्छवासविहाथोगतयः 
प्रत्येक्शरोरत्रससुभगसुस्वरशुभसुक्ष्मपर्याप्त्थिरादेययशांसि सेतराणि 
तोर्थक्त्वं च ॥ १२ ॥ 

उच्चेनोचेदच ॥ १३ ॥ 

आसनपदोनाम ॥ १४॥ 

आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च. त्रिशत्सामरोपसकोटोकोट्यः परा 
स्थिति: ॥ १५ ॥ 

खससतिमोहनीयस्य ॥ १६ ॥। 

नामगोत्रयोविज्ञति: ॥ १७॥ 

अयस्थत्रिद्वत्साग रोपमाण्यायुष्कस्थ ॥ १८ ॥ 

खपरा द्वादशमुहूर्ता वेदनोयस्य ॥ १९ ॥ 

नामगोत्रयो रष्टो ॥ २० ॥ 

शेषाणामन्तमुंहर्तम ॥ २१ 0७ 


१. किसी को यह इतना लम़्या सूत्र बही जेंबता, इसका पूर्वाचार्य ने जो 
उत्तर दिया है वही सिद्धसेन ने उद्धृत किया है-- 
दुव्यख्यानो गरीयाश्व मोहो भवति बन्धन. । 
न तत्र लाघवादिष्ट सूत्रबारेण दुर्बचम्‌ || 
२ -लुपुर्व्यगु-स० रा० इलो० । सि वृ० में आनुपृष्य पाठ है। अन्य 
के मत से सिद्धसेत ने आनुपूर्वो पाठ बताया हैं। दोनो के मत से सूत्र 
का भिन्‍न-भिन्‍न रूप भी उन्होने दर्शाया हूँ । 
हे. -देवयशस्की (श को ) विसेतराणि तीर्थकरत्व च-स० रा० इलो० । 
४. दानलाभभोगोपभोगवोर्याणाम-स० रा० इलो० । 
« “विशतिनमिगोत्रयों -स० रा० इलो० । 
- “ण्यायुष स० रा० इलो० | 
७. >मुहूर्ता-म० रा० इलो० | 


इक 


- ३३ - 


विपाकोघ्नुभाव:' ॥ २२७ 

से यथानाम ॥ २३ ॥ 

ततश्व निर्जरा ॥ २४ ७ 

नामप्रत्ययाः सवंतो योगविदेषात्‌ सुक्ष्मैकक्षेत्रावगाढस्थिताः सर्वात्स- 


प्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशा: ॥॥ २५ ॥ 
सहंद्यसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषबेदशुभायुर्नासगोत्राणि पुण्यम ॥ २६ 0 


« -तुसमबः-स० रा० इलो० । 

. “वगाहस्थि-स० रा० दछ्लो ० । 

* देखें--विवेचन, पु० २०५, टि० १। इसके स्थान पर स० रा० इलो० 
में दो सूत्र हैं-सददेशशुभायुर्नामगोत्राणि पुष्यस्‌ तथा झ्तो<्स्यत्‌ पापस्‌ । 
दूसरे सुत्र को अन्य टोकाकारों ने माध्य-अंश माना है । 


0. 0 ७ 


नवमोष्ध्याय: 


आख्रवनिरोध:ः संवर: ॥ १॥ 

स गुमिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरीषहजयचारित्रे: ७ २॥ 

तपसा निर्जरा च ॥ ३ ॥ 

सम्पग्योगनिग्रहो युप्तिः ॥ ४ ॥ 

ईर्याभाषेषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः सम्ितयः ॥ ५ ॥ 

उत्तम: क्षमामार्दवाजंवशौचसत्यसंयमतपस्त्यागाकिज्चन्यब्रह्मचर्याणि 
धर्म: ॥ ६४ 
अनित्याशरणसंसारेकत्वान्यत्वाशुचित्वाल़वसंवरनिजरालोकबोधि 
दुर्लभधमंस्वाख्यातत्त्वानचिन्तनमनप्रेक्षा: ॥ ७ ॥ 
सार्गापच्यवननिजंरार्थ परिसोढंव्या: परीषहा: ॥ ८ ॥ 
क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाग्न्यारतिस्त्रोचर्या निषद्याद य्याक्रोशवध - 
याचनाइलाभरोगतृणस्पर्शभलसत्कारपुरस्कारप्रज्ञाज्ञानाद्शनाति ॥ ९॥ 
सुक्ष्मसम्परायच्छद्मस्थवीतरागयोश्वतुर्दश ॥ १० ॥ 

एकादश जिने ॥ ११ ॥ 

बादरसम्पराये सर्वे ॥ १२४७ 

ज्ञानावरण प्रज्ञाज्ञाने ॥ १३ ॥ 


१ उत्तमक्ष-स० रा० इलो० । 

२. -शुच्पात्नब-स० रा० इलो० । 

३. अपरे पठन्ति अनुप्रेक्षा इति अनुम्रेक्षितव्या इत्यथंः । अपरे श्रनुप्रेक्षा- 
शब्दमे कबचनान्तसधोयते ।-सि-वु० । 

४. देखें--विवेचन, पु० २१३, दि० १। 

५ -प्रज्ञकज्ञानसम्यक्वानि-हा ० । 

६. -साम्पराय-स० रा० इलो० । 

७. देखें--विवेचन, पृ० २१६, टि० १। 

८ देखें--विवेचन, पृ० २१६, टि० २। 


बन रै रे४ - 


- श१र३५ - 


बर्शनमोहान्तराययोरवर्शनाराभो ॥ १४ ॥ 

घारिश्रमोहे नाग्व्यारतिस््रीनिषद्याक्रोशयाचनासत्कारपुरस्कारा: ॥१५॥ 
बेदनीये गेषाः ॥ १६ 0 

एकादयो भाज्या युगपदेकोनविशतेः ॥ १७ ॥ 
सामायिकच्छेदोपस्थाप्येपरिहारविशुद्धिसुक्ष्मसम्पराय- 
यथालुयातानि चारित्रम्‌॥ १८॥ 
अनशनावसौद॑र्यवृत्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासनकाय- 
क्लेशा बाह्य तपः ॥ १९ ७ 
प्रायश्रित्तविनयवेयाबृत्त्यस्वाध्यायव्युत्सगंध्यानान्युत्तरम्‌ ॥ २० ॥ 
नवचतुदंशपश्चद्विभेदं यथाक्रमं प्राग्ष्यानात्‌ ॥ २१ ॥ 
आलोघनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्सगंतपद्छेदपरिहारो- 
पस्थापनानि ॥ २२ ॥ 

ज्ञानदर्शनचारित्रोपचारा: ७ २३ 0 
आचार्योपाध्यायतपस्विशेक्षकग्लानगणकुलस डूसाधु- 

संमनोज्ञानाम्‌ ॥ २४॥ 

वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षास्तायधर्मोपदेशा: ॥ २५ ॥ 

बाह्या म्यन्तरोपध्यो: ॥ २६ ७ 


१ -वेकास्नविशते -हा० । -युगपदेकस्मिन्नेकान्नविशते -स० । मुगपदेक- 
स्मिन्नेकोनविज्ञते:--रा० इलो० । 





२ -परस्थापनापरि- स॒० रा० श्लो० । 


-श्ण 


* सुक्ष्मत्ताम्पराययथार्यातसिति---स० रा० श्लो०। राजवातिककार 
को प्रथाल्यात पाठ इृष्ट मालूम होता है क्योकि उन्होंने पयाख्यात 
को विकल्प में रखा है। सिद्धसेन को भी प्रथारुपात पाठ इष्ठ है । 
देखें--विवेचन, पु० २१८ । 

४. केचित्‌ विच्छिन्नपदसेव सूश्रमधीयते-सि-वु० । 

५. -मोदयें-स० रा० इलो० । 

, “द्विभेदा-स० इलो० । 

» “स्थापना.-स० रा० इलो० । 

- “शेक्षररला-स० । हौक्ष्यगला-रा० इल्ो० । 

. “घुसनोशानाम्‌-स० रा० दलो० । 
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उत्तससंहननस्थेकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ ॥ २७ ॥ 
आसमुहर्तात्‌ ॥ २८ ॥ 


आतंरोद्रधेमंशुक्लानि ॥ २९ ॥ 


परे मोक्षहेतु ॥ २० ॥ 

आतंममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तद्विप्रयोगाय स्मृतिसमन्वाहारः ॥ ३१ ॥ 
बेदनायाश्र ३१ ४ 

विपरीत मनोज्ञानाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

निदान च ॥ ३४१ 


तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
हिसापनृतस्तेयविषयसंरक्षणेम्यो रोद्रमविरतदेशविरतयोः ॥ ३६ ॥ 
आज्ञाध्पायविषाकसंस्थान विचयाय धेमंसप्रमत्संयतस्य ॥ ३७ ॥ 
उपज्ञान्तक्षोणकषाययोश्व ॥ ३८ ॥ 

शुक्ले चाद्ये पूवंबिदं: ॥ ३९ ॥ 


१. 


स्प्ण 





स० रा० इलो० में ध्यानमान्तमु ह॒र्तात्‌ है, अतः २८वाँ सूत्र उनमे 
भलग नही है । देखें--विवेचन, पृ० २२२, टि० २। 


« “धम्यं-स० रा० श्लो० । 
« “नोज्ञस्य-स० रा० इलो० । 


४. यह सूत्र स० रा० इलो० मे बिपरीतं मनोशानाम्‌ के बाद है अर्थात्‌ 


उनके मतानुसार यह ध्यान का द्वितीय नही, तृतीय भेद है । 


- भनोज्ञस्य -स० रा० इलो० । 
« “धम्यंम-हा० । -धम्यंमू-स० रा० इलो० । दिगम्बर सूत्रपाठ में स्वामी 


का विधान करनेवाला अग्रमत्तस4तस्य अंश नही है । इतना ही नही, 
बल्कि इसके बाद का उपशस्‍्तक्षीण सूत्र भी नहीं है। स्वामी का 
विधान सर्वार्थंसिद्धि मे है। उसे लक्ष्य मे रखकर अकलक ने श्वे० 
परपरासम्मत सूत्रपाठ विषयक स्वामी के विधान का खण्डन भी 
किया हैं। उसी का अनुगमन विद्यानन्द ने भी किया है। देखें--विवेदन, 
पृ० २२६-२७ । 


- देखें --विवेचन, पृ० २२७, टि० १। पृ्बंबिद. अश भा० हा० में न 


त्तो इस सूत्र के अंश के रूप में है और न अछग सूत्र के रूप में । 
सि० में अलग सूत्र के रूप में है, लेकिन टीकाकार की दृष्टि में यह 
भिन्‍न नही है। दिगम्बर टीकाओ में इसी सूत्र के अंश के रूप में है । 


« श३७ - 


परे केवलिन: ॥ ४० ॥ 
पुथक्त्वेकत्ववितरकंसुक्रमक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवृत्तीनि ७५४१ ७ 
तमत्येककाययोगायोगानाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

एकामये सबितरकं पुर्दे ॥॥ ४३ ॥ 

अंविधार दितीअ्षम्‌ 0 ४४ 

वितरक: भ्रतम्‌ ॥ ४५ ॥ 

विदारोष्यंव्यक्षनयोगसइक्रान्ति: ॥ ४६ ॥ 

सम्यय्पृष्टिधावक्षि रतानन्तवियोजकवर्शातमो ह॒क्षपक्तोौपश्सफोपज्ञान्त- 
सोहक्षपकक्षीणभोह॒जिना: क्रमशो5संडस्येयगुणनिर्जरा: ॥ ४७ 0 


ँम्थस्नातका निग्नन्धा: ॥ ४८ ॥ 





सश्यालप्रतिपेषक 
साध्या: ॥ ४५ ॥ 


१. सिव्शोनि हा० सि०; स० रा० इलो०। स० की प्रत्यन्त्र का पाठ 
निकतीनि भी है । 
२. -सकंविचारे पूर्व -स० । -तकंबीचारे पूर्थ-रा० ए्लो० । 
हे. संपादक की आान्ति से यह सूत्र सि० में अलग नहीं है । 
रा० और इलो० में अदौचारं पाठ है । 
४. -पावस्या -स० रा० दुखो० । 


दशमोष्ध्यायः 


सोहक्षयाज्ञानदशंनावरणान्तरायक्षयाज्य फेवलम ॥ १ ७ 
बन्धहेत्वभावनिजंरास्याम्‌ ॥ २ 0 

कृत्स्तक्मक्षयों सोक्ष: ॥ दे ४ 
“औपशसिकादिभव्यत्वाभावाच्चान्यत्र केवलसम्पक्त्वज्ञानव्शन- 
सिद्धत्वेम्यः ॥ ४ 0 

तदनन्तरमध्वे गच्छत्यालोकान्तात्‌ ॥ ५ ॥ 


पूववप्रयोगादस ड्त्वादबन्धच्छेदात्तथाग तिपरिणामाच्च तद्गेंति: ॥ ६॥॥ 


क्षेत्रकालगतिलिड्भतीर्थंचारित्रप्रत्येकबुद्धबोधितज्ञानावगाहुनान्तर- 
सइख्याल्पबहुत्वतः साध्या: ॥ ७॥ 





१. -सभ्यां कृत्स्नक्मविप्रमोक्षो मोक्ष-स० रा० इलो० । 

२ इसके स्थान पर स॒० रा० इलो० में ओपशमिकादिभव्यस्वानां ख और 
अन्यत् केबलसम्यक्त्वज्ञानवशनतिद्धत्वेस्य: ये दो सूत्र है। 

३. तब॒गति पद स० रा० इलो० में नहीं है और इस सूत्र के बाद उनमें 
आविद्धकुलालचक्रवद्व्यपगतले पालाबुबदेर"्डबो जबबगितिशिश्षा वच्च और 
धर्मास्तिकायाभावात्‌ ये दो सूत्र और है जितका मन्तव्य भाष्य मे ही 
आ जाता हैं। टि० में इसके बाद धर्मास्तिक/यामावात्‌ सूत्र है। 


- ३ ८ न 


विवेचन 


कस जक 


५ 


हु * ४ 
“““* जाने 


ससार में अनन्त प्राणी हैं और वे सभी सुख के अभिलाषी है। यद्यपि सब की 
सुख की कल्पना एक सी नहीं है तथापि विकास की न्यूनाधिकता के अनुसार 
संक्षेप में प्राणियों के तथा उनके सुख के दो वर्ग किये जा सकते हैं । पहले बर्ग में 
अल्प विकासवाले ऐसे प्राणी आते हैं जिनके सुख की कल्पना बाह्य साधनों 
तक ही सीमित है। दूसरे वर्ग में अधिक विकासवाले ऐसे प्राणी भाते हैं जो 
बाह्य अर्थात्‌ मौतिक साधनों की प्राप्ति मे सुख न मानकर आध्यात्मिक गुणों 
की प्राप्ति में सुख मानते है । दोनो वर्गों के माने हुए सुख में यही अन्तर है कि 
पहला सुख पराधीन है और दूसरा स्वाघीन | पराधीन सुख को काम और 
स्वाबीन सुख को मोक्ष कहते है। काम और मोक्ष--दो ही पुरुषार्थ हैं, क्योंकि 
उनके अतिरिक्त और कोई वस्तु प्राणिवर्ग के लिए मुख्य साध्य नहीं है । पुरुषार्थों 
में अर्थ और धर्म की गणना मुख्य साध्यरूप से नहीं किन्तु काम और मोक्ष के 
साधन के रूप में है। अर्थ काम का और धर्म मोक्ष का प्रधान साधन हैं। 
प्ररतुत शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय भोक्ष है। इसलिए उसी के साधनभूत 
धर्म को तीन विभागों में विभक्त करके शास्त्रकार प्रथम सूत्र में उनका निर्देश 
करते हे-- 

सम्यम्दर्शनज्ञानचारित्राणि सोक्षमा्ग: १ १। 

सम्यग्दरंत, सम्यरज्ञान और सम्यक्चारित्र--ये तीनों मिलकर मोक्ष 

के साधन हैं । 


इस सूत्र में मोक्ष के साधनों का मात्र नाम-निर्देश है। उनके स्वरूप और 
भेदों का वर्णन आगे विस्तार से किया जानेवाला है, फिर भी यहाँ संक्षेप में 
स्वरूपविषयक संकेत किया जा रहा है । 


मोक्ष का स्वकरूप--बन्ध और बन्ध के कारणों के अभाव से होनेवालरा परि- 


पूर्ण आत्मिक विकास मोक्ष है अर्थात्‌ ज्ञान और बवीतरागभाव की पराकाष्ठा ही 
मोक्ष है। 


२ तत्त्वार्थसूत्र [१.१ 


साधनों का स्वरूप--जिस गुण अर्थात्‌ शक्ति के विकास से तत्त्व अर्थात्‌ सत्य 
की प्रतीति हो, अथवा जिससे हेय ( छोड़ने योग्य ) एव उपादेय ( ग्रहण करने योग्य ) 
तत्त्व के यथार्थ विवेक की अभिरुचि हो वह सम्यग्दर्शन है। नय और प्रमाण * से 
होनेवाला जीव आदि तत्त्वों का यथार्थ बोध सम्पण्ज्ञान है। सम्यग्जञानपूर्वक काषा- 
ग्रिक भाव अर्थात्‌ रागढ्वेष और योग को निवृत्ति से होनेवाला स्वरूप रमण 
सम्पकचारित्र 3 है। 

साधनों का साहचर्य--जब उक्त तीनों साधन परिपूर्ण रूप में प्राप्त होते है 
तभी सम्पूर्ण मोक्ष सम्भव है, अन्यथा नहों । एक भी साधन के अपूर्ण रहने पर 
परिपूर्ण मोक्ष नही हो सकता । उदाहरणार्थ, सम्यग्दर्शन और सम्यम्श्ञान परिपूर्ण 
रूप मे प्राप्त हो जाने पर भी सम्यक्चारित्र की अपूणतारे के कारण तेरहने युण- 
स्थान में पूर्ण मोक्ष अर्थात्‌ अशरीरसिद्धि था विदेहमुक्ति नही होती और चौदह॒वे 
गुणस्थान में शलेशी-अवस्थारूप” पूर्ण चारित्र के प्राप्त होते हो तीनों साधनों की 
परिपूर्णता से पूर्ण मोक्ष हो जाता है । 

साहचये-नियम---उक्त तीनो साधनों में में पहले दो अर्थात्‌ सम्यन्दर्शन और 
सम्यशज्ञान अवब्य सहचारी * होते है । 


१ जो ज्ञान शब्द मे उतारा जाता हू अथाव जिसे» -दुृढरथ ओर पविधेद रूप से वस्तु 
भासित होती ह वह ज्ञान 'नय” है और जिलम॑ दउ्श्य-जिवय के विभाग के बिना ही 
अर्थात्‌ अविभक्त वस्तु का राम्यृण या असम्पूण्ण यवाय भान हो रह ज्ञान प्रमाण है। 
विशेष स्पष्टीकरण के लिए देवे--अध्याय ?, यृत्र ६, न्‍्यायावतार, श्लोक २४-२० का 
गुजराती अनुवाद । 


२. योग अर्थात मानसिक, वाचिक और कायिक क्रिया । 

३ हिंसादि दोषों का त्याग ओर अदिसादि महाज्तों का अनुष्ठान सम्यकचारित्र 
कहलाता है क्‍योंकि उसके द्वारा रागद्रष की निद्धत्ति को जाती है एव इ्ससे दोषों 
का त्याग और महात्रतों का पालन स्पत- सिद्ध होता है । 


४. यद्यपि तेरह५ गुणस्थान में वीतरागभावरूप चारित्र तो पूर्ण ही है तथापि यहाँ 
बीतरागता और अयोगता--इन दोनों को पूर्ण चारित्र मानकर हा अपूर्णता कह गई है। 
ऐसा पूण चारित्र चौंदहवें गुणस्थान में प्राप्त होता है आर तुरन्त ह्वी अशरीरसिद्धि 
होती है । 

४. आत्मा की पक ऐसी अवस्था जिसमें ध्यान की पराकाष्ठा के कारण मेरुसदृशं 
निम्रकम्पता व निश्चलता आती है, शैलेशी अवस्था है । विशेष स्पष्टीकरण के छिए देखें-- 
हिन्दी दूसरा कम ग्रन्थ, पृष्ठ ३०। 

६. एक ऐसा भी पक्ष है जो दशशन और ज्ञान के अवश्यम्भावी साहचर्य कौ न मानकर 
वैकल्पिक साइचय को मानता हैं। उसके मतानुसार कभी दर्शनकाल में शान नहीं मी 


१६१] मोक्ष और उसके साधन ३, 


जैसे सूर्य की उष्णता और प्रकाश एक-दूसरे के बिता महीं रह सकते, वैसे ही.- 
सम्यग्दर्शन और सम्यस्क्षान एक-दूसरे के बिना नहीं रहते; पर सम्यकचारित्र के. 
साथ उनका साहचर्य अवष्यम्भावी नही है, क्योंकि सम्यक्रचारित्र के बिना भी कुक 
काल तक सम्यग्दर्शन और सम्यस्जञान रहते हैँ! फिर भी उत्क्रान्ति (विकास ) के 
क्रमानुसार सम्यकचारित्र का यह नियम हैँ कि जब वह प्रास होता है तब उसके 
पूर्वबर्ती सम्पस्दर्शन आदि दो साधन अवध्य होते है । 

प्ररन--यदि आत्मिक गुणो का विकास ही मोक्ष है और सम्यर्दर्सन ब्रादि 
उसके साधन भी आत्मा के विशिष्ट गुणो का विकास ही है, तो फिर मोक्ष और 
उसके साधन में क्या अन्तर हुआ ? 

उत्तर--कुछ नही । 

प्रदम--यदि अन्तर नही है तो मोक्ष साध्य और सम्यग्दर्शन आदि रत्नाय 
उसके साधन--पह साध्य-साधनभाव कैरो' ? क्प्रोकि साध्य-साधनसम्बन्ध शिन्‍न 
वस्तुओं में देखा जाता है । 

उत्तर--साघक-अवस्था की भपेक्षा से मोक्ष और रत्नवय का साध्य-साधन- 
भाव कहा गया है, सिद्ध-अबस्था की अपेक्षा से नही, क्‍योंकि साधक का साध्य 
परिपूर्ण दर्शनादि रत्नत्रयरूप मोक्ष होता है और उसको प्राप्ति रत्तत्रय के क्रमिक 
विकास से ही होतो हैँ | यह श्ञास्त्र साधक के लिए हे, सिद्ध के लिए नहीं । अतः 
इसमे साधक के लिए उपयोगी साध्य-साधन के भेद का ही कथन है । 

प्रइन--पस्तार में तो धन-कलत्र-पुत्रादि साधनों से सुख-प्राप्ति प्रत्यक्ष देखी 
जाती है, फिर उसे छोडकर मोक्ष के परोक्ष सुख का उपदेश क्यो ? 


उत्तर--मोक्ष का उपदेश इसलिए है कि उसमे सच्चा सुख मिलता है। संसार 
में जो सुख मिलता है वह सच्चा सुख नही, सुखाभास हैं । 

प्रशन--मीक्ष में सच्चा सुख और संसार में सुखाभास कंसे हैं ? 
उत्तर--सासारिक सुल इच्छा की पूति से होता है। इच्छा का स्वभाव है 


होता । तात्पय यह है कि सम्यक्त्व प्राप्त होने पर भी देव-नारक-तियंञ्ञ को तथा कुछ मनुष्यों 
को विशिष्ट श्रुतज्ञान अर्थात्‌ आचाराह्वादि अह्ृप्रविष्टनविषयक शान नहीं होता । इस मत 
के अनुसार दर्शन के समय ज्ञान न पाने का मतरूव विशिष्ट श्रुतज्ञान न पाने से है। परन्तु 
दर्शन और ज्ञान को अवश्य सदचारो माननेवाले पक्ष का आशय यह है कि दशन-प्रारहिं 
के पहले जीव में जो मति आदि अज्ञान होता है वहीं सम्यग्द्शन की उत्पत्ति या 'मिथ्या् 
दर्शन की लिवृत्ति से सम्यक्‌ रूप में परिणत हो जाता है और बह मति आदि शैसि' 
कहलाता है। इस मत के अनुसार जो और जितना विश्लेष बोध सम्पक्त्व-प्राप्तिकार में कहें 
वही सम्यरशान है, विशिष्ट श्रुतमात्र लहीं। 


है तस्‍्वार्थसृत्र [ १. २-३ 


कि एक इच्छा पूरी होते-न-होते दूसरी सैकडों इच्छाएँ उटान्न हो जाती हैं । उन 
सब इच्छाओ की तृप्ति सम्भव नहीं, अगर हो भी तो फिर तब तक हजारो 
इच्छाएँ और पैदा हो जातीं हैं जिनका पूर्ण होना सम्भव नहीं । अतएव संसार में 
इच्छापूर्तिजन्य सुख के पलडे से अपूर्ण इच्छाजन्य दुख का पलडा भारी ही रहता 
है । इसी लिए उसमें सुखाभास कहा गया है) मोक्ष की स्थिति ऐसी है कि उसमें 
इच्छाओं का ही अभाव हो जाता हैं और स्वाभाविक सतोष प्रकट होता है । 
इसलिए उसमे सतोषजन्य सुख ही युख है । यही सच्चा सुख है | १ । 
सम्यग्दर्शन का लक्षण 
तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्‌ ॥ २। 
यथार्थ रूप से पदार्थों का निश्चय करने की रुचि सम्यग्दर्शन है । 
सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति के हेतु 
तन्निसर्गादधिगसाहा । ३। 

बह ( सम्यर्दशेन ) निसर्ग अर्थात्‌ परिणाम मात्र से अथवा अधिगम 
अर्थात्‌ उपदेशादि बाह्य निमित्त से उत्पन्न होता है। 

जगत के पदार्थों को यथार्थ रूप से जानने की रूचि सास्तारिक और आध्या- 
त्मिक--दोनो प्रकार की महत्त्वाकाक्षा से होती है| धन, प्रतिष्ठा आदि सासारिक 
वासना के कारण जो तत्त्व-जिज्ञासा होती हैं वह सम्परदर्शन नहीं है, क्योकि 
उसका परिणाम मोक्ष नहीं, संसार होता हैं| परन्तु तत्त्वनिश्चय की जो रुचि 
मात्र आत्मिक तृप्ति के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए होती हैं बह्ी 
सम्परदर्शन हे । 

नि३चय और व्यवहार सम्यवत्व--आध्यात्मिक विकास से उत्पन्न ज्ञेयमात्र 
को तात्त्विक रूप में जानने की, हेय को त्यागने की और उपादेय को ग्रहण करने 
की रुचि के रूप में एक प्रकार का जो आत्मिक परिणाम है वही निमश्चय सम्पक्त्व 
है । उस रुचि से होनेवाली धर्मतत्वनिष्ठा व्यवहार सम्यक्त्व है । 

सम्यवत्व के लिखू--सम्यग्द्शन की पहचान करानेवाले लिंग पाँच हैं-- 
प्रशम, सवेग, निर्वेद, अनुकम्पा और आस्तिक्य । १. तत्त्वों के असत्‌ पक्षपात से 
होनेवाले कदाग्रह आदि दोषों का उपशम प्रशम हैं। २, सासारिक बन्धनों का 
भय सवेग है। हे विषयों में आसक्ति का कम होना निर्वेद है। ४. दु.खी 
प्राणियों का दु.ख दूर करने की इच्छा अनुकम्पा है। ५. आत्मा आदि परोक्ष 
किन्तु युक्तिप्रमाण से सिद्ध पदार्थों का स्वीकार आस्तिक्‍्य है । 


हेतुभेद--सम्यग्दर्शन के योग्य आध्यात्मिक उत्क्रान्ति होते ही सम्पर्दर्शन का 
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आविर्भाव होता है। पर किसी आत्मा को उसके आविर्भाव में बाह्य निमित्त की 
अपेक्षा रहती है और किसी को नही। एक व्यक्ति शिक्षक आदि की मदद से छिल्प 
आदि कोई कछा सीख छेता है और दूसरा बिना किसी की मदद के अपने-आप 
सीख छेता है। आन्तरिक कारण की समानता होने पर भी बाह्य निमिस की 
अपेक्षा और अनपेक्षा को लेकर प्रस्तुत सूत्र में सम्यग्दर्दन के निसर्ग-सम्यम्दर्शन 
ओऔर अधिगम-सम्यर्दर्शन ये दो भेद किये गये हैं। बाह्य निमित्त भी अनेक 
प्रकार के होते हैं। कोई प्रतिमा आदि घामिक वस्तु के अवलोकन से सम्यम्दर्शन 
प्राप्त करता है, कोई गुरु का उपदेश सुमकर, कोई शास्त्र पढ़-सुनकर और कोई 
सत्संग के द्वारा । 

उत्पत्ति-कम "--अनादिकालीन संसार-प्रवाह में तरह-तरह के दुःखों का 
अनुभव करते-करते योग्य आत्मा में कमी अपूर्व परिणामछुद्धि हो जातो है| इस 
परिणामशुद्धि को अपूर्वकरण कहते है। अपूर्वकरण से रागद्वेध की वह तीब्रवा 
मिट जाती है जो ताक््विक पक्षपात ( सत्य का आग्रह ) में बाधक है। राग- 
हेष की तीव्रता मिटते ही आत्मा सत्य के लिए जागरूक बन जाती है। यह 
आध्यात्मिक जागरण ही सम्यवत्व है । २-३ । 

तात्त्तरिक अर्थों का नाम-निर्देश 
जीवाजोबालवबन्ध संवरनिज रामोक्षास्तत्त्वम्‌* । ४ । 

जीव, अजीब, आख्रव, बन्ध, संवर, निजंरा और मोक्ष--ये तत्त्व हैं । 

बहुत-से ग्रन्यों में पुण्य और पाप को मिलाकर नौ तत्त्व कहे गये हैं, परन्सु 
यहाँ पुण्य और पाप दोनो का आखव या बन्घतत्त्व में समावेश करके सात तत्त्व 
ही कहे गये है । अन्तर्भाव को इस प्रकार समझना चाहिए--पुण्य-पाप दोनों द्रव्य 
और भाव रूप से दो-दो प्रकार के है। शुभ कर्मपुद्गल द्रव्यपुण्य और अक्षुभ 
कर्मपुद्गल द्रव्यपाप है । इसलिए द्रव्यरूप पुण्य तथा पाप बन्धतत्त्व में अन्तमू त 
हैं, क्योकि आत्मसम्बद्ध कर्मपुदूगल या आत्मा और कर्मपुद्गल का सम्बन्ध-विज्ञेष 
ही द्रव्य-बन्ध तत्त्व है । द्रव्य-पुण्य का कारण शुभ अध्यवसाय जौ भावपुण्य है और 
द्रव्पपाप का कारण अशुभ अध्यवसाय जो भावपाप है--दोनो ही बन्धतस्थ में 


१. उत्पत्ति-क्रम को स्पष्टता के लिए देखिए--हिन्दो दूसरा कमेंग्रल्थ, ९० ७ ठथा 

चौथा कम ग्रन्थ, प्रस्तावना, ए्‌० १३ । 

२. बौद्धशन में जो दुःख, समुंदय, निरोध और मार्ग ये चार आयसत्य हैं, सांख्य 
तथा योगदशन में जो डेय, देयहेतु, दान और दानोपाय यह चतुब्यूह है, जिसे न्‍्यायदन 
में अबेपद कहा है, उनके स्थान में आस्रव से लेकर मोक्ष सक के पाँच तत्व जैजदहेल 
में प्रसिद्ध है । 


की तत्त्वार्थयूत्र [१५ 


'अन्तर्भत हैं, क्योंकि बन्ध का कारणभूत कापायिक अध्यवसाय ( परिणाम ) हो 
'आवंबन्ध है । 

प्रघन--आखव से लेकर मोक्ष तक के पाँच तत्त्व न तो जीव-अजीव की तरह 
स्वतंत्र हैं और न अनादि-अनन्त । वें तो यथासम्भव जीव या अजीव की अवस्था- 
विशेष ही है । अत. उन्हे जीव-अजीव के साथ तत्त्वरूप से क्यों गिना गया ? 


उत्तर--उस्तुस्थिति यही है अर्थात्‌ यहां तत्त्व शब्द का अर्थ अनादि-अनम्त 
जोर स्वतंत्र भाव नही है किन्तु मोक्ष-प्राप्ति में उपयोगी होनेवाला शेय-भाव है । 
प्रस्तुत ज्ञास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य बिषय मोक्ष होने से मोक्ष के जिज्ञाबुओं के लिए 
,जिन वस्तुओं का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक हैं वे ही वस्तुएँ यहाँ तत्त्वरूप में 
णित है। मोक्ष तो मुख्य साध्य ही है, इसलिए उसको तथा उसके कारण 
को जाने बिना मोक्षमार्ग मे मुमुक्षु की प्रवृत्ति हो ही नही सकती । इसी तरह 
प्रदि मुमक्षु मोक्ष के विरोधी तत्व का और उसके कारण का स्वरूप न जाने 
वो भी वह अपने पथ में अस्खलित प्रवृत्ति नही कर सकता । मुमुक्षु को सबसे 
पहले यह जान लेना जरूरी है कि अगर मैं मोक्ष का अधिकारी हूँ तो मुझमें 
पाया जानेवाला सामान्य स्वरूप किस-किसमे हैं और किसमें नही है। इसी ज्ञान 
की पति के लिए सात तत्त्वो का कथन हैं। जीव-तत्त्वय के कथन का अथ है मोक्ष 
का अधिकारी । अजीव-लत्त्व से यह सूचित किया गया कि जगत्‌ मे एक ऐसा भी 
तहत है जो जड होने से मोक्षमार्ग के उपदेश का अधिकारी नही हैं । बन्ध-तत्त्व 
के: मोक्ष का विरोधी भाव और आख्रब-तत्त्व से उस विरोधी भाव का कारण 
किदिष्ट किया गया। सवर-तत्त्व से मोक्ष का कारण और निर्जरा-तत्त्व से मोक्ष 
का क्रम सूचित किया गया है | ४ । 


निक्षेपों का नामनिर्देश 
नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तन्नयास: । ५ । 


नाम, स्थाफ्ना, द्रव्य ओर भावरूप से उनका अर्थात्‌ सम्यग्द्ंन 
आदि और जीव आदि का न्यास अर्थात्‌ निश्लेप या विभाग होता है । 


समस्त व्यवहार या ज्ञान के लेन-देन का मुख्य साधन भाषा है ! भाषा शब्दो 
से बनती है । एक ही छाब्द प्रयोजन या प्रसग के अनुसार अनेक थर्थों में अयुक्त 
ोज्ना है । प्रत्येक शब्द के कम से कम चार अर्थ मिछते है । वे ही चार अर्थ उस 
कद के अर्थ-सामास्य के चार विभाग हैं। ये विभाग ही निक्षेप या न्यास कहलाते 
हैं। इमको जान लेने से वक्ता का तात्पर्य समझने में सरलता होती है। इसीलिए 
प्रस्तुत सूत्र में चार अर्थनिक्षेप बतलाये गये हैं जिससे यह्‌ पृथक्करण स्पष्ट रूप 


१.५] निक्षेपों का नॉमिंदेश ." 


से हो सके कि मोक्ष-मार्गरूप से सम्यगदर्श भादि अर्थ और तत्त्वरूप से 
जीवाजीवादि अर्थ अमुक प्रकार का छेना चाहिए, दूसरे प्रकार का नहीं । वे चार 
निक्षेप ये हैं : १. जो आर्थ व्युत्पत्ति-प्निद्ध नहीं है, मात्र माता, पिता ग्रा अन्य 
लोगों के संकेत से जाना जाता है वह नामनिक्षेप है; जैसे, एक ऐसा ब्यक्ति 
जिसमें सेवक-योग्य कोई गुण नहीं है, पर किसी ने जिसका नाम सेवक रख 
दिया है। २. जो वस्तु असली वस्तु की प्रतिकृति, मूर्ति या चित्र हो अथवा 
जिसमें असली वस्तु का आरोप किया गया हो वह स्थाप्रना-निक्षेप है; जैसे, किसी 
सेवक का चित्र या मूर्ति । हे. जो अर्थ भावनिक्षेप्र का पूर्वरूप या उत्तररूप हो 
अर्थात्‌ उसकी पूर्व या उत्तर अतरस्थाखूप हो बह द्रव्यनिक्षेप है; जैसे, एक ऐसा 
व्यक्ति जो वर्तमान में सेवाकार्य नही करता, पर या तो वह सेवा कर चुका है या 
आगे करने वाला है । ४ जिस अर्थ में शब्द की व्युत्पत्ति या प्रवुत्ति-निमित्त ठीक 
ठीक घटित हो वहू भावनिक्षेप है, जैसे, एक ऐसा व्यक्ति जो श्ेवक योच्य कार्य 
करता है । 

सम्यरदर्शन आदि मोक्षमार्ग के और ज्ीव-अजीवादि तत्वों के भी चार-चार 
निक्षेप हो सकते हैं । परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में वे भावरूप हो ग्राह्म हैं । ५ । 


१. सक्षेपर में नाम दी तरह के होते हैं--यौगिक और रूढ़ | रसौश्या, सुनार इत्यादि 
यौगिक शब्द हैं। गाय, घोड़ा इत्यादि रूढ़ शब्द हैं। रसोई बनानेवाका रसोश्या 
और सुबर्ण का काम करनेवाला सुनार। यहाँ रसोई और सुबर्ण का काम करमेकी 
किया ही रसोश्या और घुनार राब्दों की च्युट्पत्ति छा निमित्त है। अर्ध्राव्‌ ग्रेशब्द 
एसी क्रिया के आश्रय से ही बने हैं और श्सीलिए वह क्रिया ऐसे शब्दों की ब्यूत्पत्ति 
का निर्नित्त कही जाती हैं। यदि यही बात संस्क्ृत शब्दों पर लागू करनी हो तौ पाचक, 
कुम्भकार आदि शब्दों में क्रश. णक्-क्रिया और धंट-निर्माण की क्रिया कौ ब्यूत्पत्ति- 
निमित्त समझ्षना चाहिए। साराश यह है कि यौगिक शब्दों में ब्युत्पत्ति का निमरित ही 
अनकी प्रदुति का सिमित्त बनता है। लेकिन रूद शंत्द व्युश्पत्ति के आधार पर व्यचक्स 
नहीं होते, रूपि के अलुस्तार उनका अर्थ होता हैं 4 गाय ( गो ), घोड़ा ( जकुब 3 आदि 
शब्दों की कोई खास ब्युत्पक्ति नहों होती, लेकिन ग्रद्धि कोई छिसी प्रकार कर जे तो भी 
अन्त में उसका व्यवद्दार तो रूढ़ि के अनुसार द्वो होता हैं, व्युत्पक्ति के अनुसार नहीं। _ 
अम्ुक-अमुक प्रक्रार की आकृति-जाति दी गाय, मोढा आदि रूढ़ शब्दों के व्यवहार का 
निभित है । अतः उस जआाकृति-जाति की वैसे शब्दों का व्युत्पस्ि-मिमित नहीं लेकिस 
प्रशत्ति-निम्िल ही कहा जाता हैं । 


जहाँ यौगिक शब्द ( विशेषणरूप ) हो घहाँ व्युप्पक्ति-तिंमिराबाजे अर्थ को माव- 
निश्चेष और जहाँ रूढ़ शब्द ( जाति-नाम ) ही पहँ प्रडृत्ति-सिसिंसवाले अर्ग को भाव- 
निक्केप समझना चाहिए । हे 
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तत्त्यो को जानने के उपाय 
प्रमाणनयेरधिगमः । ६। 

प्रमाण और नयों से पदार्थों का ज्ञान होता है। 

सथ और प्रभारा का भ्रन्तर-नय ओर प्रमाण दोनो ही ज्ञान है, परन्तु दोनों 
में अन्तर यह है कि नय वस्तु के एक अंश का बोध कराता हैं और प्रमाण 
अनेक अशो का । वस्तु में अनेक धर्म होते है । किसी एक धर्म के द्वारा वस्तु 
का निम्चय करना, जैसे नित्यत्व-धर्म द्वारा आत्मा या प्रदीप आदि वस्तु नित्य है' 
ऐसा निश्चय करना नय है | अनेक धर्मों द्वारा वस्तु का अनेक रूप से निश्चय 
करना, जैसे नित्यत्व, अनित्यत्व आदि घर्मोद्रारा आत्मा या प्रदीप आदि वस्तु 
नित्यानित्य आदि अनेक रूप है ऐसा निश्चय करना प्रमाण है। दूसरे शब्दों 
में, नय प्रमाण का एक अंश मात्र है और प्रमाण अनेक नयो का समूह है, नय 
वस्तु को एक दृष्टि से ग्रहण करता है और प्रमाण अनेक दृष्टियों से | ६ । 

तत्त्वो के विस्तृत ज्ञान के लिए कुछ विचारणा-द्वारो” का निर्देश 
निर्देशस्वामित्वताधनाइईधिकरणस्थितिविधानतः । ७ । 
सत्संख्याक्षेत्रस्पशनकालाइन्तरभावा5ल्‍्पबहुत्वेश्व । ८ । 

निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से, तथा 
सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्प्शन, काल, अन्तर, भाव और अल्प-बहुत्व से 
सम्यग्द्शन आदि विषयों का ज्ञान होता है। 

कोई भी जिशासु जब पहले-पहल विमान आदि किसी नई वस्तु को देखता 
या उसका नाम सुनता हैं तब उसकी जिज्ञासा-वुत्ति जाग उठती है और इससे 
वहू उस अदृष्टपूर्व या अश्वुतपूर्व वस्तु के संबध में अनेक प्रदन करने लगता हैँ । 
वह उस वर) के स्वभाव, रूप-रंग, उसके मालिक, बनाने के उपाय, रखने का 
स्थान, उसके टिकाऊपन की अवधि, उसके प्रकार आदि के सबंध में नानाविध 
प्रथम करता है और उन अश्नो का उत्तर प्राप्त करके अपनी ज्ञानवृद्धि करता 

है। इसी तरह अन्‍्तर्दृष्टि ध्यक्ति भी मोक्षमार्ग को सुनकर या हेय-उपादेय 


१, किसी भी वस्तु में प्रवेश करने का मतरूब हे उसकी जानकारी प्राप्त करना 
और विचार करना । श्सका मुख्य साधन उसके विषय में विविध प्रइदन करना ही है। 
प्रश्नों का जितना स्पष्टीकरण मिले उतना ही उस वस्तु में प्रवेश समझना चाहिए | अतः 
प्रशन ही वस्तु में प्रवेश करने के अर्थात्‌ विचारणा द्वारा उसकी तह तक पहुंचने के द्वार 
हैं। अतः विचारणा ( मीमांसा )-दार का मतरूब हुआ प्रश्न । शाखों में उनको अनुयोग- 
द्वार कद्दा गया है। अनुयोग अश्थांत्‌ ब्याख्या या विवरण , उसके द्वार अर्थात्‌ प्रश्न । 


१. ६-८ ] तत्वों को जानने के उपाय रु 


आध्यात्मिक तत्त्व को सुनकर तत्सम्बन्धी विविध प्रश्तों के द्वारा अपना ज्ञान बढ़ाता 
है । यही आशय प्रस्तुत दी सूत्रों में प्रकट किया गया है। निर्देश आदि सृत्रोक्त 
चौदह प्रदतों को केकर सम्यग्दर्शन पर संक्षेप में विचार किया जाता है । 

१. निर्देश ( तस्वरुचि )--यहू सम्यम्दर्शन का स्वरूप है। २ स्वामित्व 
( अधिकारित्व )--सम्पग्दर्शश का अधिकारी झीव ही है, अजीव नहीं, क्योकि 
वह जीव का ही गुण या पर्याय है। ३. साधन ( कारण )-दर्शनमोहनीय 
कर्म का उपशम, क्षयोपक्षम और क्षय ये तीन सम्यन्दर्शन के अन्तरजड्भ कारण 
हैं। बहिरज़ु कारण शास्त्रज्ञान, जातिस्मरण, प्रतिमादर्शन, सत्पंग आदि अनेक 
है ! ४, अधिकरण ( आधार )--सम्यग्दर्शन का आधार जीव ही है, क्योकि 
वह उस का परिणाम होने के कारण उसो में रहता है। सम्यग्दर्शन यृण है, 
इसलिए यद्यपि उसका स्वामी ओर अधिकरण अलूम-अछूग नही है, तथापि जहाँ 
जीव आदि द्रव्य के स्वामी और अधिकरण का विचार करना हो वहाँ उन दोनो 
में भिन्नता भी पाई जाती है । जैसे, ब्यवहरवृष्टि से देखने पर एक जीव का स्वामी 
कोई दूसरा जीव होगा, पर अधिकरण उसका कोई स्थान या शरीर ही कहा 
जायेगा । ५. स्थिति ( कालमर्यादा ) -सम्पग्दर्शन की जघन्य स्थिति अन्‍्तमुंहुर्त 
और उत्कृष्ट स्थिति सादि-अनन्त है। तीनो प्रकार के सम्यक्त्व अमुक समय में 
उत्पन्न होते हैं, इसलिए वे सादि अर्थात्‌ पूर्वावधिवाले है । परन्तु उत्पन्न होकर 
भी औपशमिक और क्षायोपशमिक सम्यकक्‍्त्व कायम नही रहते, इप्तलिए वे दो तो 
सान्‍्त अर्थात्‌ उत्तर अवधिवाले भी हैँ। पर क्षायिक सम्यक्त्व उत्पन्न होने के 
बाद नष्ट नहीं होता इसलिए वहू अनन्त हैं। इसी श्रपेक्षा से सामान्यत॒या 
सम्यग्दर्श को सादि-सान्त और सादि-अनन्त समझना चाहिए। ६ विधान 
( प्रकार )--सम्यक्त्व के औपदामिक, क्षायोपप्तमिक और क्षायिक ऐसे तीन 
प्रकार है । 


७. सत्‌ (सत्ता )--यद्यपि सम्यकत्व गुण सत्तारूप से सभी जीबो में 
विद्यमान है, पर उसका कआआविर्भाव केवल भव्य जीवों में होता है, अभव्यों में 
नही । ८. संख्या ( ग्रिगतती )--सम्यक्त्व की ग्रिमती उस्ले प्राप्त करने बालो की संख्या 
पर निर्भर है। आज तक अनन्त जीवों ने सम्यकक्‍्त्य-छाभ किया है और आगे अनन्त 
जीत्र उसको प्राप्त करेंगे, इस दृष्टि से सम्यग्दर्शन संख्या में अन्त है। ९ क्षेत्र 
( लोकाकाश )--सम्यम्दर्शन का क्षेत्र सम्पूर्ण लोकाकाश नहीं है. किन्तु उसका 
असंख्यातवाँ भाष है । चाहे सम्यग्दर्शनी एक जीव को लेकर या अनन्त जीवों को 
लेकर विचार किया जाय तो भी सामान्य रूप से ध्षम्यस्दर्शन का क्षेत्र लोक का 
असंख्यातवाँ भाग समझना चाहिए, क्योंकि सभी सम्यस्दर्दनवाज़े जीवों का 
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निवास क्षेत्र भी लोक का असंख्यातवाँ भाग ही हैं। फिर भी इतना अन्तर अवश्य 
होगा कि एक सम्यक्त्वी जीव कै क्षेत्र की अपेक्षा भनन्‍्त जीवों का क्षेत्र परिमाण 
में बडा होगा, क्योंकि लोक का असंख्यातर्वाँ भाग भी तरतमभाव से असंख्यात 
प्रकार का होता है। १०. स्पर्शन--निवासस्थानरूप आकाश के चारी ओर के 
प्रदेशों को छूना स्पर्शन है। क्षेत्र में केवल आधारभूत आकाश ही जाता है। 
स्पर्शन में आधार-झ्षेत्र के चारों तरफ के आधेय द्वारा स्परशित आकाश-प्रदेश भी 
आते हैं । यही क्षेत्र और स्पर्शन में अन्तर है। सम्यस्दर्शन का स्पर्शन-क्षेत्र भी लोक 
का असख्यातवाँ भाग ही होता है, परन्तु यह भाग उसके क्षेत्र की अपेक्षा कुछ बडा 
होता है, क्योंकि इसमे क्षेत्रभूत आकाशपर्यन्त प्रदेश भी सम्मिलित है। ११. काल 
( समय )--एक जीव की अपेक्षा से सम्यर्दर्शन का काल सादि-सानत या सादि- 
अनम्त होता हैं, पर सब जींवों की अपेक्षा से अनादि-अनन्त समझना चाहिए, 
क्‍योंकि भूतकाल का कोई भी भाग ऐसा नहीं है कि जब सम्यक्त्थधी बिलकुल न 
रहा हो । भविष्यतृकाल के विषय में भी यही बात है अर्थात्‌ अनांदिकाऊ से 
सम्थग्दर्श का आविर्भाव-क्रम जारी है जो अनस्तकाल तक घलता रहेगा । 
१२ अन्तर ( विरहकाल )--एक जीव को लेकर सम्यग्दर्शन का विरहकाल 
जधन्य अन्तर्मुहर्त" और उत्कृष्ट अपार्धपुद्गलपरावर्त* जिलना समझना चाहिए, 
क्योंकि एक बार सम्यकत्व का वमन ( नाश ) हो जाने पर पुन. वह जल्दी से 
जल्दी अन्‍्तर्मुहर्त मे प्राप्त हो सकता है। ऐसा न हुआ तो भी अन्त में अपार्ध- 
पुदूगलपरावर्त के बाद अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। परन्तु नाना जीवों की 
अपेक्षा से तो सम्यग्दर्शश का विरहकाल बिलकुल नहीं होता, क्योकि नाना जीयो 
में तो किसी-न-किसी को सम्परदर्शन होता ही रहता है। १३. भाव ( अवस्था- 
विशेष )--औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक इन तीन अवस्थाओं में 
सम्यक्त्व पाया जाता है । ये भाव सम्यक्त्व के आवरणभूत दर्शनमोहनीय कर्म के 





१ आवबली से अधिक और मुहं से न्‍्यूनकाछ अस्तमुँहर्त है। आवछी से एक 
समय अधिक काल जधन्य अन्तर्मुहते, मुद्रतं में एक समय कम उत्कृष्ट अन्तर्मुंइरत और 
बीच का सब कार मध्यम अन्तमुंदरत है । यह दिगम्बर परम्परा है। ( देखें--तिलोय- 
पण्णत्ति, ५.२ ८०, गो० जीवकांड, गा० ५७३-५.१५ ।) इकेताम्बर परम्परा के अनुसार नौ 
समय का उधन्य अन्तमु हत है। बाकी सब समान है । 

२. जीब पुदग्छों को झहण करके उन्हें शरीर, भाषा, मस और श्रास्ोच्छवास के रूप में 
परिणत करता है। किसी जीव को जगत में विश्रम्नान ससझ पुद््छ-पस्माणुओं को 
आहारक शरीर के सिवाय श्लेष्र सव शरीरों के रूप में तथा भाषा, मत और श्वास्तोच्छवास के 
रूप में परिणत करके उन्हें छोड देने में जितना कारू रूगता है उसे पुद्गलप्रावत कहते 
हैं। इसमें कुछ हो काल कम हो तो उसे अपार्धपुद्गरर्परावर्त कहते हैं। | 


१.९] सम्यस्शान के भेद । ११ 


उपशम, क्षयोपशम और क्षय से उत्पन्न हैं। इन भांबों से सम्यंगत्व की शुद्धि 
का तारतम्प जाना जा सकता है। औपशमिक" की अपेक्षा क्षायोपशरविक और 
क्षायोपशंभिक की अपेक्षा क्षायिक माव बाला सम्यकत्व उत्तरोत्तर विजुव, विशुद्ध- 
तर होता है । उक्त त्ोत भावों के सिवाय दो माव और भी हैं--औदबिक तथा 
वारिणामिक । इन भावों में संभ्यकत्व नहीं होता। अर्घात दर्शममोहनीय की 
उदयावस्था में सम्यक्ट्व का जाविर्भाव नहीं ही सकता | इसी तरह सम्यक्त्व 
अनादिकाल से जीवत्व के समान अनावुत अबस्था में न पाये जाने के कारण 
वारिणामिक अर्थात्‌ स्वाभाविक भी नहीं है। १४. अल्पबहुत्व ( न्‍्यूनाधिकंता )-- 
पूर्वोक्त तीन प्रकार के सम्यक्त्व में औपशमिक संम्यक्त्व संबसे अस्प है, क्योंकि 
ऐसे सम्यवत्व वाले जीव अन्य प्रकार के सम्यक्त्व वालों से हमेशा थोड़े ही होते 
हैं। औपशमिक सम्यक्त्व से क्षायोपष्षमिक सम्यक्‍त्व अंसख्यातंगुणभा और क्षायी- 
पशमिक सम्यकत्व से क्षायिक सम्यक्त्व अनन्तगुणा है । क्षांपिक सम्यंबत्व के अनन्त- 
गुणा होने का कारण यह हैं कि यह सम्यकत्व समस्त मुक्त जोबों में होता है और 
मुक्त जीव अनन्त हैं । ७-८ । 
सम्यस्शान के भेद 
मतिश्रुताधवंधिमनःपर्यायकेवलानि शानभ्‌ । ९.। 

मति, श्रुत, अवधि, मन.पर्याय ओर केवल--ये पाँच झ्ञान हैं। 

जैसे सूत्र में सम्यग्दर्शन का लक्षण बतछामा गया है बैंसे सम्पस्यान का 
नहीं । क्योकि सम्यर्दर्शन का लक्षण जान छेते से सम्प्रस्शान का लक्षण अपने- 
आप ज्ञात किया जा सकता है। जीव कभी सम्यग्दर्शन-रहित तो होता है, पर 
जञानरद्धित नही । किसी न-किसी प्रकार का ज्ञान जीव में अवश्य रहता हूँ। वही 
ज्ञान सम्यक्त्व का आविर्भाव हीते ही संम्यश्भास कहलाता है। सम्पम्न्नान और 
असम्यम्ज्ञान में यही अन्तर है कि पहला सम्यकक्‍त्व-सहचरित है और दूसरा 
सम्यवत्वरहित अर्थात्‌ मिथ्यात्तर-सहचरित है । 

प्रशन--सम्यक्त्व का ऐसा क्या प्रभाव है कि उसके अ्मव में तो ज्ञान 
कितना ही अधिक गौर अश्नान्त क्यो न हो, असम्यस्ज्ञान मा स्िध्याज्ञान कहुछाता 

१. यहाँ क्षायोपशमिक को ओऔपशमिक की अपेक्षा जो शुद्ध कहा गया है वह 
परिणाम की अधिक से नहों, स्थिति की अपेक्षा से है। परिणांम की अपे्ासे तो 
ओऔपशमिक ही ज्यादा शुद्ध है। क्योंकि क्षायोपशमिक सम्बकक्‍त् में तो सिध्यात्व का 
प्रदेशोदय हो सकता हें, किल्तु औपशलिक सम्यक्त्व के समय किसी तर्॒‌द के सिथ्यात्व- 
मोहनीय को उदग्र सम्भव नहों । तथापि औपशमिक कौ अपेक्षा क्षायोपरशामिक की स्थिति 
बहुत लंबी होती है। इसी अपेक्षा से इसे गिश्द्ध भी कह सकते हैं। 


१२ तत्त्वाथंसृत्र [ १. १०-६२ 


है और थोड़ा अस्पष्ट व अमात्मक ज्ञान भी सम्यकत्व के प्रकट होते ही सम्पग्जान 
हो जाता है ? 

उत्तर--यह अध्यात्म-शास्त्र है। इसलिए सम्यग्शान और असम्यस्जान का 
विवेक आध्यात्मिक दृष्टि से किया जाता हैं, न्याय या प्रमाणशास्त्र की तरह विषय 
की दृष्टि से नहीं। न्‍्यायशास्त्र में जिस ज्ञान का विषय यथार्थ हो वही सम्परशान-- 
प्रमाण और जिसका विषय अयधार्थ हो वह असम्यरज्ञान--प्रमाणाभास कहलाता 
है । परन्तु इस आध्यात्मिक शास्त्र में न्‍्यायशास्त्रसम्मत सम्यस्क्ञान-असम्यस्शान 
का वह विभाजन मान्य होने पर भी गौण हैं। यहाँ यही विभाजन मुख्य हैं कि 
जिस ज्ञान से आध्यात्मिक उत्क्रान्ति (विकास) हो वही सम्यग्जान हैं और जिससे 
संसार-वुद्धि या आध्यात्मिक पतन हो वही असम्यस्ज्ञान हैं। सम्भव है कि सामग्री 
की कमी के कारण सम्यक्त्वी जीव को कभी किसी विषय में सशय भी हो, 
अ्म भी हो, एवं ज्ञान भी अस्पष्ट हो, पर सत्यगवेषक और कदाग्रहरहित होने के 
कारण वह अपने से महान्‌, प्रामाणिक, विशेषदर्शी व्यक्ति के आश्रय से अपनी 
कमी को सुधार लेने के लिए सर्देव उत्सुक रहता है, सुधार भी लेता है और 
अपने ज्ञान का उपयोग वामनापोषण में न कर मुख्यतया आध्यात्मिक विकास में 
ही करता है। सम्पकक्‍त्वशून्य जीव का स्वभाव इससे विपरीत होता है । सामग्री की 
पूर्णता के कारण उसे निदचयात्मक, अधिक और स्पष्ट ज्ञान होता है तथापि बह 
कदाग्रही प्रकृति के कारण घमडी होकर किसी विशेषदर्शी के विचारों को भी 
तुच्छ समझता है और अन्त में अपने ज्ञान का उपयोग आत्मिक प्रगति में न कर 
सासारिक महत्त्वाकाक्षा में ही करता है । ९। 


प्रमाण-चर्चा 
तत्‌ प्रमाणे । १०। 
आधे परोक्षम्‌। १११ 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ । १२ । 
वह अर्थात्‌ पाँचो प्रकार का ज्ञान दो प्रमाणख्प है| 


प्रथम दो ज्ञान परोक्ष प्रमाण है । 
शेष सब ( तीन ) ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। 


प्रसाख-विज्ञाग--मति, श्रुत आदि ज्ञान के पाँचों प्रकार प्रत्यक्ष और परोक्ष 
इन दो प्रमाणों में विभक्त है । 

परमार जक्षण--प्रमाण का सामान्‍य छक्षण पहले बताया जा चुका है कि 
जो ज्ञान वस्तु को अनेकरूप से जानता है वह प्रमाण है। उसके विदोष लक्षण 


१. १३ ] मतिज्ञान के एकार्थक शब्द १३ 


ये हैं--जों ज्ञान इन्द्रिय और भन की सहायता के बिना हो कैवल आत्मा को 
योग्यता से उत्पन्म होता है वह प्रत्यक्ष है; जो ज्ञान इन्द्रिय और मन की सद्दायता 
से उत्पन्न होता है वह परोक्ष है। 

उक्त पाँच में से पहले दो अर्थात्‌ मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष-प्रमाण 
कहलाते हैं, क्योकि ये दोनों इन्द्रिय तथा मन की मदद से उत्पन्न होते हैं । 


अवधि, मन.पर्याय और केवल ये तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष है, क्‍योंकि ये इन्द्रिय 
तथा मन की मदद के बिना केवल आत्मा की योग्यता से उत्पन्न होते हैं । 


न्यायशास्त्र में प्रत्यक्ष और परोक्ष का लक्षण भिन्न प्रकार से किया गया हैं । 
उसमे इन्द्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष और लिज ( हेतु ) तथा शब्बादिजन्य ज्ञान 
को परोक्ष कहा गया है; परन्तु वह लक्षण यहाँ स्वीकृत नहीं है। यहाँ तो 
आत्ममात्र सापेक्ष ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से और इन्द्रिय तथा मन की अपेक्षा 
रखनेवाला ज्ञान परोक्ष रूप से दृष्ट है। मति और श्रुत दोनो ज्ञान इन्द्रिय 
और मन को अपेक्षा रखनेवाले होने से परोक्ष समझने चाहिए और अवधि 
आदि तोनो ज्ञान इन्द्रिय तथा मन की मदद के बिना आत्मिक योग्यता से 
उत्पन्त होने से प्रत्यक्ष । इन्द्रिय तथा मनोजन्य मतिज्ञान को कही-कही 
पूर्वोक्त न्यायशास्त्र के लक्षणानुसार लोकिक दृष्टि की अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा गया 
है । १०-१२ । 


मतिज्ञान के एकार्थक्र शब्द 
मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताईभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ३ १३१ 

मत्ति, स्मृति, संज्ञा, चिन्ता, अभिनिबोध--ये शब्द पर्यायभूत 
( एकार्थवाचक ) हैं । 

प्रदन--किस ज्ञान को मति कहते हैं ? 

उत्तर--जो ज्ञान वर्तमान-बिषयक हो उसे मति कहते हैं । 

प्रशन--क्या स्मृति, संज्ञा और चिन्ता भी वर्तमान-विषयक ही हैं ? 

उत्तर--नही । पहले अनुभव की हुई वस्तु का स्मरण स्मृति है, इसलिए 
बहू अतीत-विषयक है । पहले अनुभव की हुई और वर्तमान में अनुभव की जाने 
वाली वस्तु की एकता का तालमेल संज्ञाया प्रत्यभिज्ञान है, इसलिए बह अतीत 

१. प्रमाणमीमांसा आदि तकग्रन्बों में सांव्यवह्ारिक प्रत्यक्ष रूप से इन्द्रिय-मनोजन्य 


अवग्रह आदि ज्ञान का वर्णन है । विशेष स्पष्टीकरण के लिए देखें-- न्यायावताश, युजराती 
अनुवाद की प्रस्तावना में जैन प्रमाणमीमांसा-पंदति का विकासक्रम। 


१४ तस्वार्थसूत्र [ १. १४ 


ओर वर्तमान उम्रय-विषयक है । चिन्ता भावी वस्तु की विचारणा ( चिन्तन ) है, 
इसलिए वहू क्षद्ागत-विषयक है । 

प्रनन--इस कथन से तो मति, स्मृति, संज्ञा और चिन्ता ये पर्यायवाची 
शब्द नही हो सकते, क्योकि इनके अर्थ भिन्‍न-भिन्‍न है ? 

उत्तर--विषय-भेद और कुछ निमित्त-मेद होने पर भी मति, स्मृत्ति, संज्ञा 
और चिन्ता ज्ञान का अन्तरज्भ कारण जो मतिज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम 
हैं वही सामान्य रूप से यहाँ विवक्षित है, इसी अभिष्राय से यहाँ मति आदि 
शब्दों को पर्यायवाची कहा गया है । 

प्रन्‍न--अभिनिवोध दाब्द के विषय में तो कुछ नहीं कहा गया । वह किस 
प्रकार के ज्ञान का वाचक है ? 

उत्तर--अभिनिवोध मतिज्ञानवोधक एक सामान्य शब्द हैँ | वह मति, स्मृत्ति, 
संज्ञा और चिन्त। इन सभी ज्ञानो के लिए प्रयुक्त होता है अर्थात्‌ मति-ज्ञाना- 
वरंणीय कर्म के क्षयोपशम से होनेवाले सब प्रकार के ज्ञानो के लिए अभिनिवबोध 
दब्द सामान्य रूप में व्यवहृत होता है और मति आदि शब्द उस क्षग्रोपशमजन्य 


खाम्-खास ज्ञानो के लिए है । 
प्रशन -- इस तरह तो अभिनिबोध सामान्य दाब्द हुआ और मति आदि उसके 


विद्येप शब्द हुए, फिर ये पर्यायवाची शब्द कँसे ? 
उत्तर--यहाँ सामान्य और विशेष की भेद-विवक्षा न करके सबको पर्याय- 
वाचो शब्द कहा गया है । १३ ! 
मतिज्ञान का स्वरूप 


तदिन्ध्रियाइनिन्द्रियनिमित्तम्‌ । १४ । 


मतिज्ञान इन्द्रिय और अनिन्द्रिय के निमित्त से उत्पन्न होता है । 

प्रशन--यहाँ मतिज्ञान के इन्द्रिय और अनिन्द्रिय ये दो कारण बतलाये 
गये हैं। इनमें चक्षु आदि इन्द्रिय तो प्रसिद्ध हैं, पर अनिन्द्रिय से क्या 
अभिप्राय है ? 

उत्तर--अनिन्द्रिय अर्थात्‌ मन । 

प्रक्ष--जब चक्षु आदि तथा मन ये सभी मतिज्ञान के साधन हैं तब एक 
को इन्द्रिय और दूसरे को अनिन्द्रिय कहने का कारण ? 

उत्तर---चक्षु, आदि बाह्य साधन हैं और मन ज्ाम्यन्तर साधने हैं। यही भेद 
इन्द्रिय और अनिन्द्रिम संज्ञामेद का कारण है। १४ | 


१. १५ ] मतिक्लान के भेंद १५ 
मुत्िज्ञान के भेद 
अवग्रहेहाधायधारंणा: । १५ । 


मतिज्ञान के अवग्रह, ईहा, अवाय, धघारणा--ये चार भेद हैं । 


प्रत्येक इन्द्रियजन्य और मनोजस्य मतिज्ञान के चार-चार भेद हैं।अतएव 
पाँच इन्द्रिया और एक मन इन छहो के अवग्रह आदि चार-चार भेद गिनने से 
मतिज्ञान के चौबीस भेद होते हैं । उनके नाम इस प्रकार है-- 


स्पर्शन अवग्रहू. ईहा अवाय धारणा 
रसन न्‍ डे मे 
ध्राम 


चक्षु 


>> की गो 4५ 3 


श्रोत्र हा हे गा 5 


मन "३ हि ह। 


श्रबग्रह भ्रादि उक्त चारो भेदो के लक्षण--१. नाम, जाति आदि की विशेष 
कल्पना से रहित सामान्य मात्र का ज्ञान अवग्रह है। जैसे, गाढ अन्बवार में 
कुछ छ जाने पर यह ज्ञान होना कि यह कुछ है। इस ज्ञान में यह नहीं मालूम 
होता कि किस चीज का स्पर्श हुआ हैं, इसलिए वह अव्यक्त ज्ञान अवग्रह है । 
२. अवग्रह के द्वारा ग्रहण किये हुए सामान्य विषय को विशेष रूप से निश्चित 
करने के लिए जो विचारणा होती है वह ईहा है। जैसे, यह रस्सी का स्पर्श 
है या साँप का यह संशय होने पर ऐसी विचारणा होती है कि यह रस्सी का 
स्पर्श होना चाहिए, क्योंकि यदि साँप होता तो इतना सस्ते आधाल होने पर 
बहु फुफकारे बिना न रहता । यही विचारणा सम्भावना या ईहा हैं। ३. ईहा के 
द्वारा ग्रहण किये हुए विशेष का कुछ अधिक अवधान ( एकाग्रक्तपूर्चक निश्चय ) 
अवाय है। जैसे, कुछ काल तक सोचने और जाँच करने पर निम्चय हो जाना 
कि यहू साँप का स्पर्श नही, रस्सी का ही है, इसे अवाय कहते हैं । ४ अवायरूप 
निश्नय कुछ काल तक कांयम रहता है, फिर मन के विषयान्तर में चले जाने से 
बहू निश्चय लुछ्त तो हों जाता हैं पर ऐसा संस्कीर छोड़ जाता है कि क्ष्गे कभी 
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योग्य निित्त मिलने पर उस निश्चित बिषय का स्मरण हो आता हूँ । इस निम्चय 
की सतत धारा, तज्जन्य सस्कार और संस्कारजन्य स्मरण--यहू सब मति- 
व्यापार धारणा कहलाता है । 


प्रशन--उत्त चारों भेदो का क्रम निहेतुक है या सहेतुक ? 
उत्तर-सहेतुक है। सूत्र से स्पष्ट है कि सूत्र में निदिष्ट क्रमसे ही 
अवग्रहादि की उत्पत्ति होतो है । १५॥। 
अवग्नह आदि के भेद 


बहुबहुविधक्षिप्रानिश्चितासन्दिग्धभ्रुवार्णा सेतराणाम्‌ । १६। 
सेतर ( प्रतिपक्षसहित ) बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, असदिग्व 
और ध्रुव रूप में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणारूप मतिज्ञान होता है । 
पाँच इन्द्रियाँ और मन इन छ. साधनों से होनेवाले मतिज्ञान के अवग्रह, 
ईहा आदि रूप में जो चौबीस भेद कह्ढे गये हैं वे क्षयोपशम और विषय की 
विविधता से बारह-बारह प्रकार के होते है । जैसे-- 


बहुग्राही छ अवग्रह छ ईहा छ. अवाय छ,. धारणा 
अल्पग्राही है $ 9) ४ 
बहुविधग्राही गा पे मत हर 
एकविध ग्राही का 5 ; छः 
क्षप्रग्राही रे शा! ४१ हर] 
अक्षिप्रग्राही | हे ही ण् 
अनिश्चितग्राही न | ११ का 
निश्चितग्राही 
असंदिग्धग्राही 9 १: गा हा 
संदिग्धग्राही हा ५५ १ | 
श्रुतग्राही $$ मा कि ४) 
अध्रुवग्राही न ग 2 हि 


बहु अर्थात्‌ अनेक और अल्प अर्थात्‌ एक । जैसे, दो या दो से अधिक पुस्तकों 
को जाननेवाले अवग्रह, ईहा आदि चारों क्रमभावी मतिज्ञान बहुग्राही अवग्रह, 
बहुआ्राहिणी ईहा, बहुग्राही अवाय और बहुग्राहिणी घारणा कहलाते है और एक 


कै. है६ अवग्रद अलहि,के; मेंद पे 


आककको आउोजकेलक्राग्हो,अनजुद, बढ परदे ईद, इक्गढ़ो,छाफ़ बोर 
कीकग्राहिए: आफ क़ुरड्े,ढे.. 
अहुविष, बर्ख़लू अम्रेक् प्रकरार-से, कोर उरकद्धित्न ब्र्भाक्ू एक, पककार मे, । उमैते 
अगकारजकार,/कककडंब का क्रोक्कई (भ्रादितले विव्लिदा उयडेक्मकी छाड़कों,को 
जाननेवाले उक्त चारों ज्ञान क्रम से बहुविधश्नाही अवग्रह, बहुविभुग्रदिल्ली, इंड्ठा 
बहुविधग्राही अवाय तथा ५ विधग्राहिणी घारणा; और आकार-त्रकार, रूप-रंग 
सथा मोटाई आदि में एक ही प्रकार की पुस्तकों को जाननेवालियें शत एक- 
विधग्राही भवग्रह, एकविधग्राहिणी ईहा मादि कहुछाते हैं। बहु तथा अल्व का 
अभिप्राय ब्यक्ति की संल्या से है और बहुनिध तथा एकजिच का अभिप्राव-प्रकार 
किस्म या जाति की संख्या से है। यही दोनों में अन्तर है । 
शीघ्र ज़ानलेवाले बारों .मतिज्ञान क्षिप्रग्राड़ी अवग्रह आदि और विलंब से 
जाननेवाले अक्षिप्रग्राही अवग्रह आदि क्रहूलाते हैं। देखा जाता है कि इन्द्रिय 
विषय आदि सब बाह्य सामग्री तुल्य होने पर भी मात्र क्षयोपह्ठाम की पटुता के 
कारण एक भसुष्य उस विषय का ज्ञान जल्दी प्रास कर लेता है और क्षयोप्रशाम की 
मन्दता के कारण दूसरा मनुष्य देर से प्रात कर पता है| 


अनिश्चित) अर्थात्‌ लिंग-अप्रम्रित (हेतु ढारा अख्रिद्ध ) और निश्चित 
अर्थात्‌ लिंग-प्रमित अस्तु । जैसे पूर्व में अनुशूत शीत, क़ोसछ और, स्निग्प हरपर्शक्रप 
लिंग से वर्तमान में जुई के फूलों को जाननेक्ाले उक्त चारो ज्ञान क्रम से निश्चित- 
ग्राही ( सलिगग्नाही ) अवग्रह आदि और उक्त लिग के ब्रिना ही उन फूलों को 
जाननेवाले अनिश्चितग्राही ( अलिगग्राही ) अवग्रह आदि कहलाते हैं। 


असंदिग्ध* अर्थात्‌ निश्चित और संदिग्ध अर्थात्‌ अनिश्चित । जैसे यह चन्दन 


१. असिश्रित और निम्नित शब्द का यही भर्थ ,नम्दीसूच् की-टीका में भी।है;-पर 
इसके सिवाय दूसरा अर्थ भी छस टीका.में ओ शक्यलिरि ने बतलाया है; जैसे प्रए्कमों से 
मिश्रित ग्रहण निश्चितावग्रह और परधरमों से अमिश्रित अदण अनिश्चितावग्रद्द है । देखें -- 
पृ० १८३, आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित । 

दिगम्बर ग्रन्‍्बों में 'अनिःखत? पाठ है। तदनुसार उनमें अथ किया जया है पके सम्कू्ण- 
तया आनिमू त नहीं पैसे फुएयछों का अ्रदण अनिःसतावमद! और सम्पूर्णद्या.आविभू त 

“युदयलों का झदइण नलिश्वतायप्रह' *दे । देखें--हस़ी सुत्र पर राजबासिक टीका । 

» इसके खाल-अर दिसम्बर क्यों में (्लुक्त' फ़ठ, है। अदलुसार उनमें अब किय्रा 
वाथा है कि पक हो क्य मिकहने पर सूर्ण,अनुछन्करित शब्द को अभिमायमात्र-से जान/लेसा 
अके आप अभुक शब्द नोहलेनाले-दैं, ,अनुकाकमह ते। अबवा, दंवर का संवारण-फहुने 
से पहले ही बीणा-आादि वाब्िएकी-कलिक्ान्न-से ज्ञान लेना;कि «आप :उद्भुक कमर 


सम 
है 
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का ही स्पर्श है, फूछ का नहीं। इस प्रकार से स्पर्श को निश्चित रूप से जाननेवाले 
उक्त चारों ज्ञान निश्चितग्राही अवग्रह आदि कहलाते हैं। यह चन्दन का स्पर्श 
होगा या फूछ का, क्योकि दोनों शीतरू होते है-इस प्रकार से विद्येष की 
अनुपलब्धि के समय होनेवाले संदेहयुक्त चारो ज्ञान अनिश्चिलग्राही अबग्नह आदि 
कहुलाते हैं । 

ध्रुव अर्थात्‌ अवश्यम्भावी और अश्रुव अर्थात्‌ केदाचिदूभावी । यह देखा गया 
है कि इन्द्रिय और विषय का सम्बन्ध तथा मनोयोगरूप सामग्री समात होने पर 
भी एक मनुष्य उस विषय को जान ही लेता हैं और दूसरा उसे कभी जान पाता 
है, कभी नही । सामग्री होने पर विषय को जाननेवाले उक्त चारों ज्ञान ध्रुवग्राही 
अवग्रह आदि कहलाते हैं और सामग्री होने पर भी क्षयोपशम की मन्दता के 
कारण विषय को कभी ग्रहण करनेवाले और कभी न ग्रहण करनेवाले उक्त चारों 
ज्ञान अभुवग्राही अवग्नह आदि कहलाते है । 

प्रहन--उक्त बारह भेदो मे से कितने भेद विपय की विविधता और कितने 
भेद क्षयोपशम की पटुता-मन्दतारूप विविधता के आधार पर किये गये है ? 


उत्तर--बहु, भल्प, बहुविध और अल्पविध ये चार भेद विषय की विविधता 
पर अवलूम्बित है, शेष आठ भेद क्षयोपशम की विविधता पर । 

प्रन्‍्न--अब तक कुल कितने भेद हुए ? 

उत्तर--दो सौ अट्टासी भेद हुए । 

प्रइन--कैसे ? 

उत्तर--पाँच इन्द्रियाँ और मन इन छ' भेदों के साथ अवग्रह आदि के 


चार-चार भेदों का गुणा करने से चौबीस और बहु, अल्प आदि उक्त बारह 
प्रकारों के साथ चौबीस का गुणा करने से दो सौ अट्टासी भेद हुए । १६ । 





निकालनेवाले है, अनुक्तावशह है । श्सके विपरीत उक्तावग्रद्द है। देखें--श्सी सूत्र पर 
राजवातिक टीका ! 

श्षेताम्बर ग्रन्थ नन्‍्दीसूत्न में “असंदिग्ध' ऐसा एकमात्र पाठ है। उसकी टीका में 
उसका अर्थ ऊपर लिखे अनुसार ही है (देखें ० १८३) । परन्तु सक्ष्याथ॑भाष्य की वृत्ति में 
अनुक्त पाठ भी है। उसका अर्थ राजवातिक के अनुसार है। किन्तु बृत्तिकार ने लिखा 
है कि अनुक्त पाठ रखने से इसका अर्थ केवल शब्द-विषयक अवग्रह आदि पर ही लागू 
होता है, स्प्श-विषयक अवग्ह आदि पर नहीं। इस अपूर्णता के कारण अम्य आचार्यों ने 
'असंदिग्ध! पाठ रखा है। देखें-तत्त्वाथंभाष्यज्क्ति, प० ४५८, मनसुख भगुभाई, 


अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित । 


१, १७ ] सामान्य रूप से अषवब्रह आदि का विषय १% 


सामान्य रूप से अवश्नह् आदि का विषय 
अथंस्थ । ९७१ 

अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा--ये चारों मतिज्ञान अर्थ ( वस्तु ) को 
ग्रहण करते हैं । 

अर्थ अर्थात्‌ वस्तु । द्रब्य--सामान्य और पर्याय--विज्येष इन दोनों को वस्तु 
कहते हैं । इसलिए प्रदन होता है कि क्या इन्द्रियजन्य और मनोजन्य अवग्रह, ईहा 
आदि ज्ञान द्रव्यरूप वस्तु को विषय करते हैं या पर्यायरूप वस्तु को ? 

उत्तर--उक्त अवग्रह, ईहा आदि ज्ञान मुख्यतः पर्याय को ग्रहण करे हैं, 
सम्पूर्ण द्रव्य को नहीं । द्रव्य को वे पर्याय द्वारा ही जानते है क्योंकि इन्द्रिय और 
मन का मुख्य विषय पर्याय ही है । पर्याय द्रव्य का एक अंश है । इसलिए अवग्रह, 
ईहा आदि द्वारा जब इन्द्रियाँ और मन अपने-अपने विषयभूल पर्याय को 
जानते हैं तब वे उस-उस पर्यायरूप से द्रव्य को ही अंशत. जानते हैं, क्योंकि 
द्रव्य को छोड़कर पर्याय नही रहता और द्रव्य भी पर्थाय-रहित नहीं होता, 
जैसे नेत्र का विषय रूप, संस्थान ( आकार ) आदि है जो पुदुगल द्रव्य के 
पर्याय विशेष हैं। "नेत्र आम्रफल आदि को ग्रहण करता है! इसका अर्थ 
इतना ही है कि वहु उसके रूप तथा आकार-विद्येष को जानता है। रूप और 
आकार-विशेष आम से भिन्न नहीं हैं इसलिए स्थूल दृष्टि से यह कहा जाता है 
कि नेत्र से आम देखा गया, परस्तु यह स्मरण रखना चाहिए कि उसने सम्पूर्ण 
आम को ग्रहण नही किया क्‍योंकि आम में तो रूप और संस्थान के अतिरिक्त 
स्पर्श, रस, गन्ध आदि अनेक पर्याय हैं जिनको जानने में नेश्र असमर्थ है। इसी 
तरह स्पर्शन, रसन और ध्राण इन्द्रियाँ जब गरम-गरम जलेबी आदि वस्तु को 
प्रहण करती है तब वे क्रमश. उस वस्तु के उष्ण स्पर्ण, मधुर रस और सुगन्ध- 
रूप पर्याय को ही जानती हैं | कोई भी इन्द्रिय वस्तु के सम्पूर्ण पर्षायों को ग्रहण 
नहीं कर सकती । कान भी भाषात्मक पुदूगल के ध्वनि-रूप पर्याय को ही ग्रहण 
करता है, अन्य पर्याय को नहीं। मन भी किसी विषय के अमुक अश का ही 
विचार करता है । वहू एक साथ संपूर्ण अंशो का विचार करने में असमर्थ है। 
इससे यह सिद्ध है कि इन्द्रियजन्य और मनोजन्य अवग्रह, ईहा झांदि चारी ज्ञान 
पर्याय को ही मुख्यतया विषय करते है और द्रव्य को वे पर्याय द्वारा ही 
जानते हैं । 

प्रश्श---पूर्व सूत्त और इस सूत्र में क्या सम्बन्ध है २ 

उत्तर--यह सूत्र सामान्य का वर्णन करता है और पूर्व सूत्र विशेष का 
अर्थात्‌ इस सूत्र में पर्याय या द्रव्यरूप वस्तु को अवग्नरह आदि ज्ञात का विषय जो 
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सामान्य रूप से बतलाया गया है उसी को संख्या, जाॉँतिआदि द्वारा पृथककरण 
करके बहु, अल्प आदि विशेष रूप से यूर्व झुत्र मैं, बतलाया गया हैं। १७। 


इन्द्रियों की ज्ञानोत्पत्ति-पदतिसम्बन्धी भिन्नता के कारण मथबह के 
अवान्तर भेद 


व्यक्षनस्थाउवग्रह: । १८) 
न चक्षुरनिन्द्रियाम्याम्‌ । १९। 

व्यक्षन--उपकरणेन्द्रिय का विषय के साथ संयोग होने पर अवग्रह 
ही होता है । 

नेत्र और मन से व्यज्नन होकर अवग्रह नही होता । 

जैसे लगडे मनुष्य को चलने में लकड़ी का सहारा अपेक्षित है वैसे ही 
आत्मा की आबृत चेतना शक्ति को पराधीनता के कारण ज्ञान उत्पन्न करने में 
सहारे की अपेक्षा है । उसे इन्द्रिय और मन का बाहरी सहारा चाहिए। सब 
इन्द्रियों और मन का स्वभाव समान नही है, इसलिए उनके द्वारा होनेवाली 
ज्ञानधारा के आविर्भाव का क्रम भी समान नहीं होता । यह क्रम दो प्रकार का 
है--मन्दक्रम और पटुक्रम । 

मन्दक्रम मे ग्राह्म विषय के साथ उस-उस विषय की ग्राहक उपकरणैन्द्रिय 
का सयोग ( व्यक्ञषन ) होते ही ज्ञान का आविर्भाव होता है। शुरू मे ज्ञान की 
मात्रा इतनी अल्प होती है कि उससे 'यह कुछ है' ऐसा सामान्य बोध भी नही हो 
पाता, परन्तु ज्यों-ज्यो विषय और इन्द्रिय का सयोग पृष्ठ होता जाता है, ज्ञान 
की मात्रा भी बढती जाती है । उक्त सयोग («्यंजन ) की पुष्टि के साथ कुछ काल 
में तज्जनित ज्ञानमात्रा भी इतनी पुष्ट हो जाती है कि जिससे 'यह कुछ है ऐसा 
विषय का सामान्य बोध (अर्थावग्रह ) होता है। इस आर्थावग्रह का उक्त व्यक्षन से 
उत्पन्न पूर्ववर्ती ज्ञानव्यापार, जो उस व्यझ्न की पुष्टि के साथ ही क्रमशः पुष्ट 
होता जाता है, व्यज्जनावग्रह कहलाता है, क्‍योंकि उसके होने में व्यक्जन अपेक्षित 
है । यह व्यजझ्ञनावग्रह नामक दीर्घ ज्ञानव्यापार उत्तरोत्तर पृष्ट होने पर भी इतना 
अल्प होता है कि उससे विषय का सामान्य बोध भी नही होता । इसलिए उच्चको 
अव्यक्ततम, अव्यक्ततर, अब्यक्त ज्ञान कहते हैं । जब वहु झञानव्यापार इतना पुष्ट 
हो जाय कि उससे 'यह कुछ है” ऐसा सामान्य बोध हो सके तब वही सामान्य 
बोधकारक ज्ञानाश अर्थावग्रह कहलाता है । अर्थावग्रह भी व्यक्षवाव्रत्रह का एक चरम 
पुष्ट अंश है. क्योंकि उसमे भी विषय और इन्द्रिय का संयोग भपेक्षित है। तथापि 


१. 'श्सके स्पष्टीकरण के लिए देखें--अ० २, सू० '१७। 
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उसे ब्यश्ञनावग्रह से बरय कहने, का और .छर्यावय्द् पहुने का प्रयोजन यह. है हि. 
उम्र ख़ातांश से होनेवाक़ा:विब्य.का' बोध शात्ा के ध्याव, यें अः सकता है + अर्थ 
वश्मह के बाद. उस्चके दाटा उल्मान्य रूप से जाने हुए विवय- की. विद्ेष रूप से जिज्ञाक, 
उमस्चका विशेष निंय, उस. निर्णय की- धारा, तज़्जन्य संस्कार और संस्कारजन्द 
स्मृति+-यहू सब-झानव्यापा र ईहा, जवाय और धारणा रूप से. तीन विभागों. में पहके 
बतसाया जा. चुका है.। यह बाक नही भुछनी अपहिए कि इस मन्‍्दक्रम में जो उफ 
करभेन्द्रिम और घविषम्र के संघोग की अपेक्षा कही गई है वह व्यक्षनावग्रह- के. 
अन्लिम अंश अर्थावम्नहृ तक ही है। इसके बाद ईहा, अव्म्य आदि आानव्यापाड़ में 
बहु संयोग अनिवार्य रूप से अन्ेक्षित नहीं है, क्योंकि उस जझानव्र्यापार की प्रदत्त 
विक्षेत्र की ओर होने से उस समर मार्क अवसान की. प्रसासला रहती है.। दस 
कारण अनेधारणयुक्त व्याश्यान करके श्रस्तुत सूत्र के अर्थ में कह मया- है. मिके 
“पश्नस्थावग्रह एव व्यक्षन का अवग्रह हीं: छ्ोका है अर्थात्‌ अबग्रहन ( अग्रस्‍त्त: 
ज्ञान ) तक्र ही व्यक्षन की अपेक्षा: है, ईहा आदि में नही 

पटुक्रम में उपकरणेन्द्रिय और विषम्न के सग की अपेक्त नहीं है । दूर, दुरतर 
होने पर भी थोग्य सन्निधान सात्र से इन्द्रम उस विषय को ग्रहण कर छेती है. 
और प्रहण होते ही उस विषय का उस इन्द्रिय द्वारा छुरू में हीं अर्थात्रग्रहुक्ृरम 
सामान्य ज्ञान उत्पन्त होता है ॥ इसके बाव क्रमक्. ईहा; अवास- कर्थि, ज्ञासव्पापफर 
पूर्बोक्त मन्दक्कम की तरह ही प्रबुत्त होता है । स्तराश् मह्‌ है कि. पत॒क़म- में इन्द्रिय 
के साथ ग्राह्मा विषय का संयोग हुए बिना ही ज्ञामधास का अफबिर्भात होला: है 
जिसका प्रथम अंश अर्थाबम्रह और चरम अक्ष स्मृतिरूप धारप्पा है। इसके- विपयोद 
मन्दक़प में इल्द्रिय के साथ ग्राह्म विजय का संकोग होने पर हीः जानपरास कक 


अआविर्भावः होता है, जिसका प्रथम अंश अव्यक्ततम , ऋष्पक्ततररूप व्यक्तापभ्रह नामक 
ज्ञान, दूसरा अंश अर्थावग्रहरूप ज्ञान और चरम अंश स्मृतिरूप धारणा ज्ञान है । 


दुष्दान्त--मन्दक्तम की शानघारा, जिसके आविर्भाव के लिए इन्द्रिय-विषय- 
संयोग की अम्रेक्षा है, को स्पष्टलया समझते के लिए सकोरे का दुष्टान्‍्त उपयोगी 
हैं । जैसे आवाप--भट्ठु में से सुरन्‍्त निकाले हुए अति रूक्ष सकोरे सें पानी की एक 
बूंद डालती जम तो सकोरा उप्ते. तुरन्त ही: सोख लेता हैं, गहाँ तक कि उसका 
कोई नामोनिशान नही रहता । इसी तरह आगे भी एक-एक कर डरली गयी अनेक 
जलबूँदी को. वहू सकोरा. सोख छेता हैं। अन्त में ऐसा समय आता है जब 
कि वहु जकबूंदों को सोखने में असमर्थ होकर उनसे भींग जाता है. और उसमें 
डफ्के हुए. जलकण: समूहुरुप में, इकट्के होकर दिखाई देने. छगते: है.। सकोरे, की 
आपका पहके पहल जब मकछम, छोती' है, उसके पूर्व. भी उसमें जऊ था, पर उसने. 
इस करह जक्न. को सोच सियपाः था कि जल के. बिलकुछ क्िरोयूत हो जाते से 
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वृष्टि में आने जैसा नहीं था, पर सकोरे में वह था अवश्य | जब जल की मात्रा 
बढ़ी और सकोरे की सोखने की शक्ति कम हुई, तब आर्द्रता दिखाई देने लगी और 
जो जल प्रथम सकोरे के पेट में नही समा सका था वही अब उसके ऊपर के तल 
में इकट्ठा होने लगा और दिखलाई देने लगा । इसी तरह जब किसी सुथुप्त व्यक्ति 
को पुकारा जाता है तब वह शब्द उसके कान में गायब-सा हो जाता है दो-चार 
बार पुकारने से उसके कान मे जब पौद्गलिक हाब्दों की मात्रा काफी मात्रा में भर 
जाती है तब जलकणों से पहले पहल आरद्द्र होनेवाले सकोरे की तरह उस सुषुप्त 
ग्यक्ति के कान भी शब्दों से परिपूरित होकर उनको सामान्य रूप से जानने में 
समर्थ होते हैं कि 'यह क्या है । यही सामान्य ज्ञान है जो शब्द को पहले पहल 
स्फुट रूप मे जानता है| इसके बाद विशेष ज्ञान का क्रम शुरू होता है अर्थात्‌ 
जैसे कुछ काल तक जलबिन्दु पडते रहने से रूक्ष सकोरा क्रमश' आदर बन जाता 
है और उसमें जल दिखाई देता है. वेसे ही कुछ काल तक शब्दपुद्गलों का संयोग 
होते रहने से सुषुप्त व्यक्ति के कान परिपूरित होकर उन शब्दों को सामान्य रूप 
में जान पाते है और फिर शब्दों की विशेषताओं को जानते हैं । यद्यपि यह क्रम 
सुषुप्त की तरह जाग्रत व्यक्ति पर भी पूरी तरह लागू होता है पर वह इतना 
शीघ्र होता है कि साधारण लोगो के ध्यान में मुइकिल से आता है। इसीलिए 
सकोरे के साथ सुषुप्त व्यक्ति का साम्य दिखलाया जाता है ! 
पटुक्रम की ज्ञानधारा के लिए दर्पण का दृष्टान्त उपयुक्त हैं। जैसे दर्पण के 
सामने किसी वस्तु के आते ही तुरन्त उसका उसमें प्रतिबिब पड जाता है और 
वह दिखाई देने रूगता हैं । इसके लिए दर्पण के साथ प्रतिबिबित वस्तु का साक्षात्‌ 
संयोग आवश्यक नहीं है, जैसे कान के साथ शब्दों का साक्षात्‌ संयोग । 
केवल प्रतिबिबग्राही दर्पण और प्रतिबिबित होनेवालो बस्तु का योग्य देश में 
सन्निधान आवश्यक है । ऐसा सन्निधान होते ही प्रतिविब पड जाता है और वह 
तुरन्त ही दीख पडता है। इसी तरह नेत्र के सामने रंगवाली वस्तु के आते ही 
तुरन्त वह सामान्य रूप में दिखाई देने लगती है। इसके लिए नेत्र और उस वस्तु 
का सयोग अपेक्षित नहीं है, जैसे कान और शब्द का संयोग । केवल दर्पण 
की तरह नेत्र का और उस वस्तु का योग्य सन्निधान चाहिए । इसीलिए पटुक्रम में 
पहले पहल अर्थावग्रह माना गया है ! 
व्यक्ञनावग्रह का स्थान मन्दक्रमिक ज्ञानधारा में है, पटुक्रमिक ज्ञानघार में 
नहीं । इसलिए प्रश्न होता है कि व्यक्ञनावग्रह किस किस इन्द्रिय से होता है और 
किस-किस से नही होता ? इसी का उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया गया है। नेत्र और 
मन से व्यक्षनावग्रह नही होता क्योंकि ये दोनों सयोग विना ही क्रमशः किये हुए 
योग्य सन्निघान मात्र से और अवधान से अपने-अपने ग्राह्म विषय को जानते हैं । 
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बैन नहीं जानता कि नेत्र दूर, दुरतरवर्ती वृक्ष व पर्वत आदि को ग्रहण कर रेत है 
और मन सूबूरतर्ती वस्तु का भी चिन्तत कर छेता है । इसीलिए नेव तथा सन. 
अप्राप्यकारी माने श्ये हैं और उससे होनेवाली ज्ञानघारा को पटुक्रमिक कहा 
भया है। कर्ण, जिल्ला, श्राण और स्पर्शन ये चार इन्द्रियाँ सन्‍्दक्रमिक झानघारा 
की कारण हैं क्योंकि थे चारों इन्द्रियाँ प्राप्पकारी ( ग्राह्म ) विषयों को उनसे 
संयुक्त होकर ही ग्रहण करती हैं। जब तक क्षब्द कान में न पड़े, दबकर जोम से 
न लगे, पुष्प का रजकण नाक में न घुसे ओर जल शरोर को न छूए तब तक न 
तो शब्द ही सुनाई देता है, न शक्कर का ही स्वाद आता है, न फूल की सुगन्ध 
ही आती हैं और न जल ही ठण्डा या गरम जान पड़ता है । 

प्रदम - मतिज्ञान के कुल कितने भेद हैं ? 

उतस्तर--मतिज्ञान के कुछ ३३६ भेद हैं । 

प्रशन--किस प्रकार । 

उ्तर--पाँच इन्द्रियाँ और मन छहों के अर्थावग्रह आदि चार-चार के 
हिसाब से चौबीस भेद हुए तथा उनमें चार प्राप्यकारी इन्द्रियों के चार व्यक्षना« 
वग्रह जोडने से अट्टाईस हुए | इन सबको बहु, अल्प, बहुविघ, अल्पविष आदि 
बारह-बारह भेदों से गुणा करने पर ३३६ द्वोते हैं । भेदों की यहू गणना स्थूल 
दृष्टि से है। वास्तव में तो प्रकाश आदि की स्फुटता, अस्फुटता, विषयों की 
४ और क्षयोपशम को विचित्रता के आधार पर तरतमभाववाले असंख्य 

| 

प्रदन---पहले बहु, अल्प आदि जो बारह भेद कहे गये हैं वे विषयगत 
विशेषों पर ही छागू होते हैं, और अर्थावग्रह का विषय तो सामान्यमात्र है । 
इस तरह वे अर्थावग्रह में कैसे घटित हो सकते है ? 

उत्तर--अर्थावग्रह दो प्रकार का माना गया है: व्यावहारिक और नेध्यिक । 
बहु, अल्प आदि बारह भेद प्राय. व्यावह्मरिक अर्थावग्रह के ही हैं, नेश्नथिक के नही । 
नैश्नयिक अर्थावग्रह में जाति-गुण-क्रिया से रहित सामान्यमात्र प्रतिमासित होता 
हैं इसलिए उसमें बहु, अल्प आदि विद्योषों का ग्रहण सम्भव नही है । 

अइत--अ्यावह्वारिक और नैश्थयिक में क्‍या अन्तर है ? 

उत्तर--जों अर्थावग्रह पहले पहल सामाम्यमात्र को ग्रहण करता है वह 
नैश्नयिक है और जिस-जिस विशेषग्नाही अवायज्ञान के बाद अन्यान्‍्य विश्ेषों की 
जिशासा और अवाय होते रहते हैं थे सामान्य-विशेषश्नाही अवायशान व्यावहारिक 
अर्थावग्रह हैं । बही अवायज्ञान व्यावहारिक अर्थावश्नह भही है जिसके बाद अन्य 
विद्देषों की जिज्ञासा न हो । अपने बाद नये-तग्रे विश्लेषों को जिज्ञासा पैदा करने 
वाले अन्य सभी अवामज्ञान व्यावहारिक अर्थावग्रह हूँ । 


रा तस्ीधिईत [₹. २० 

प्रदेन--अँवॉबरहैं के बहुं। अत्प जार उ्ेकरेह सहाकि विषय मे कहिर 
गगीं कि वे सेंदे  ब्योवहवीरिके अंधर्विभ्रह के हैं, तैश्वर्पिक के नहीं ।' इसे पर प्रदेकीी 
होती हैं किं'कॉदे ऐसी हों मौन लिया” जाय तो फिर उक्तरौर्ति से मंतिशीमि की 
१९ भैंदे कैसे होगे ” क्योकि अंट्राईैंस प्रकारं के मतिज्ोंनें के वारहे-आरही 
भेदों के हिंसा सें ३३६ भेद होते हैं और अट्टाईस प्रकौर में तो चौर व्यक्षनोवपहे 
भा आते हैं जी नैश्यपिक अर्थोरवग्रहे के भी पूर्ववर्ती होने से अश्यन्स अंध्यक्त हैं ॥ 
इसलिए उंर्म चोरों के बारहँ-बारह यानी ४८ भेद अरूध' कर देने पहैँगे । 

उसरें---अर्थीवग्रह में ती व्यावहारिक कों लेकर उचसे बारह भेद स्पष्टेलयों'' 
घटित किये जा सकते हैं इंसलिएं वैसो' उत्तर स्थेल'दृष्टिंसे दिया गयी हैं । ' 
वास्तव में नैश्वयिक अर्थावग्नह और उसके' पूर्वकर्ती बंपर्अनॉविग्रहु के भी 
बारह-बारह भेद समझने चाहिए। कॉ्य-कौरण की समो्न्ता' के सिद्धान्त पर 
व्यावहारिक अर्थावग्रह का कारण नैश्वग्रिक अर्थावग्रह हैँ और उंसकॉ' कोरण 
व्यंक्षनॉबिग्रह है । अब यदि व्यावहारिक अंथपिप्रेह में स्पष्टे रूप' से बहु; अल्प आदि 
विंधयशत विशेर्षों का प्रतिभांस होंती हैं तो उसके साक्षोत्‌ कारंणभूतत नैश्वयिक 
अर्थविग्रह और व्यवेहिंत कारण व्यक्ञनॉविभ्नह में भी उक्से! विर्दोधों का प्रतिमासे 
मनिना पड़ेगा, यथैपिं वहै अस्फुट होने से' दु्शेये है'। अस्फुंट हो या स्फुट, यह 
सिर्फ संम्भावना की अपैक्षा से उर्बत बॉरहे-बीरह भेद गिनेने चाहिएं। १८-१९ । 

श्रुतज्ञान का स्वरूप और उसके भेद 
शत सतियुर्व इचनेकह्ादशभेदम्‌ । २० । 

शअुसन्ञान मर्तिपूबंक होता है। वह को प्रकोर का, अमेक प्रकार का 
ओर बारह प्रकार का है। 

मतिकौत कारण हैं औरें श्रुतज्षान कार्य क्यीकि मततिज्ञान से शुतज्ञान उत्पन्न होता 
है । इसीलिए उसको' मतिपूर्थके कह गया हैं । किसी भी विषय का श्रृंतज्ञाने प्राप्त 
करेंनें के लिए उसका मतिशॉर्नें पहले झांवव्थैक है। इसी लिए मतिजान श्रुतज्ञाने की' 
पालन ओर पूर्रण करेनेवार्लों कहशोतों है। मतिशोने श्रुतज्ञान का कारणे लो है, 
पर बहिरज्ध कारण है, अन्तरेज् कॉरण तो श्रतज्ञीनॉवरेंण का क्षयोपदाभ है । 
क्योंकि किसी विधेशं का मतिज्ञानि हो' जाने प्र भी यदि क्षवपिंशर्म-न हों तो उस 
विद॑य को श्रुतेशॉन नहीं हो सकती । 

प्रईंन--मंतिशर्न को तरह श्रृंतज्ञानं कौ उत्पत्ति में भी इन्द्रिय और॑ मन की 
सहायता अपे्ित' है, फिर दौनी में अन्तर कया हैं ? जब तक दौँतीं का भैंदे स्पष्ट 
न जाना जौय॑ तंबें तंक 'श्रंतेशीन मॉर्पूवैंक होता हैं! यह कथन विंदेष अर्थ नहीँ 
रखता। मतिज्ञान का कारण' मंत्वोमिविरेणीय कम की क्षैयौपशम और श्रृतैज्ञॉर् 


११२०१ हु अुतज्ञान का खवरेवालोर उसके मेद र्ह्ः 


कई भरत अललोनवेश्लीक कर्म का वायोपशमः है ।'शश्षा कथन से भी- दोलों का 
भेर'सचश" में" भहीं जशता; क्योकि-कयोपणमस्मेदः शाधारण चुछियत्य नहीं है + 

उसेर-- मंतिशाम विंयनान वस्तु में श्रवृ्त' होता।हे और शुतशान अत्तीतः 
विधभिनि' तेंथीं भावी इसमें त्रेकीलिक क्थियों में प्रेत हीता है'। इत विभयकता 
भेद के सिक्षय दोभी में महँ सी अस्तेश है कि मसिज्ञान में दाब्दोल्लेख नहीं होता! 
और श्वुतज्ञान में होता है। अतएव दोनो का फलित लक्षण यह है कि जो शक 
इन्ट्रिंबलन्य और मभोजन्वेः होनेंपर भी शब्रवोल्लेस' सहित है वह श्रुतशञान है, 
और छब्दोल्लेल रहित मतिज्ञान है । सारांश यह है कि दोनों में झ्द्रियः और मना 
वी अपेक्षा सभर्न छोलेः पर भी मति कीं अपेक्षा खुत काविषय'जधिक है और 
स्पष्टता भी अधिक के. क्योंकि शत में ममोव्याक्रर की प्रथामता होने से विचा संत्ष- 
अधिक क स्पष्ट होता है ओर पूर्कापर क्रम्त भी का. रहता है । दूसरे शब्दों में, 
हन्द्रिक सथा मनोजज्य' दीर्च ज्ञॉनग्वापार का प्राथम्रिक- अपरिपक्श' अश मतिक्ञन 
और उत्तरवर्ती परिपर्षय व' रक्ट्ट अश' श्रत्ज्ञान है। असः यो भी कहा जाता है कि. 
जो ब्व्त भाषा में उतारा जा सके वह श्रुतज्ञान है और जो भाषा में उतारने छायक 
परिपाक को प्राप्त न हो कह मतिज्ञन है | श्रुतज्ञान खीर है तो मतिज्ञान दूध । 

प्रइन -श्रुत के दो, अनेक और बारह प्रकार कैसे है ? 

उशर-अज़बाह्य और अज़ुप्रक्ष्ट के रूप में श्रुतज्ञान दो प्रकार का हैं । इनमें 
से अद्भुबाह्म शुत उत्कालिक-कालिक के भेद से अनेक प्रकारें का है। अज्भुप्रविष्ट 
श्रुत आचाराजु, सूत्रक्ृता ड़ आदि के रूप में बारह प्रकार का है । 

फ्रदन-अद्भुबाझ्म- औरैर अच्छुप्रव्ट का अन्तर क्रिस अपेक्षा से है ? 

उलर-वक्तुश्नेद की अपेक्षा: से । तीर्थक्लूरो हारा प्रकाशित ज्ञान को उनके 
परम सेजरकी सम्कात्‌ शिष्ष्य मगघरो ने प्रकृण. करके जो द्वादशाज़ी रूप में सूतनबद्ध- 
किया वह अद्भुप्रविष्ट है; ओर कालदोषकृत बुद्धि, बल और आयु की कमी को 
देखकर सर्वसाधारण के हित के लिए उसी द्वादशाड़ी में से मिन्ने-भिन्‍न विषयों 
पर गणधरो के पश्चादर्ती शुद्ध-बुद्धि आचायों के शास्त्र अज्भबाही हैं, अर्थात्‌ 
जिन ऑॉस्‍्त्री के रचंमिता गंणैचैर' हैं. वह जकुप्रेवि्ट भ्रुत' हैं' और जिनके रचयिता 
अन्य आचार्य हैं वह बज़ुँवाहा श्रृतै हैं। 

प्रदन--वारह अर्जू कौन से हैं? अनेकंविध अेबाहा में मंझ्पतः कौन-कौन 
सें प्रॉवो्न ग्रन्थ है 7 





१. शब्दोल्लेख का अत व्यवद्दारकाल में शब्दशक्तिम्रहजन्यस्व से है अर्थात्‌ जैसे 
अंतर्वोन की उत्पत्ति के समय सकते, स्मरण और श्रतफ्रॉथ का अनुसरण अपेक्षित है वैसे 
ईहा आदि मतिश्ञान की उत्पस्ीि में अंपेर्कित' नहीं कै 


२६ तत्वार्थसूच्रः [१, २०. 


उत्तर--आचार, सूत्रकृत, स्थान, समवाय, व्याश्याप्रज्ञति ( भगवतीसूत्र ), 
ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशा, अन्तक्ृदृरा, अनुत्तरोषपातिकदशा, प्रस्नव्याकरण, 
विपाक और दृष्टिवाद ये बारह अज्भु है | सामायिक, चतुविद्यतिस्तव, वन्दनक, 
प्रतिक्रण, कायोत्सर्ग और प्रत्याख्यान ये छ. आवश्यक तथा ददाबैकालिक, उत्तरा- 
घ्ययन, दशाश्रुतस्कंध, कल्प, व्यवहार, निशीथ और ऋषिभाषित” आदि शास्त्र 
अज़ुबाह्य हूँ । 

प्रइन--ये भेद ती ज्ञान को ध्यवस्थितरूप में संगृहीत करनेवाले शास्त्रों के 
हैं, तो कया शास्त्र इतने ही हैं ? 

उत्तर--नही । शास्त्र अनेक थे, अनेक हैं, अनेक बनते हैं और आगे भी 
बनते ही रहेगे । वे सभी श्रुत-श्ञानान्तर्गत है। यहाँ केवल वे ही गिनाये गये हैं 
जिन पर प्रधानतया जैनशासन आधुत है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक 
शास्त्र बने है और बनते रहते हैं। इन सभी को अजबाह्य में समाविष्ट कर 
लेना चाहिए, यदि वें शुद्ध-बुद्धि और समभावपूर्वक रचे गये हों । 

प्रशन--आजकलर विविध विज्ञान विषयक तथा काव्य, नाटक आदि लौकिक 
विषयक जो अनेक शास्त्र रचे जाते है क्‍या वे भी श्रुत हैं ? 

उत्तर--अवश्य, वे भी श्रुत हैं । 

प्रशन---तब तो श्रुतज्ञान होने से वे भी मोक्ष के लिए उपयुक्त हो सकेंगे ? 

उत्तर--मोक्ष में उपयोगी होना या न होना किसी शास्त्र का नियत स्वभाव 
नही हैं, पर अधिकारी की योग्यता उसका आधार है। अगर अधिकारी योग्य 
ओर मुमुक्षु है तो छौकिक शास्त्रों को भी मोक्षोपयोगी बना सकता हैं और अयोग्य 
पात्र आध्यात्मिक कहे जानैवाले शास्त्रों से भी अपने को नीचे गिराता है । तथापि 
विषय और प्रणेता की योग्यता को दृष्टि से छोकोत्तर श्रुत का विशेषत्व अवश्य है । 

प्रझन-- श्रुत' ज्ञान है, फिर भाषात्मक शास्त्रों को या जिन पर वे लिखे जाते 
है उन कागज आदि साधनो को श्रुत क्‍यों कहा जाता है ? 

उत्तर--केवल उपचार से । वास्तव में श्रुत तो ज्ञान ही है। पर ऐसे ज्ञान को 
प्रकाशित करने का साधन भाषा हैं और भाषा भी ऐसे ज्ञान से ही उत्पन्न होती 
है तथा कागज आदि भी उस भाषा को लिपिबद्ध करके व्यवस्थित रखने के 
साधन हैं। इसीलिए भाषा या कागज आदि को उपचार से श्रुत कहा जाता 
है । २० । 


? प्रत्येक बुद्ध आदि ऋषियों द्वारा जो कथन किया गया हो उसे ऋषिमाषित कहते 
हैं। जैसे उत्तराध्ययन का आठवाँ कापिलीय अध्ययन श्त्यादि । 


१. २१-२३. ] अवधिज्ञान के प्रकार और उनके स्वामी श्छ 


अवधिज्ञान के प्रकार और उनके स्वामी 
दिविधोष्वणि: ३ २११ 
तत्र भवप्रत्यवों नारकदेवानाम । २२। 
ययोक्तनिभित्त: पड्विकल्पः देषाणाम्‌ । २३ । 

अवधिज्ञान दो प्रकार का है। उन दो में से भवप्रत्यय नारक और 
देवों को होता है। 

यथोक्तनिमित्त--क्षयोपषशमजन्य अवधि छ: प्रकार का है जो तियंद्ध 
तथा मनुष्यों को होता है। 

अवधिज्ञान के भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय ये दो भेद हैं। जो अवधिज्ञान जन्म 
लेते ही प्रकट होता है वह भवप्रत्यय हैं। जिसके आविर्भाव के लिए ब्रत, नियम 
आदि अनुष्ठान अपेक्षित नही है उस जन्मसिद्ध अवधिज्ञान को भवप्रत्यय कहते 
हैं। जो अवधिज्ञान जन्मसिद्ध नही है किन्तु जन्म लेने के बाद व्रत, नियम आदि 
गुणों के अनुष्ठान से प्रकट किया जाता है वह गुणप्रत्यय अथवा क्षयोपशमजन्य है । 

प्रशन--क्या भवप्रत्यय अवधिज्ञान बिना क्षयोपशम के ही उत्पन्न होता है ? 

उत्त र--नही, उसके लिए भी क्षयोपशम अपेक्षित है । 

प्रल--तब तो भवप्रत्यय भी क्षयोपशमजन्य ही हुआ । फिर भवप्रत्यय और 
गुणप्रत्यय दोनों में क्या अन्तर है ? 

उत्त₹-- कोई भी अवधिज्ञान योग्य श्रयोपशम के बिना तहीं हो सकता । 
अवधि-ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम तो अवधिज्ञानमात्र का साधारण कारण 
है। क्षयोपशम सबका समान कारण है, फिर भी किसी अचवधिज्ञान को 
भवप्रत्यय और किसी को क्षयोपशमजन्य ( गुणप्रत्यय ) क्षयोपशम के आविर्भाव 
के निमित्तभेद की अपेक्षा से कहा गया है। देहघारियों की कुछ जातियाँ 
ऐसी है जिनमें जन्म लेसे ही योग्य क्षयोपशम और तद्ढद्ारा अवधिज्ञान की 
उत्पत्ति हो जाती है भर्थात्‌ उन्हें अपने जीवन में अवधिज्ञान के योग्य 
क्षयोपशम के लिए तप आदि अतुष्ठान नहीं करना पड़ता । ऐसे सभी जीवों को 
न्यूनाधिक रूप में जन्मसिद्ध अवधिशान अवश्य होता है और वह जी वनपर्य॑न्त 
रहता है। इसके विपरीत कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं जिन्हे जन्म के साथ अवधि- 
ज्ञान प्राप्त होने का नियम नही है । इनको अवधिज्ञान के योग्य क्षयोपशम के लिए 
तप आदि का अनुष्ठान करना पड़ता है। ऐसे सभी जीवों में अवधिज्ञान सम्भव 
नहीं होता, केवल सन्हों में सम्भव होता है जिन्होंने उस ज्ञान के योग्य गुण पैदा 
किये हों । इसीलिए क्षयोषशमरूप अन्तरजु कारण समान होने पर भी उसके लिए 
किसी जाति में केवल जन्म की और किसी जाति में तप आदि गुणों की अपेक्षा 


स्ट तत्त्वार्मसूत्र" [ ६. २१०२३ 


होने से सुविधा को दृष्टि से अवधिज्ञान' केः मवप्रत्यय और गुणप्रत्यय ये दो नाम 
रखे गये हैं । 

देहबारी जीवो के चार वर्ष हैं--ततरक; देव, तिर्यश्न और मनुष्य । इनमें से 
पहले दो वर्गबाछे जीको में भवअत्यय अर्थात्‌ जन्म-से ही अक्धिज्ञान होता है और 
पिछले दो वर्गवालों में गुणप्रत्यय अर्थात्‌ गुणों से अन्रध्रिज्ञान होता है. । 

प्रशन--जब सभी अवधिज्ञानवाले देहधारी ही हैं तब ऐसा क्यो है के 
किसी को तो बिना प्रयत्न के ही जन्म से वह. प्राप्त हो जादा है और किसी को 
उसके लिए विशेष प्रयत्न करना पडता हैँ ? 

उत्तर--कार्य की विचित्रता अनुभवसिद्ध है। सब जानते है कि पक्षियों को 
जन्म लेते ही आकाश में उड़ने की शक्ति प्राप्त हो जातीं है और मनुष्य आकाश 
में उड़ नही संकला जब तक कि वह विमान आदि का सहारान ले। हम यह भी 
देखते हैँ कि कितने ही खोगों में क्राव्यशक्ति जन्मसिद्ध होती है और कितने ही' 
लोगों को वह बिता प्रयत्न के प्राप्त ही नहीं होती । 

तिर्यश्लो और झसनुष्यो.के अवधिज्ञान के छ. भेद है--आतवुगामिक, अनातु- 
गामिक, वर्धभान, हीयमान, अवस्थित और अनव्रस्थित | 

१ जैसे वस्त्र आदि किसी वस्तु को जिस स्थान पर रग हग्राया है वहाँ से 
उसे हटा लेने पर भी रग कायम ही रहता है वैसे ही जो अवशधिज्ञात अपने 
उत्पत्तिक्षेत्र को छोडकर दूसरी जगह चले जाने पर भी कायम- रहता है उसे 

आलुगामिक कहते है । 

२. जैसे किसी का ज्योतिष-ज्ञान ऐसा होता है क्रि वह प्रश्न का ठोक-ठीक 
उत्तर अमुक स्थान में ही दे सकता है, दूसरे स्थान में नहीं, वेसे ही जो अन्धि- 
जान अपने उत्पत्तिस्थान को छोड़ देने पर कायम नहीं रहता उसे अनानुगामिक 
कहते है । 

३ जैसे विग्रावलाई या अरणि आदि से उत्पन्न आग की चिनग्रारी बहुत 
छोटी होने पर भी अधिकाधिक सूखे इंधन क्षादि को पाकर क्रमश. बढ़ती जाती. 

है वैसे ही जो अवधिज्ञान उत्पत्तिकाल में अत्षविषयक्र होने पर भी परिणाम- 
शुद्धि के बढ़ते जाते से क्रश- अधिकाश्िक विषयक्र होता जाक है उसे वर्धमान. 
कहते है । 

४ जैसे फरिमित दाह्म बस्तुओं में लगी हुई अपम नया काह्या न मिलने से 
क्रमण: घरती जाती. है- बेसे ही जो अकविल्ञान उत्पत्ति के पमय- अभ्रिक विषम 
होने पर भी परिणाकऋ-शुद्धि कम होते जाने से क्रमक्षः अल्य-अल्‍््प- बिममक छोत्मः 
जाता है उसे हो यभान कहते है । 


६. २४-१५, न]. मनःपर्यास के:ऑेंद्राज्ोर उनका अन्तर बटर 


५. जैसे किसी प्राणी क़ो: भ्रक ऋन्म में प्रस श्कय अधि जेद पक. कूकरे अनेक 
अहम -्युअनलच्यु छा उंकाफरइुतरेज्जन्व में स्साथाजाते हैं य्याजात-फ्लका रहते 
हैं. पेसे की फो:क्ाभिक्राका कन्मान्शर होने पर उम्री ++आाश्माःफें।कापरम शहवाएहे "गा 
किवलजास फीकत्पत्ति पसकः कवाता: आजरूप ए/फता/डैःउसे अफ़्वित कहते! हें । 

६. जलतरजड्भू की तरह जो अवधिज्ञनन करभी।पस्ता है, कर्ीम्यकत्ा है,जडारी 
आररविर्भतव्होदा! हैः और कप्मी लिशेहिल होता है-उसे|अनवस्कित कहते- हैं. । 

यद्यपि तीबछुर रात को शमा किसी अस्य प्रलुष्यत्की 'भी; आवर्जिलान, जख्म 
से ,कात होताए है शरप रुसे 7शुणप्रत्प्रय ही पमझता अ्राहिए, स्कयोकि योग्य 
मुण-मडहोपे जर बवशिलान आत्म गहीं ऋहाता,' जैसे पके देव धाम्यरकममति में 
चिता है । रेईलररे । 

कऋन:वर्याय' के शेद और उनका अन्तर 


ऋचुविफुरुण्चती कत:पर्याघ: । २४ । 
बविश्ुद्प्प्रत्फितसस्पां बढियेत्र: +२५ । 

ऋणजुमति और बिपुलमति ये दो मन:पर्यायज्ञान हैं । 

विशुद्धि से और पत्तन के अभाव से उन दोनों का अन्तर -है। 

मनके ( संज्ी ) क्रणी किसी भी वस्तु या पदार्भ का जिन्धन मन हारा करते 
हैं । चिनलसीय -वस्तु के भेद के - अनुसार चिन्तन में प्रवुतत मन भिन्‍्ल्श्वल्न 
'ममकृतियों/को शारण कस्ता रहुता है 4 वे आकृतियाँ-ही मन -के पर्भाय- हैं भौर-उन 
'मसानसिक-आकृृतियों को न्साक्षयत्‌ जाननेबाला ज्यमन सनःपर्याय-है.। इस. कान :से 
िन्तबझीरू मन के -भाकृतियाँ जानी जाती हैं पर पिन्त्रतीय बस्दुएं-महीं जानी 
व्जा सकती ) 

प्रशन-तो फ़िर क्या सिन्‍्ततीय वस्तुओं को अन-पर्यायज्ञानवाका जान 
चह़ी सकता ? 

उत्तर-जान सकता है, पर दाद में अनुमान के द्वारा । 

अडन-किस अकार ? 

उश्तर-जैसे मानसशास्त्री किसी का चेहरा या हावभाव देखकर हस व्यक्ति 
के. मनोभावों: तश्ा सामम्य का ज्ञान अनुमान से करता है वेसे ही. सनःपर्याय- 
आती अतध्पर्संग्र-ह्ान से .किसी“के ,भन को अ्यक्ृत्रियों को ,प्रत्यक्ष-देखकर बाद 
ही, अम्पासबधा,ज्कनुमात कर-छेता है -हि.इस उदक्ति ने अमुक अस्तु.का-सिल्धन 
किया; ब्रंध्ोंक्तिःइक़त सत छा-अस्सु के लिस्तनत्ये फास्म/अवद्य होनेकतला: अभ्रक - 
सअमुक अवइरू की फाह शिहओें सोन्‍्कुत् डी । 


१. देखें--भ० २, सू० ६ । 


] तस्‍्वार्थसृत्र (१. २६. 


प्रदय-ऋजुमति और विपुलमति का क्‍या अर्थ है ? 
इसतर-जो विषय को सामान्य रूप से जानता है वह ऋजुभति मनःपर्याय- 
ज्ञान है और जो विशेष रूप से जानता है ब्रह विपुलमति सनःपर्यायज्ञान है । 
प्रहच--जब ऋजुमति ज्ञान सामान्‍्यग्राही है तब तो उसे “दर्शन! ही कहना 
चाहिए, ज्ञान क्यों कहा जाता है ? 
उत्तर--उसे सामान्यग्राही कहने का अभिप्राय इतना ही है कि वह विशेधों 
को तो जानता है पर विपुलमति के जितने विशेषो को नहीं जासता । 
ऋजुभति की अपेक्षा विपुलमति मन पर्यायज्ञान विशुद्धतर हीता हैं क्योकि 
बह सूक्षतर और अधिक विशेषों को स्फुटतया जान सकता है। इसके अतिरिक्त 
दोनो में यह भी अन्तर है कि ऋजुर्मात उत्पन्न होने के बाद कदाचित्‌ नष्ट भी हो 
जात है, पर विपुलमति केवलज्ञान की प्राप्तिपयन्त बना ही रहता हैं। २४-२५ । 
अवधि और मन पर्याय में अन्तर 
विशुद्धि्षेत्रस्वामिविषयेम्यो5वधिसन:पर्याययो: । २६॥। 
विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी ओर विषय के द्वारा अवधि ओर मन-पर्याय में 
अन्तर होता है । 
यद्यपि अवधि और मन पर्याय दोनों परमाथिक विकल ( पूर्ण ) प्रत्यक्ष 
रूप से समान है तथापि दोनो मे कई प्रकार का अन्तर है, जैसे विशुद्धिकृत, 
क्षेत्रकत, स्वामिकृत और वरिषयकृत । १ मन पर्यायज्ञान अवधिज्ञान की अपेक्षा 
अपने विषय को बहुत विशद रूप से जानता है इसलिए उमसे विशुद्धतर है। 
२ अवधिज्ञान का क्षेत्र अगुल के असंख्यातवें भाग से लेकर सम्पूर्ण लोक तक है 
और मन पर्यायज्ञान का क्षेत्र मानुषोत्तर पर्वतपर्यन्त ही है। ३ अवधिज्ञान 
के स्वामी चारो गतिबाले हो सकते हैँ पर मन पर्याय के स्त्रामी केवल सयत 
मनुष्य ही हैं। ४ अवधि का विषय कतिपय पर्यायसहित रूपी-द्रव्य है पर मनः- 
पर्याय का विषय तो केवल उसका अनन्तवाँ” भाग है, मात्र मनोद्वव्य है । 
प्रइन--विपय कम होने पर भी मन पर्याप अवधि से विशुद्धतर कैसे माना 
जाता हैं ? 
उत्तर--विशुद्धि का आधार विषय की न्‍्यूनाधिकता नहीं है, विषयगत 
न्यूनाधिक सूक्ष्माओ को जानना है। जैसे दो व्यक्तियों में से एक अनेक शास्त्रों 
को जानता है और दूसरा केवल एक शास्त्र, तो भी अनेक शास्त्रों के ज्ञाता की 
अपेक्षा एक शास्त्र को जाननेवाला व्यक्ति अपने विषय को सृक्ष्मताओं को अधिक 
जानता हो तो उसका ज्ञान पहले की अपेक्षा विशुद्धतर कहलाता है। वैसे हो विषय 


१. देखें--अ० है सृ० २९१ । 





है, २७-३०. ] पाँचों ज्ञातों के ग्राह्म विषय ६.4 


अल्प होने. पर भी उसको सूक्मताओं को अधिक ज्ञानने के कारण सनःपर्याय को 
अंबधि से विशुद्धतर कहा गया है । २६ । 
पाँचों ज्ञानों के प्राह्म विधय 
मतिश्र॒तयोनिबन्धः सर्वद्रव्येष्वसवेषययितु । २७ । 
रूपिष्यव्णे: । २८१ 
तदनन्तभागे सनःपर्यायस्थ | २५ । 
सर्वद्रव्पपययितु केवलस्य । ३० । 
मतिज्ञान और श्रुतज्ञान की प्रवृत्ति (ग्राह्मता ) सर्व-पर्यायरहित 
अर्थात्‌ परिमित पर्यायों से युक्त सब द्वव्यों में होती है। 
अवधिज्ञान की प्रवृत्ति सबेपर्यायरहित केवल रूपो ( मूत ) द्रव्यों में 
होती है। 
मन पर्यायज्ञान की प्रवृत्ति उस रूपी द्रव्य के सर्वपर्याय रहित अनन्तवें 
भाग में होती है 
कैवलज्ञान की प्रवृत्ति सभी द्वव्यों में और सभी पर्यायों में होती है । 
मति और श्रुतज्ञान के द्वारा रूपी, अरूपी सभी द्रव्य जाने जा सकते हैं पर 
पर्याय उनके कुछ ही जाने जा सकते हैं, सब्र नहीं । 
प्रइल उक्त कथन से ज्ञात होता है कि मति ओर श्रुत के ग्राह्य विषयों में 
न्यूनाधिकता है ही नहीं, कया यह सही है ? 
उत्तर-द्रब्यरूप ग्राह्म की अपेक्षा से तो दोनों के विषयों में न्यूनाधिकता 
नही है । पर पर्यायरूप ग्राह्म की अपेक्षा से दोनों के विषयों मे न्‍्यूनाधिकता 
अवश्य है। ग्राह्म पर्यायों की नन्‍्यूनाधिकता होने पर भी समानता इतनी 
ही है कि बे दोनों ज्ञान द्रव्यों के परिमित पर्याथों को हो जान सकते हैं, सम्पूर्ण 
पर्यायों को नहीं। मतिज्ञान वर्तमानग्राही होने से इन्द्रियो की शक्ति और 
आत्मा की योग्यता के अनुसार द्रव्यों के कुछ-कुछ वर्तमान पर्यायों को ही ग्रहण 
करता है पर श्रुतज्ञान त्रिकालग्राही होने से तोनों कालों के पर्यायों को थोडे- 
बहुत प्रमाण में ग्रहण करता है ।॥ 
प्रदन-सतिज्ञान चक्ष आदि इन्द्रियों से पैदा होता है और इन्द्रियाँ केवल 
भूर्त द्रव्य को ही ग्रहण कर सकती हैं । फिर मतिज्ञान के ग्राह्म सब द्रव्य किस 
प्रकार माने गए ? 
उतस्तर-मतिज्ञान इन्द्रियों की तरह मन से भी होता है और मन स्वानुभूत 
या शास्त्रश्ुत सभी मूर्त-अमूर्तंद्रव्यों का चिन्तन करता है। इसलिए भमोजन्य 


श्र /कत्कर्कलूत (5. ३६- 


“मतिज्ञान भी अकेशा से मंतशिज्ञान के अहाव्सब-्कहय मारने नें “कोई फिर 
नही है । 

प्रइन-स्वानुभूत या शास्मथ्ुत !विषथों/में रन !के द्वारा मतिज्ञान भी होगा 
और श्रुतज्ञान भी, तब होनो. में अब्तरजज़ा:है ? 

उसर--जब मानसिक चिन्तन शब्दोल्लेख सहित हो तब।बह.श्ुल्क्ान है और 
जब दब्दोल्लेख रहित हो तब मतिज्ान है । 

परम प्रकर्षप्राप्त परमावधि-ज्ञान को ;अक्लोक्तज्मओं भी लोकृफ्लाण असंख्यात 
्षण्डों को देखने का -सफ्रफर्य रखता डे, वह भी प्रश्न मूर्त क्यों का श्क्घात्कार 
कर पाता है, अमूर्त ब्रव्यो करा नहीं । जसी -सर्ह कह सूर्त ब्रन्यों के भी सम्फूर्ण 
पर्यायो को नही जान सकता । 

भन पर्याय-ज्ञान भी मूत द्रब्यों का ही साक्षास्कार करता है, पर अवधिवक्न 
के बराबर नहीं। अवधिज्ञान के करा सब अकार के पुद्गलब्नन्य ग्रहण किये 
जा सकते हैं, पर मन पर्यायज्ञान के द्वारा केवल मनरूप बने हुए पुदूगल और 
वे भी मानुषोत्तर क्षेत्र के अन्तर्गत हो प्रह्मण किये जा सकते है। इसी कारण 
मनःपर्यायज्ञान का विषय अवधिज्ञन के विषय का अनन्तवाँ भाग हैं। मव.पर्याय- 
ज्ञात कितना ही विशुद्ध हो, अपने प्राह्म द्वव्यों के सम्पूर्ण पर्यायों को नहीं जान 
सकता । यद्यपि मन पर्यायज्ञान के द्वारा साक्षात्कार तो केवल चिन्तनशील मूर्त मन 
का ही होता हैं पर बाद में होनेवाले अनुमान से तो उस मन के द्वारा चिन्तन किये 
गये मूर्त-अमूर्त सभी द्रव्य जाने जा सकते हैं । 

मति आदि चारो ज्ञान कितने ही शुद्ध हों पर वे चेतनाशक्ति के अ्रपूर्ण 
विकसितरूप होने से एक वस्तु के भी समग्र भावों को जानने में असमर्थ हैं। 
नियम यह है कि जो ज्ञान किसी एक वस्तु के सम्पूर्ण भावों को जान सकता है बह 
सब वस्तुओं के सम्पूर्ण भावों को भी ग्रहण कर सकता है। वही ज्ञान पूर्णज्ञान 
कहलाता है, उसी को केवलज्ञान कहते हैं । यह ज्ञान चेतनाशक्ति के सम्पूर्ण विकास 
के समय प्रकट होता है। अत. इसके अयूर्णताजन्य भेद-प्रभेद नहीं हैं । कोई भी 
वस्तु या भाव ऐसा नही है जो इसके द्वारा प्रत्यक्ष न जाना जा सके। इसीलिए 
केवलज्ञान को प्रवृत्ति सब द्र॒ष्यों और सब पर्यायों में मानी गई है । २७-३० । 


एक आत्मा. में एक जाथ पाये जानेवाले आन 


एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्नाचतुस्य: । ३११ 
एक.आक्ता में एकसाथ एक से ज्ेफर पार -तकःछन विकल्प से-. 
'खनियत “हूप-मे होते हैं । 


१. ३१] एक आत्मा में एक साथ पाये जानेवाले ज्ञान इै३ 


किसी आस्मा में एक साथ एक, फिसी में दो, किसी में तीन और किसी में 
चार ज्ञान तक सम्भव हैं पर पाँचों ज्ञान एक साथ किसी में नहीं होते । जब एक 
ज्ञान होता है, तब केवलज्ञान ही होता है क्योंकि परिपूर्ण होने से कोई अन्य अपूर्ण 
ज्ञाम सम्भव ही नही है । जब दो ज्ञान होते हैं तब मति और श्रुत, क्योंकि पाँच 
ज्ञानों में से नियत सहचारी ये ही दो शान हैं । शेष तीनों ज्ञान एक-दूसरे को छोड़कर 
भी रह सकते हैं। जब तीन शान होते हैं तब मति, श्रुत और अवधिज्ञान या 
मति, श्रुत और मनःपर्यायज्ञान होते हैं । तीन ज्ञान अपूर्ण अवस्था में ही सम्मव 
हैं और तब चाहे अवधिज्ञान हो या मन.पर्यायज्ञान, मति और श्रुत दोनों तो 
अवध्य होते हैं । जब चार ज्ञान होते हैं तब मति, श्ुत, अवधि और मन:पर्याय 
होते हैं, क्योकि ये ही चारों ज्ञान अपूर्ण अवस्थाभावी होने से एक साथ हो सकते 
है । केवलज्ान का अस्य किसी ज्ञान के साथ साहचर्य नहीं है क्योंकि वह पूर्ण 
अवस्थाभावी है और दोष सभी ज्ञान अपूर्ण अवस्थाभादी हैं । पूर्णता तथा अपूर्णता 
दोनो अवस्थाएँ आपप्त में विरोधी होने से एक साथ आत्मा में नही होती । दो, 
तीन या चार ज्ञानो को एक साथ शक्ति की अपेक्षा से सम्भव कहा गया है, प्रवृत्ति 
की अपेक्षा से नहीं । 


प्रइ्न--इसे ठीक तरह से समझाइए । 


उत्तर--जैसे मति और श्रुत दो ज्ञानवाला या अवधिसहित तीन ज्ञानबाला 
कोई आत्मा जिस समय मतिज्ञान के द्वारा किसी विषय को जानने में प्रवृत्त हो, 
उस समय यह अपने में श्रृत की शक्ति या अवधि की शक्ति होने पर भी उसका 
उपयोग करके तद॒द्वारा उसके विषयों को नहीं जान सकता इसी सलरह बह 
श्रुतज्ञान की प्रवृत्ति के समय मति या अभ्धि की शक्ति को भी काम में नहीं छा 
सकता । यही बात मनःपर्याय की शक्ति के विषय में है । साराश यह है कि एक 
आत्मा में एक साथ अधिक-्से-अधिक चार ज्ञान-शक्तियाँ हों तब भी एक 
समय में कोई एक ही शक्ति जानने का काम करती है, अन्य दाक्तियाँ निष्क्रिय 
रहती है । 

केवलज्ञान के समय मति आदि चारों ज्ञान नहीं होते। यह सिद्धान्त 
सामान्य होने पर भी उसकी उपपत्ति दो तरह से की जाती है। कुछ आचार्य 
कहते हैं कि केवछज्ञान के समय भी म॒ति आदि चारों ज्ञान-शक्तियाँ रहती हैं पर 
वे सूर्यप्रकाश के समय ग्रह-नक्षत्र आदि के प्रकाश की तरह केवलज्ञान की प्रव॒त्ति 
से अभिभूत हो जाने के कारण अपना-अपना जशासरूप कार्य नहीं कर सकतीं | 
इसीलिए दाक्तियाँ होने पर भी केंवरूज्ञानं के समय मति शक्षादि शानपर्याय 
नहीं होते । 

। 


ईड तत्त्वार्थयृत्र [ १, ३२०३३ 


दूसरे आचार्यो का कथन है कि मति आदि चार ज्ञानशक्तियाँ आत्मा में 
स्वाभाविक नही हैं, किन्तु कर्म-क्षयोपशमरूप होने से ओपाधिक अर्थात्‌ कर्म- 
सापेक्ष हैं । इसलिए ज्ञानावरणीय कर्म का सर्वथा अभाव हो जाने पर--जब कि 
केवलज्ञान प्रकट होता है--औपाधिक शाक्तियाँ सम्भव हो नहीं है। इसलिए 
केवलज्ञान के समय कैवल्यशक्ति के सिवाय न तो अन्य ज्ञानशक्तियाँ ही रहती है 
और न उनका मति आदि ज्ञानपर्यायरूप कार्य ही रहता है । ३१ ॥ 


विपर्ययज्ञान का निर्धारण और विपर्ययता के हेतु 


मतिश्रुताधयधयो विपयंयश्च । ३२। 
सदसतोरविशेषाद यदृच्छोपलब्धेरुन्मत्तवत्‌ । ३३ । 

मत्ति, श्रुत और अवधि ये तीनों विपयंय ( अज्ञानरूप ) भी हैं | 

वास्तविक और अवास्तविक का अन्तर न जानने से यहच्छोपछब्धि 
( विचारशून्य उपलब्धि ) के कारण उन्मत्त की त्तरह ज्ञान भी अज्ञान 

है। 

मति, श्रुत आदि पाँचो ज्ञान चेतनादाक्ति के पर्याय हैं। इनका कार्य अपने- 
अपने विषय को प्रकाशित करना है | अत ये सब ज्ञान कहलाते हैं । परन्तु इनमें 
से पहले तीतों को ज्ञान व अज्ञानरूप माना गया है। जैसे मतिज्ञान, मति-अज्ञान, 
शुतज्ञान, श्रुतन्‍-अज्ञान, अवधिशञान, अवधि-अज्ञान अर्थात्‌ विभद्चज्ञान । 

प्रहह--मति, श्रुत और अवधि ये तीनों पर्याय जब अपमे-अपने विषय का 
बोच कराने के कारण ज्ञान हैं, तब उन्हों को अज्ञान क्‍यों कहा जाता है ? क्‍योंकि 
ज्ञान भरेर अज्ञान दोनो शब्द परस्परविरुद्ध अर्थ के वाचक होने से भ्रकाश और 
अम्धकार शब्द की तरह एक ही अर्थ में छागू नहीं हो सकते | 

उत्तर--उक्त तीनो पर्याय लौकिक संकेत के अनुसार तो ज्ञान ही हैं, परन्तु 
यहाँ उन्हें शञुन और अज्ञानरूप शास्त्रीय संकेत के अनुसार ही कहा जाता है । 
आध्यात्मिक शास्त्र का संकेत हैं कि मति, श्रुत और अवधि ये तीनों शानात्मक 
पर्बाध भिथ्यादृष्टि के अज्ञान है और सम्यस्दृष्टि के ज्ञान । 

प्रन--यह कैसे कह सकते हैं कि केवछ सम्यग्दृष्टि आत्मा ही प्रामाणिक 
व्यवहार चलाते हैं और मिध्यादुष्टि नही चलाते ? यह भी नही कहा जा सकता कि 
सम्यर्दृष्टि को संशय या अमरूप मिथ्याज्ञान बिलकूछ नही होता और भिव्यादृष्टि को 
हो होता है । यह भी सम्भव नहीं कि इन्द्रिय आदि साधन सम्यम्दृष्टि के तो फूर्ण 
तथा निर्दोष ही हो भोर मिथ्यादृष्टि के अपूर्ण तथा दुष्ट हों। यह भी फंसे कहा 
जा सकता है कि विज्ञान व साहित्य आदि विषयों पर अपूर्व प्रकाश डालनेवाले 
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और उनका यथार्थ निर्णय करनेवाले सभी सम्यन्दृष्टि हैं। इसलिए प्रश्त उठता है 
कि अध्यात्मशास्त्र के पूर्वोक्त ज्ञान-अशान सम्बन्धी संकेत का आधार क्‍या है? 

उसर---अध्यात्मशास्त्र का आधार आध्यात्मिक दृष्टि है, लौकिक दृष्टि नहीं । 
जीव दो प्रकार के हँ--मोक्षासिमुख और संसाराभिमुख । मोक्षाभिमुख जीव या 
आत्मा में समभाव और आत्मविवेक होता हैं, इसलिए वे अपने सभी ज्ञानों का 
उपयोग समभाव की पुष्टि में करते हैं, सासारिक वासना की पृष्टि में नहीं। 
लौकिक वृष्टि से उतका ज्ञान चाहे अल्प ही हो पर उसे ज्ञान कट्दा जाता है। 
ससाराभिमुख आत्मा का ज्ञान लौकिक दृष्टि से कितना ही विशाल और स्पष्ट हो, 
बहू समभाव का पोषक न होने से जितने परिमाण में सांसारिक वासना का पोषक 
होता हैं उतना अज्ञान कहलाता है। जैसे उन्मत्त मनुष्य भी सोने को सोना और 
लोहे को लोहा जानकर कभी यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेता है, पर उन्‍्माद के कारण 
बहू सत्य-असत्य का अन्तर जानने में असमर्थ होता है। इसलिए उसका सच्ष्या- 
झूठा सम्पूर्ण ज्ञान विचारशून्य या अज्ञान ही कहलाता हूँ । वेसे ही संसाराभिमुख 
आत्मा को कितना ही अधिक ज्ञान हों, पर आत्मा के विषय में अंधेरा होने के 
कारण ससका सम्पूर्ण छौकिक ज्ञान आध्यात्मिक दृष्टि से अज्ञान ही है । 

सारांश, उन्मत्त मनुष्य के अधिक विभूति भी हो जाय और कभी वस्तु का 
यथार्थ बोध भी हो जाद तथापि उसका उन्माद ही बढ़ता है, वैसे ही मिच्या- 
दृष्टि आत्मा, जिसके राग-द्ेष की तीव्रता और आत्मा का अज्ञान होता है, वह 
अपनी विशाल ज्ञानराशि का भी उपयोग केवल सासारिक वासना के पोपण में ही 
करता है। इसीलिए उसके ज्ञान को अज्ञान कहां जाता है। इसके विपरीत 
सम्पग्दृष्टि आत्मा, जिसमें राग-देंष की सीत्रता न हो मोर भात्मजश्ञाव हो, वह अपने 
अल्प लौकिक ज्ञान का उपयोग भी आत्मिक तृप्ति में करता है । इसलिए उसके 
ज्ञान को ज्ञान कहा गया है। यह आध्यात्मिक दृष्टि है। ३२-३३ । 

नय के भेद 


नेमससशप्रहव्यवहारजंसूत्रशब्दा नया: । ३४ । 
आद्वद्ष्दो द्वित्रिभेदों । ३२५ । 
नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र ओर दब्द ये पाँच नय हैं । 
आशद्य अर्थात्‌ प्रथम नैगम नय के दो ओर शब्द नय के तीन भेद हैं। 
नथ के भेदों की संख्या के विषय में कोई एक निश्चित परम्परा नहीं हैं । 
इनको तीन परम्पराएँ देखने में आंती'हैं । एक परम्परा ती सींधे तौर पर पहले से 
ही प्तात भेदों को मानती है, जैसे नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋज्युकत, शब्द, 
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समभिरूढ और एवंभूत । यह परम्परा जैनागमो और दिग्रम्वर ग्रन्थों की है । 
दुशरी परम्परा सिद्धसेन दिवाकर को है । वे नैगम को छोडकर शेष छ. भेदों को 
मानते है । तीसरी परम्परा प्रस्तुत सूत्र और उसके भाष्य की है। इसके अनुसार 
तग्र के मूल पाँच भेद हैं और बाद में प्रथम नैगम नय के ( भाष्य के अनुसार ) 
देजपरिक्षेपी और सर्वपरिक्षेपी ये दो तथा पाँचवें शब्द नय के साम्प्रत, समभिरूढ़ 
और एवंमूत ये तीन भेद है । 

लयो के निरूपण का माव-कोई भी एक या अनेक वस्तुओ के विषय में एक 
या अनेक व्यक्तियों के अनेक विचार होते है । एक ही वस्तु के विषय में भिन्‍न- 
भिन्‍न विचारो की संख्या अपरिमित हो जाती है । तद्विषयक प्रत्येक विचार का 
बोध होना असम्भव हो जाता हैं। अतएवं उनका अतिसंक्षिप्त और अतिबिस्तुत 
प्रतिपादन छोडकर मध्यम-मार्ग से प्रतिपादन करना ही नयो का निरूपण है । 
इसी को विचारों का वर्गीकरण कहते है। नयवाद का अर्थ है विचारो की मीमासा । 
नयवाद में मात्र विचारों के कारण उनके परिणाम या उनके विषयों की ही 
चर्चा नही आती । जो विचार परस्परविरुद्ध दिखाई पड़ते हैं पर वास्तव में 
जिनका विरोध नही है, उन विचारों के अविरोध के बीज की गवेषणा करना 
ही तयवाद का मुख्य उद्देश्य है । अत नयवाद की संक्षिप्त व्याख्या इस तरह हो 
सकती है--'परस्परविरुद्ध दिखाई देवेवाले व्रिचारों के वास्तविक अविरोध के 
बोज की गवेपणा करके उन विचारों का समन्वय करनेवाला शास्त्र ।' जैसे 
आत्मा के विषय में ही परस्परविहद्ध मन्तव्य मिलते है। कही 'आात्मा एक है! 
ऐसा कथन है, तो कही “अनेक है” ऐसा कथन भी मिलता है । एकत्व और 
अनेफत्व परस्परविरुद्ध दिखाई पड़ते हैँ । ऐसी स्थिति में प्रश्न होता है कि इन 
दोनो का यह विरोध वास्तविक है या नहीं ? यदि वास्तविक नहीं तो कैसे ? 
इसका उत्तर नयवाद ने ढूंढ निकाला हैं और ऐसा समन्वय किया है कि व्यक्ति- 
छूप से दखा जाय तो आत्मतत्त्व अनेक है, किन्तु शुद्ध चैतन्य की दृष्टि से 
वह एक ही हैं। इस तरह का समन्वय करके तयवाद परस्परविरोधी वाक्यों मे 
भी अविरोध या एकंवाक्यता सिद्ध करता है। इसी तरह आत्मा के विषय में 
परस्परविरुद्ध दिखाई देनेवाले नित्यत्व-अनित्यत्व, कतृ त्व-अकतृत्व आदि 
मतो का भी अविरोध नयवाद से ही सिद्ध होता है। ऐसे अविरोध का बीज 
विचारक की दृष्टि ( तात्पर्य ) में ही है । इसी दृष्टि के लिए प्रस्तुत शास्त्र मे 
'मपेक्षा' दब्द हैं। अत. नयवाद को अपेक्षावाद भी कहा जाता है । 
वयबाद को देशना और उसको विशेषता--ज्ञान-निरूपण में श्रुत) की. 
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चर्चा आ चुकी है । भुत विचारात्मक ज्ञान है और नय भी एक तरह का विच्ा- 
रात्मक ज्ञान होने से श्रुत में हो समा जाता है। इसीलिए प्रथम यह प्रधन उपस्थित 
होता है कि श्रुत के निरूपण के बाद नयों को उससे भिन्‍न करके नयवाद की 
देशना अलहूग से क्‍यों की जाती है? जैन तत्त्वज्ञान की एक विशेषता नयवाद 
मानी जाती है, लेकिन नयवाद तो श्रुत है और श्रुत कहते हैं आगम-प्रमाण को । 
जैनेतर दर्शनों में भी प्रमाण-चर्चा और उसमें भी आग्रम-प्रमाण का निरूपण है 
ही । अत. सहज ही' दूसरा प्रश्त यह उपस्थित होता हैं कि जब आमम-प्रमाण 
की चर्चा अन्य दर्शनों में भी है, तब आगम-प्रमाण में समाविष्ट नयवाद की स्वतन्त्र 
देशना करने से ही वह जैनदर्शन की अपनी विशेषता कैसे मानी जाय ? अथवा 
श्रुतप्रमाण के अतिरिक्त नयवाद की स्वतत्र देशना करने में जैनदर्शन के प्रवर्तको 
का क्‍या उदय था ? 


श्रुत और नय दोनो विचारात्मक ज्ञान हैँ ही। किन्तु दोनो में अन्तर यह है 
कि किसी भी विषय को सर्वाश में स्पर्श करनेवाला अथवा सर्वाश में स्पर्श करने 
का प्रयत्त करनेवाला विचार श्रुत है और किसी एक अंश को स्पर्श करनेवाला 
विचार नय है। इस तरह नय को स्वतस्त्र रूप से प्रमाण नहीं कहा जा सकता, 
फिर भी वह अप्रमाण नही है। जैसे अगुली का अग्रभाग अंगुली नही है, फिर भी 
उसे “अंगुली नहीं है” यह भी नहीं कह सकते क्योकि वह अंगुली का भश् तो है 
ही । इसी तरह नय भी श्रुत-प्रमाण का अंश है। डिचार की उत्पत्ति का क्रम 
और तत्कृत व्यवहार इन दो दृष्टियों से नय का निरूपण श्रुत-प्रमाण से भिन्‍न 
करके किया गया हैँ । किसी भी पदार्थ के विभिन्‍न अंशों के विचार ही अन्त में 
विशालता या समग्रता में परिणत होते हैं । बिचार जिस क्रम से उत्पन्न होते हैं, 
उसी क्रम से तत्त्ववोध के उपायरूप से उनका वर्णन होना चाहिए । इसे मान छेने 
से स्वाभाविक तौर से नय का निरूपण श्रुत-अ्रमाण से अरूग करना संगत हो 
जाता हैँ और किसी एक विषय का समग्ररूप से कितना भी ज्ञान हो तो 
भी व्यवहार में उस ज्ञान का उपयोग एक-एक अंदा को लेकर ही होता है । 
इसी लिए समग्र विचारात्मक श्रुत से अश-विचारात्मक नय का निरूपण भिन्‍न 
किया जाता है । 


यद्यपि जनेतर दर्शनों में आगम-प्रमाण की चर्चा है तथापि उसी प्रमाण में 
समाविष्ट नयवाद की जैनदर्शन ने जो स्वतन्त्र रूप से प्रतिष्ठा की है उसका अपना 
कारण है और वही इसकी विद्येषता के लिए पर्याप्त है। सामान्यतः मनुष्य 
की शानवृत्ति अधूरी होती है और अस्मिता ( अभिनिवेश ) अत्यधिक दीता है । 
जब वह किसी विषय में कुछ भो सोचता है तब वहू उसको ही अन्तिम व 
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सम्पूर्ण मानने को प्रेरित होता है और इसी प्रेरणावश बहू दूसरे के विचारों 
को समझने का धैर्य खो बैठता है। अन्तत' वह अपने आशिक ज्ञान में ही 
सम्पूर्ण का आरोप कर लेता है। इस आरोप के कारण एक ही वस्तु के विषय 
में सच्चे लेकिन भिन्न-भिन्‍्त विचार रखनेवालो के बीच सामंजस्य नहीं रहता। 
फलत. पूर्ण और सत्य ज्ञान का द्वार बन्द हो जाता है। 

आत्मा आदि किसी भी विषय में अपने आप्तपुरुष के आशिक विचार को ही 

जब कोई दर्शन सम्पूर्ण मातकर चलटा है तब वह विरोधी होने पर भी यथार्थ 

विचार रखनेवाले दूसरे दर्शनो को अप्रमाण कहकर उनकी अवगणना करता है | 
इसी तरह दूसरा दर्शन उसकी और फिर दोनो किसी तीसरे की अवगणना करते 
हैं। परिणामत' समता की जगह विषमता और विवाद खडे हो जाते है । 
इसीलिए सत्य और पूर्ण ज्ञान का द्वार खोलने और विवाद मिटाने के लिए ही 
नयवाद की प्रतिष्ठा की गई हे । उससे यह सूचित किया गया है कि प्रत्येक विचारक 
को चाहिए कि वह अपने विचार को भागम-प्रमाण कहने के पूर्व यह देख ले कि 
उसका विचार प्रमाण-कोटि में आने योग्य सर्वाशी है अथवा नही है। नयवाद के 
द्वारा ऐसा निर्देश करना ही जैनदर्शन की विशेषता है । 

सामान्य लक्षरा--किंसी भी विपय का सापेक्ष निरूपण करनेवाला विचार 
नय है ! 

संक्षेप मे नय के दो भेद हुँ--द्रव्याथिक और पर्यायाथिक । 

जगत्‌ में छोटी या बडी सभी बस्तुएँ एक-दूसरे से न तो सर्वथा असमान ही 
होती है, न सर्वथा समान । इनसे समानता और असमानता दोनो अजछ रहते हैं । 
इसोलिए वस्तुमात्र 'सामान्य-विशेष (उभयात्मक) है, ऐसा कहा जाता है । मनुष्य 
की बुद्धि कभी तो वस्तुओं के सामान्य अश की ओर झुकती हैं और कभी विशेष 
अंश की ओर । जब वह सामान्य अंश को ग्रहण करती है तब उसका वह 
विचार द्रव्याथिक नय कहलाता है और जब वह विद्येष अंश को ग्रहण करती है 
तब पर्यायाधिक नय कहलाता है । सभी सामान्य और विशेष दृष्टियों भी एक-सी 
नही होती, उनमें भी अन्तर रहता है | यही बतलाने के लिए इन दो दृष्टियों के 
फिर संक्षेप में भाग किये गये है । द्रव्याधिक के तीन और पर्यायाधिक के चार--- 
इस तरह कुल सात भाग बनते हैं और ये ही सात नय हैं । द्रव्यदृष्टि मे विशेष 
( पर्याय ) और पर्यायदृष्टि मे द्रव्य ( सामान्य ) आता ही नहों, ऐसी बाल नहीं 
है। यह दृष्टिविभाग तो केवल गौण-प्रधान भाव की अपेक्षा से ही है। 

प्रहन--ऊपर निरूपित दोनो तयो को सरल उदाहरणो द्वारा समझाइए । 

बत्तर--कहीं भी, कभी भी और किसी भी अवस्था में रहकर समुद्र की 
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तरफ दृष्टि डालने पर जन जल के रंग, स्वाद, उसकी गहराई या छिंछलापन, 
विस्तार तथा सीमा इत्यादि विदेषताओं की ओर ध्यान न जाकर केवरू जलू-ही- 
जल ध्यान में आता है तब वह मात्र जल का सामान्य विचार कहदाता है और 
यही जल-विषयक द्रव्याथिक नय है। छेकिन जब रंग, स्वाद आदि विशेषताओं 
की ओर ध्यान जाता है तब वह विवार जल की विशेषताओं का होने से जरूँ- 
विषयक पर्यायाथिक नय कहा जायेगा । 

इसी तरह अन्य सभी भौतिक पदार्थों के विषय में समझना चाहिए । विभिन्न 
स्थलों में फैली हुई जल जैसी एक ही तरह की नाना वस्तुओं के विषय में जिस 
प्रकार सामान्य और विशेष विचार करना सम्भव है, वैसे ही भूत, वर्तमान और 
भविष्य इस त्रिकालरूप अपार पट पर फैले हुए आत्मादि किसी एक पदार्थ के 
विषय में भी सामान्य और विशेष विचार सर्वथा सम्भव है । काल तथा अवस्था- 
भेदकृत चित्रों पर ध्यान न देकर जब केवल शुद्ध चैतन्य की ओर ध्यान जाता 
है, तब वह उसके विषय का द्रब्याथिक नय कहा जायेगा। चैतन्य की देश-कालादि- 
कृत विविध दक्षाओं पर जब ध्यान जायेगा तब वहू चैतन्य-विषयक पर्यायाथिक 
नय कहा जायेगा । 

विशेष भेदों का ध्वरूप---१. जो विचार लोकिक रूढ़ि अथवा लौकिक 
सस्कार के अनुसरण से पैदा होता है वह नैगमनय है । 

श्री उमास्वाति द्वारा निर्देशित नैंगम नय के दो भेदों की व्याख्या इस 
प्रकार हैं -- घट-पट जैसे सामान्यबोधक नाम से जब एकाघ घट-पट जैसी अर्थवस्तु 
ही विचार मे ग्रहण की जाती है तब वहु विचार देश-परिक्षेपी नेगम कहलाता है 
और जब उस नाम से विवक्षित होनेवाले अर्थ की सम्पूर्ण जाति विचार में ग्रहण कौ 
जाती है तब वहू विचार सर्वपरिक्षेपी नैगम कहलाता है । 

२ जो विचार भिन्न-भिन्न प्रकार की वस्तुओं को तथा अनेक व्यक्तियों को 
किसी भी सामान्य तत्व के आधार पर एक रूप में संकलित करता है वह 
संग्रहनय है । 

३. जो विचार सामान्य तत्त्व के आधार पर एक रूप में संकलित वस्तुओं 
का व्यावहारिक प्रयोजन के अनुसार पृथक्‍्करण करता है वह व्यवहारनय है । 

इन तीनों नयथों का उद्गम द्रव्पाथिक की भूमिका में निहित है, अतः ये सीचों 
नय द्रव्याथिक प्रकृतिवाले कहलाते हैं । 

प्रशल--होष तयों की व्यास्या करने से पहुले उपयुक्त तीच चयों को हो 
उदाहरणों द्वारा अच्छी तरह स्पष्ट कोजिए । 
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उत्तर-- 
नैगसनय--देश-काल एवं लोक-स्वभाव सम्बन्धी भेदों की विविधता के कारण 


लोकरूढियाँ तथा तज्जन्य संस्कार भी अनेक तरह के होते है, अतः उनसे उद्भूत 
नैगमनय भी अनेक तरह का होता है और उसके उदाहरण विविध प्रकार के मिल 
जाते हैं, वैसे ही अन्य उदाहरण भी बनाये जा सकते हैं । 


किसी काम के संकल्प से जानेबाले से कोई पूछता हैं कि आप कहाँ जा रहे 
है! ” तब वह कहता है कि 'मै कुल्हाडी या कलम लेने जा रहा हूँ ।' 
उत्तर देनेवाला वास्तव में तो कुल्हाडी के हत्थे ( बेट ) के लिए लकड़ी 
अथवा कलम के लिए किलक लेने ही जा रहा होता है, लेकिन पूछनेवाला भी 
तत्क्षण उसके भाव को समझ जाता है। यह एक लोकरूढि है 
जात-पाँत छोड़कर भिक्ष बने हुए व्यक्ति का परिचय जब कोई पूर्वाश्रम के 
ब्राह्मण-वर्ण द्वारा कराता है तब भी 'वह ब्राह्मण श्रमण हैं" यह कथन तत्काल 
स्वीकार कर लिया जाता हैं । इसी तरह लोग चैत्र शुक्ला नवमी व त्रयोदशी को 
हजारो वर्ष पूर्व के राम तथा महावीर के जन्मदिन के रूप में मानते है तथा 
उत्सवादि भी करते है। यह भी एक लोकरूढि है । 
जब कभी कुछ लोग समूहरूप में लड़ने लगते है तब दूसरे लोग उनके क्षेत्र 
को ही लड़नेवाला मानकर कहने रगते है कि हिन्दुस्तान लड रहा है, 'चीन लड 
रहा है! इत्यादि; ऐसे कथन का आशय सुननेवाले समझ जाते हैं । 
इस प्रकार छोकरूढ़ियों के द्वारा पड़े संस्कारों के कारण जो विचार उत्पन्न 
होते हैं. वे सभी नैगमनय के नाम से पहली श्रेणी में गिन लिये जाते है । 
संग्रहूनय--जड, चेतनरूप अनेक व्यक्तियों में जो सदुरूष एक सामान्य तत्त्व 
है, उसी पर दृष्टि रखकर दूसरे विशेषों को ध्यान में न रखकर सभी व्यक्तियों 
को एकरूप मानकर ऐसा विचार करना कि सम्पूर्ण जगत्‌ सद्रूप है, क्योकि सत्ता- 
रहित कोई वस्तु हैं ही नहीं, यही संग्रहनय है । इसी तरह वस्त्रों के विविध 
प्रकारों तथा विभिन्‍न वस्त्रों की ओर लक्ष्य न देकर मात्र वस्त्रूप सामान्य तत्त्व 
को ही दृष्टि में रखकर विचार करना कि 'यहाँ केवल वस्त्र है', यही संग्रहनय है ॥ 
सामान्य तत्त्व के अनुसार तरतमभाव को लेकर संग्रहनय के अनन्त उदाहरण 
बन सकते हैं । जितना विशाल सामान्य होगा उतना ही विज्ञाल संग्रहनय भी 
होगा तथा जितना छोटा सामान्य होगा उतना ही संक्षिप्त संग्रहनय होगा। 
सारांश, जो भी विचार सामान्य तत्त्व के आश्रय से विविध वस्तुओं का एकीकरण 
करके प्रवृत्त होते हैं, वे सभी संग्रहनय की कोटि में आते हैं । 
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ध्यवहारतय--विविध वस्तुओं को एक रूप में संकलित करने के बाद भो 
जब उनका विशेष रूप में बोध आवश्यक हो या व्यवहार में उपयोग करने का 
प्रसंग हो तब उनका विशेष रूप से भेद करके पृथक्‍््रण करना पढ़ता है। 
“स्त्र' कहने मात्र से भिन्‍न भिल्‍न प्रकार के वस्त्रों का अलग-अऊछग बोध नहीं 
होता । जो केवल खादी चाहता है वह वस्त्रों का विभाग किये बिता खादी नहीं 
पा सकता, अतः खादी का कपड़ा, मिल का कपडा इत्यादि भेद भी करने पडते 
हैं। इसी प्रकार तत्त्वज्ञान के क्षेत्र में सद्रूप वस्तु भी जड और चेतन दो प्रकार 
की है और चेतन तत्व भी संसारी और मुक्त दो प्रकार का है, इस तरह के 
पृथककरण करने पडते हैं । ऐसे पृथक्करणोन्मुल सभी विचार व्यवहारनय की 
कोटि में भाते हैं । 


ऊपर के उदाहरणो से स्पष्ट है कि नैगमनय का आधार लोकरूंढ़ि है । लोक- 
रूढि आरोप पर आश्रित होती है और आरोप सामान्य-तत्त्वाश्रयी होता है। इस 
तरह यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि नैगमनय सामान्यग्राह्दी है | संग्रहनय तो 
स्पष्ट रूप से एकीकरणरूप बुद्धि-ब्यापार होने से सामान्यग्राही है ही । व्यत्रहार- 
नय में बुद्धि-व्यापार पृथक्करणोन्मुख होने पर भी उसकी क्रिया का आधार 
सामान्य होने से वह भी सामान्यग्राही ही है । इसीलिए ये तीनो नय द्रब्याधिक 
तय के भेद है । 

प्रशन--इन तोनों का पारस्परिक भेद ओर उनका सम्बन्ध क्या है ? 


उत्तर--नैगमनय का विषय सबसे अधिक विशाल है क्योंकि वह सामान्य 
और विश्येष दोनों का ही लोकरूढ़ि के अनुसार कभी गोणरूप से ओर कभी 
मुख्यरूप से अवलबन करता है । केवल सामान्यलक्षी होने से संग्रह का विषय 
नैगम से कम है और व्यवहार का विषय तो संग्रह से भी कम है, क्योंकि वहू 
संग्रह द्वारा संकलित विषय का ही मुख्य-मुख्य विशेषताओं के आधार पर 
पृथनकरण करता है, अतः केवल विशेषगामी है । इस तरह विषय-क्षेत्र उत्तरोत्तर 
कम होने से इन तीनों का पारस्परिक पोर्वापर्य सम्बन्ध हैं। नैगमनय सामान्य, 
विशेष और इन दोनो के सम्बन्ध को प्रतीति कराता है। इसी में से संग्रह का 
उद्भव होता है और संग्रह की भित्ति पर ही व्यवहार का चित्र खीचा जाता है । 


प्रन--इसी प्रकार शेष चार नयों को व्याख्या कीजिए, उनके उदाहरण 
दीजिए तथा दूसरी जानकारी कराइए । 

उत्तर--१. जो विचार भूतकारू और भविष्यतृकारू का ध्यान करके 
केवल वर्तमान को हो ग्रहण करता है वह ऋजुसृत्र है । 
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२. जो विचार झब्द-प्रधान होकर अनेक शज्ञाग्दिक धर्मों की शोर झुककर 
तदनुसार अर्थ-मेद को कल्पना करता है वह शब्दनय है । 

श्री उमास्वाति द्वारा सूत्र में निर्देशित दब्दनय के तीन भेदों में से प्रथम भेद 
साम्प्रत है । अर्थात्‌ शब्दनय यह सामान्य पद साम्प्रत, समभिरूढ और एबंभूत 
इन तोनों भेदों को व्याप्त कर लेता है, परन्तु प्रचलित सब परम्पराओ मे साम्प्रत 
नामक पहले भ्रेद में ही 'शब्दनय' यह सामान्य पद रूढ हो "या है और साम्प्रत- 
नय पद का स्थान शब्दनय पद ने ले लिया है। इसलिए यहाँ पर साम्प्रत नय की 
सामान्य व्याख्या न कर आगे विश्वेष स्पष्टीकरण करते समय शब्दनय पद का हो 
व्यवहार किया गया हैं । उसका जो स्पष्टीकरण किया गया है वही भाष्यकथित 
साम्प्रत नय का स्पष्टीकरण है । 

३ जो विचार शब्द की व्युत्पत्ति के आधार पर अर्थ-भेद की कल्पना करता 
है वह समभिरूढ़नय हैं । 

४, जो विचार शब्द से फलित होनेवाले अर्थ के घटने पर ही वस्तु को उस 
रूप में मानता है, अन्यथा नही, वह एवंभूतनय है । 

ऋजुसूत्रनय--यद्यपि मनुष्य की कल्पना भूत और भविष्य की सर्वथा उपेक्षा 
करके नही चलती तथापि मनुष्य की बुद्धि कई बार तात्कालिक परिणाम की 
ओर झुककर वर्तमान मे ही प्रवृत्ति करने लगतो है | ऐसो स्थिति में मनुष्य-बुद्धि 
ऐसा मानने लगतो हैं कि जो उपस्थित है वही सत्य हैं, वही कार्यकारी है 
और भूत तथा भावी वस्तु वर्तमान में कार्यसाधक न होने से शून्यवत्‌ है । वर्तमान 
समृद्धि ही सुख का साधन होने से समृद्धि कही जा सकती है। भूत-समृद्धि का 
स्मरण या भावी-समृद्धि की कल्पना वर्तमान में सुख-साधक न होने से समृद्धि नही 
कहीं जा सकती । इसी तरह पृत्र मौजूद हो और बह माता-पिता की सेवा करे, 
तब तो पुत्र है । किन्तु जो पुत्र अतीत हो यथा भावी हो पर मौजूद न हो, बह 
पुत्र ही नही | इस तरह केवल वर्तमानकालछ से सम्बन्ध रखनेवाले विचार ऋजु- 
सूत्रनय की कोटि में आते है । 

इब्दनय--जब विचार की गहराई में उतरनेवाली बुद्धि एक बार भूत और 
भविष्पत्‌ की जड काटने पर उतारू हो जाती है तब वह उससे भी आगे बढ़कर 
किसी दूसरी जड़ को भी कादने को तंयार होने हूगती है। वह भी मात्र शब्द 
को पकड़कर प्रवृत्त होती है और ऐसा विचार करने रूगती है कि यदि भूत या 
भावी से पृथक होने के कारण केवल वर्तंम्रानकाल माने लिया जाय, तब तो एक 
ही अर्थ मे व्यवहृत होनेवाले भिन्‍्त-भिन्‍त लिजू, कार, सल्या, कारक, पुरुष और 
उपसगयुक्त शब्दों के अर्थ भी अरूग-अलऊूग क्यो न माने जायें ? जैसे तीनो काछों 
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में कोई सूत्ररूप एक वस्तु नहीं है, किन्तु वर्तमाल-स्थित वस्तु ही एकमात्र वस्तु 
कहरूती है, वैसे ही भिम्न-भिन्‍न लिख, संल्या और काछादि से युक्त शब्दों द्वारा 
कही जानेवाली वस्तुएँ भी भिन्‍न-भिन्‍न ही मानी जानी चाहिए। ऐसा विचार 
करके बुद्धि काल और लिज्भादि के भेद से अर्थ में भी भेद मानने लगती हैं । 


उदाहरणार्थ, शास्त्र में एक ऐसा वाक्य मिलता है कि 'राजगृह नाम का 
नगर था ! इस वाक्य का मोटे तौर पर यह अर्थ होता है कि राजगृह नाम का 
नगर भूठकाल में था, वर्तमानकाल में नहीं है; जब कि लेखक के समय में भी 
राजगृह विद्यमान है। यदि वर्तमान में है, तब उसको “था क्‍यों लिखा गया ? 
इसका उत्तर शब्दनय देता हैँ कि वर्तमान में विद्यमान राजयृह से भूतकाल का 
राजगृह तो भिन्‍न ही है और उसी का वर्णन प्रस्तुत होने से 'राजगृह था कहा 
गया हैं । यह कालभेद से अर्थमभेद का उदाहरण है । 


लिखुभेद से अर्थमेद . जैसे कुर्मां, कुई। यहाँ पहला शब्द नर जाति का 
भौर दूसरा नारी जाति का हूँ । इत दोनो का कल्पित अर्थसेद भी व्यवहार में 
प्रसिद्ध हैं। कितने ही तारे नक्षत्र नाम से पुकारे जाते है, फिर भी इस शब्दनय 
के अनुसार “अमुक तारा नक्षत्र है! अथवा “यह मधघा नक्षत्र हें' ऐसा शब्द-व्यवहार 
नही किया जा सकता । क्योकि इस नय के अनुसार लिजूभेद से अर्थभेद माने 
जाने के कारण 'तारा और नक्षत्र” एवं 'मधा ओर नक्षत्र' इन दोनो शब्दों का 
एक ही अर्थ में प्रयोग नहीं कर सकते । 

सस्थान ( आकार )), प्रस्थान ( गमन ), उपस्थान ( उपस्थिति ) इसी प्रकार 
आराम, विराम इत्यादि शब्दों में एक ही धातु होने पर भी उपसर्ग के रूग जाने 
से जो अर्थ-भेद हो जाता है उसी से शब्दतय की भूमिका बनती हे । 


इस तरह विविध श्ाब्दिक धर्मों के आधार पर जो अर्थ-भेद की अनेक 
मान्‍्यताएँ प्रचलित हैं, वे सभी शब्दनय की कोटि में आतो है । 


समभिरूठृनव--शाब्दिक धर्मभेद के आधार पर अर्थभेद करनेवाली बुद्धि ही 
जब और आगे बढ़कर व्युत्पत्तिमेद का आश्रय लेने लगती हैं और ऐसा मानने 
पर उतारू हो जाती है कि जहाँ अनेक भिन्न-भिन्न शब्दों का एक अर्थ भान 
छिया जाता है, वहाँ भी वास्तव में उन सभी शब्दों का एक अर्थ नही हो सकता, 
किन्तु अलग-अलग अर्थ है | यदि लिजुनेद और संख्याभेद आदि से अर्थमेद मान 
सकते है, तब शब्दभेद भी अर्थ का भेदक वर्यों महीं मान लिया जाता ? इस 
दलीक से वह बुद्धि राजा, सूप, भूषति आदि एकार्यक शब्दों के भी ध्युत्पत्ति के 
अनुसार अरूग-अऊूम अर्थ करती हैं और कहती है कि राजचिह्नों से शोभित 
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'राजा', मनुष्यों का रक्षण करनेवाला 'नृप तथा पृथ्वी का पालन-संवर्धन 
करनेवाला 'भूषति' है। इस तरह उक्त तोनों नामों के एक ही अर्थ में 
व्यत्पत्ति के अनुसार भर्थमेंद माननेवाला विचार समभिरूढ़तय है। पर्याय-भेद से 
की जानेवाली अर्थमेद की सभी कल्पनाएँ समभिरूढनय की कोटि में आती हैं । 

एवंसूततय--विदेष रूप से गहराई मे जानेवाली बुद्धि अन्तिम गहराई में 
पहुँचने पर विचार करती है कि यदि व्युत्पत्तिभेद से अर्थभेद माना जा सकता 
है, तब तो ऐसा भी मानना चाहिए कि जब ब्युत्पत्ति-सिद्ध अर्थ घटित होता हो, 
सभी उस शब्द का वह अर्थ स्वीकार करना चाहिए तथा उस शब्द के द्वारा उस 
अर्थ का प्रतिपादन करना चाहिए, अन्यथा नही । इस कल्पना के अनुसार किसी 
समय राजचिह्नो से शोभित होने की योग्यता को धारण करता, अथवा मनुष्य- 
रक्षण के उत्तरदायित्व को प्राप्त करना मात्र ही राजा' या नृप' कहलाने के लिए 
पर्याप्त नही । 'राजा' तो वास्तव में तभी कहला सकता है जब राजदण्ड धारण 
करता हुआ उससे शोभायमान हो रहा हो, इसी तरह 'नृप' तब कहना चाहिए 
जब वह मनुष्यों का रक्षण कर रहा हो । साराश, किसी व्यक्ति के छिए राजा 
या नृप अब्द का प्रयोग करना तभी ठीक है जब उसमे शब्द का व्युत्पत्ति-सिद्ध 
अर्थ भी घटित होता हो । 

इसी तरह जब कोई सेवा कर रहा हो, उसी समय या उतनी बार ही उसे 
'सेवक' नाम से पुकारा जा सकता हैं | वास्तव में जब कोई क्रिया हो रही हो तभीः 
उससे सम्बन्धित विद्ोषण या विशेष्य नाम का व्यवहार एवंभूतनय कहलाता हैं । 

शेष वक्तव्य-- उक्त चारो प्रकार की विचार-कोटियों का अन्तर तो उदाहरणो 
से ही स्पष्ट हो सकता हैं। उसे अलग से लिखने की आवश्यकता नही । हाँ, इतना 
अवश्य है कि पूर्व-पूर्व नय की अपेक्षा उत्तर-उत्तर नय सूक्ष्म और सूक्ष्मतर होता 
जाता है । अतएवं उत्तर-उत्तर नय का विषय पूर्व-पूर्व नय के विषय पर ही 
अवरूम्बित रहता है। इन चारो नयो का मूल पर्यायाथिक नय है। यह बात 
इसलिए कही गई है कि ऋजुसूत्र केवल वर्तमान को हो स्वीकार करता हैं, भूत 
और भविष्यत्‌ को नही । अत यह स्पष्ट है कि इसका विषय सामान्य न रहकर 
विशेष रूप से ही ध्यान में आता है; अर्थात्‌ वास्तव में ऋजुसूत्र से ही पर्यायाथिक 
नय--विशेषगामिनी दृष्टि--का आरम्भ माना जाता है । ऋजुसूत्र के बाद के तीन 
नय तो उत्तरोत्तर और भी अधिक विद्येषगामी बनते जाते हैं । इस तरह उनका 
पर्यायाधिक होना तो स्पष्ट ही है । 


इन चार नयों मे भी, जब कि उत्तर नय को पूर्व नय की अपेक्षा सूक्ष्म कहा 
जाता हूँ, तब वह पूर्व नय उतने अझ में तो उत्तर नय की अपेक्षा सामान्यगामी ही 
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है । इसी तरह द्रब्याथिक तय की भूमिका पर स्थित नैगमादि तीन नय भी पूर्व की 
अपेक्षा उत्तरोत्तर सूक्ष्म होने से उतने अंदछा में लो पूर्व की अपेक्षा विशेषगामी हैं । 

इतने पर भी पहले तीन नयो को द्रव्याथिक और बाद के चार नयों को 
पर्यायाधिक कहने का तात्पर्य यही हैं कि प्रथम तीनों में सामान्य तत्त्त और उसका 
विचार अधिक स्पष्ट है, क्योंकि वे तीनों अधिक स्थूरू हैं। बाद के चार नय 
विशेष सूक्ष्म है, उनमें विद्योष तत्व व उसका विचार भी ज्यादा स्पष्ट है। सामान्‍य 
और विद्देष की इसो स्पष्टता अथवा अस्पष्टता के कारण तथा उनको मुख्यता- 
गौणता को ध्यान मे रखकर ही सात नयों के द्वव्याथिक और पर्यायाथिक ये दो 
विभाग किये गए हैं । पर वास्तव में सामान्य और विशेष ये दोनो एक ही वस्तु 
के अविभाज्य दो पहल है, अत एकान्तरूप में एक नय के विषय को दूसरे नय 
के विषय से सर्वथा अलग नहीं किया जा सकता । 

- मयदवृष्टि, विचारसरणी या सापेक्ष अभिप्राय इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ 
हैं । पूर्वोक्त वर्णन से इतना अवद्य पता चलता है कि किसी भी एक विषय को 
लेकर अनेक विचारसरणियाँ हो सकती है । विचारसरणियाँ चाहे जितनी हो, 
पर सक्षिप्त करके अमुक दृष्टि से उनके सात ही भाग किये गए है। उससे भी 
पहली विचारसरणी की अपेक्षा दूसरी मे और दूसरी की अपेक्षा तीसरी में 
उत्तरोत्तर अधिकाधिक सूक्ष्मत्व भाता जाता है | एवंभूत नाम की अन्तित विचार- 
सरणी में सबसे अधिक सुक्ष्मत्व दिखाई देता है। इसीलिए उक्त चार विचार- 
सरणियों के अन्य प्रकार से भी दो भाग किये गए हैं--क्यवहारनय और 
निश्चयनय । व्यवहार अर्थात्‌ स्थूछगामी या उपचार-प्रधान और निश्चय अर्थात्‌ 
सूक्ष्मगामी या तत्त्वस्पर्शी । वास्तव में एवभूत ही निश्चय की-पराकाष्टा है । 

एक तीसरे प्रकार से भी सात नयो के दो बिभाग किये जाते हैं--झब्दनय 
और अर्थतय । जिसमें अर्थ का प्राधाम्य हो वह्‌ अर्थनय और जिसमें शब्द का 
आधघान्य हो बहू शाब्दनय । पहले चार नय अर्थनय है और दोष तीत शब्दनय है । 

पूर्वोक्त दृष्टियो के अतिरिक्त और भी अनेक दृष्टियाँ हैँ । जीवन के दो भाग 
हैं--एक सत्य को पहचानने का और दूसरा सत्य को पाने का । जो भाग 
केवल सत्य का विचार करता है अर्थात्‌ तत्त्वस्पर्शी होता है, वह ज्ञानदुृष्टि 
( ज्ञाननय ) है भर जो भाग तत्त्वानुभव को पचाने में ही पूर्णता समझता है 
यह क्रियादृष्टि. ( क्रियानम ) है। , 

ऊपर वर्णित सातों नयतत्त्व-बिचारक होने से ज्ञाननय में समा जाते हैं । 
इन नयो के द्वारा शोधित सत्य को जीवन में उतारने की दृष्टि ही क्रियादृष्टि है। 
क्रिया का अर्थ है जीवन को सत्यमर्य बनानो। ३४-३५ । ७ 


*०२: 
जीव 


प्रथम अध्याय मे सात पदार्थों का नामनिर्देश किया गक्ष है। भागे के नी 
अध्यायों में क्रश उनका विशेष विचार किया गया हैं। इस अध्याव में जीव 
पदार्थ का तत्वस्वरूप उसके भेद-प्रभेद आदि विषयो का वर्णन किया जा रहा है ६ 


पाँच भाव, उनके भेद और उदाहरण 


ओपदामिकक्षाथिकों भावों सिश्रश्ध जीवस्यथ स्वतत्त्वमोदग्रिकपारि- 

जामिको ते । १४ 

हिनवाष्टाइशेकक्शिसिश्रिभेदा यथाक्रमम । २। 

सम्यक्त्कथारित्रे । ३। 

झानदर्शनवानलाभभोगोपभोगवीर्याणि चे । ४। 

ज्ञानाज्ञानवशंनवानादिलब्धयश्रतुस्म्रिश्रिपक्षभेदा: यथाक्रसं सम्यकस्व- 

सारिश्रसंपासंयसाश्र । ५) 

गतिकषायलिड्भमिय्यादशंनाएज्ञानाउसंयताउसिद्ध त्वलेश्याश्वतुखतुस्त्ये- 

केकेफेक्यडूभेदा: । ९। 

जीवभव्याशव्यत्यादीनि सच । ७ 

ओपश्सिक, क्षायिक और मिश्र ( क्षायोपश्मिक ) ये तीन तथा 
ओदयिक, पारिणामिक ये दो, कुल पाँच भाव हैं। ये जीव के स्वरूप हैं। 

उक्त पाँच भावों के अनुक्रम से दो, नौ, अठारह, इक्‍कीस और तीन 
भेद हैं । 

सम्यक्त्व और चारित्र ये दो ओपशमिक भाव हैं । 

ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, बीय॑, सम्यक्त्व ओर चारित्र 
ये नौ क्षायिक भाव है। 
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चार ज्ञान, सीन अज्ञान, तीन दर्शन, पाँच दानादि रब्थियाँ, 
सम्यकक्‍त्व, वारिवर ( सर्वंबिरशि ) और संयमभासंगम (देशविरति ) ये 
अठा रह क्षायोपशणिक भाय हैं । 

चार गतियाँ, चार कषाय, तीन लिज़ु ( वेद ), एक मिथ्यादशंन, 
एक अज्ञान, एक असंयम, एक असिद्धभाव ओर छः लेश्याएँ ये इककीस 
ओऔदधिक भाव हैं। 


जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व ये तीन शथा अन्य भी पारिणामिक 
भाव हैं । 

आह्मा के स्थरूप के सक्यन्ध में जैनदर्शन का अन्य दर्दानों के साथ कैसा 
मन्हव्य-भेंद है यहीं बतलाना प्रस्तुत सूत्र का उद्देदय है। सांख्य और वेदान्त-दर्शन 
आत्मा को कूटस्थनित्य मानते हैं तथा उसमें कोई परिणाम नहीं मामते | वे ज्ञान, 
सुख-दुःशादि परिणामों को प्रकृति या अविया के ही मानते हैं। वैशेधिक और 
नैयायिक ज्ञान आदि को भात्मा का गुण मानते हैं सही, फिर भी थे आत्मा कौ 
एकान्तनित्य ( अपरिणामी ) मानते हैँ । नव्य-मीमांसक मत वेशेंषिक और 
नैयायिक जैसा ही है। बोड-दर्शन के अनुसार थात्मा एकान्तक्षणिक आर्थात्‌ 
निरन्वय* परिणामों का प्रवाह मात है। जेनदर्शत का कथम है कि जैसे प्राकृतिक 
जड पदार्थों में न दो कूटस्थनित्यता * है और न एकान्तक्षणिकता, किस्तु परिणामि- 
नित्यता३ है, वैसे द्वी आत्मा भी परिणामितित्य है। अ्रतएव ज्ञान, सुझ्,, दु:ख 
आदि पर्याय बात्मा के ही हैँ । 


आत्सा के सभी पर्याय एक ही अमस्था के नहीं होते; कुछ पर्याय किसी एक 
अवस्था के होते हैं तो दूसरे कुछ पर्याव किसी दूधरी अबस्था के । पर्यायों की 
वे भिल्न-भिन्‍व अवस्थाएँ ही भाव कहछाती हैं। आत्मा के पर्याय अधिक से-अधिक 
पाँच प्राववाल़े हो सकते हैं! वे पाँच भाव ये हें ---१. ओपदामिक, २. क्षश्यिक, 
३, क्षायोपशमिक, ४. औदयिक और ५. पारिशामिक । 


१. विभिन्न क्षणों में सुख-दुःख अथवा थोड़े-बहुत भिन्न विषयक शानादि परिणामों का 
जो अगुभव होता है, उन्हीं परिणामों को भानना और उनके बीच सजरूप में किसी भी 
अखण्ड स्थिर तत्व को स्वीकार न करना ही भिरम्वय परिणामों का प्रवाह है । 

२. हभौड़े की चादे जितनी चोंदें रूगें, तब भी निद्दाई जैसे स्थिर ही रहती है, बैसे ही 
देश-का छादि सम्बन्धी विविध परिवर्तनों के होने पर भी जिसमें किंचिन्मात्र भी परिवर्तन 
नहीं होता वदी कूटस्थनित्यता है। 

१, तीनों छाछों में मूक बच्सू के कायम रहने पर भी देश-कारादि के निमित्त से 
जो परिवत॑न होता रदता हैं वह परिणामिनित्यता है। 
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सात्रों का स्वरूप---१. औपशमिक भाव उपशम से उत्पन्न होता है। उप- 
शुम एक प्रकार की आत्म-शुद्धि है जो सत्तामत कर्म का उदय बिलकुल स्क 
जाने पर होती है, जैसे मेल तल मे बैठ जाते पर जल स्वच्छ हो जाता है। 

२. क्षायिक भाव क्षय से उत्पन्न होता हैं। क्षय आत्मा की वह परमविशुद्धि 
है जो कर्म का सम्बन्ध बिलकुल छूट जाने पर प्रकट होती है, जैसे सर्वथा मैल के 
निकल जाने पर जहू नितान्त स्वच्छ हो जाता है । 

३. क्षायोपशमिक भाव क्षय और उपदाम से उत्पन्न होता हैं। क्षयोपशम 
एफ प्रकार को आत्मिकशुद्धि है, जो कर्म के एक अश का उदय सर्वथा रुक जाने 
पर और दूसरे अश् का प्रदेशोदय ' द्वारा क्षय होते रहने पर प्रकट होती है । यह 
विशुद्धि मिश्चित है, जैसे कोदो को धोने से उसकी मादक क्षक्ति कुछ क्षीण हो 
जाती हैं और कुछ रह जाती है । 

४ औदधिक भाव उदय से पैदा होता है । उदय एक प्रकार का आत्मिक 
कालुष्य ( मालिन्य ) है, जो कर्म के विपाकानूभव से होता है, जैसे मेल के मिल 
जाने पर जल मलिन हो जाता हैं । 

५ पारिमाणिक भाव द्रव्य का परिणाम है, जो द्रव्य के अस्तित्व से अपने 
आप होता है अर्थात्‌ किसी भी द्रव्य का स्वाभाविक स्वरूप-परिणमन ही पारि- 
णामिक भाव हैं । 

ये पाँचो भाव ही आत्मा के स्वरूप है। संसारी या मुक्त कोई भी आत्मा 
हो, उसके सभी पर्याय इन पाँच भावों में से किसी-न-किसी भाववाले ही होंगे । 
अजीव में पाँचो भाववाले पर्याय सम्भव नहीं है, इसलिए ये भाव अजीब के 
रवरूप नही है । उक्त पाँचों भाव सभी जीवों में एक साथ होने का भी नियम 
नही है। मुक्त जीवो में दो भाव होते है--क्षायिक और पारिणामिक । संसारी 
जीवो में कोई तीन भाववाला, कोई चार भाववाला, कोई पाँच भाववाला होता 
हैं, पर दो भाववाल्ा कोई नही होता । अर्थात्‌ मुक्त आत्मा के पर्याय दो भावों 
तक और ससारी आत्मा के पर्याय तीन से लेकर पाँच भावों तक पाये जाते हैं । 
अतएव पाँच भावों को जोब का स्वरूप जीवराशि की अपेक्षा से या किसी जीव- 
विशेष में सम्भावना की अपेक्षा से कहा गया है। 


ओऔदग्रिक भाववालले पर्याय वैभाविक और शेष चारो भाववाले पर्याय 
स्वाभाविक है। १। 





” नीरतस किये गये कमंदलिकों का वेदन प्रदेशोदय है और रस विशिष्ट दलिकों का 
विपाकवेदन विपाकोदय है। 


२. १-७ ] पाँच भाषों के भेद और उदाहरण डर 

उक्त पाँचों भावों के कुछ ५३ भेदों का निर्देश इस सूत्र में है, जो आगे के 
सूत्रों में नाभपूर्वक क्रमश: इस प्रकार ,बतलाये गए हैं कि किस भववाले कित॑ने- 
किसने पर्याय हैं और कौन-कौन-से हैं। २ । 

झोपदासिक ऋोथ के सेद--दर्काल-मोहनीय कर्म के उपद्वम से सम्यक्,्व का 
और चारित्रन्मोहलीय कर्म के उपक्षम से वारित्र का आविर्माव होता हैं। इसलिए 
सम्यक्त्य और चरित्र ये दो ही पर्याय औपशमिक भाववाले हैं । ३ | 

क्षायिक भाव के भेद---केवलशातावरण के क्षय से केवलज्ञान, केवलदर्शनावरण 
के क्षय से केवलदर्शन, पंचविध अम्तराय के क्षय से दाम, छाम, भोग, छैपभोग 
और बीर्य ये पाँच रूब्षियाँ, दर्शन-मोहनीय कर्म के क्षय से सम्यन्॑त्व तथा 
चारित्र-मोहनोय कर्म के क्षय से चारित्र का आविर्भाव होता है। इसीछिए केवल- 
ज्ञानादि नवविध पर्याय क्षायिक कहलाते हैं । ४ । 


क्षायोपद्ममिक माव के भेद--मतिज्ञानावरण, श्रुतुश्ञानावरण, अब फिह्ाना- 
वरण और मनः:पर्यायज्ञानावरण के क्षयोपशम से मति, श्रुत, अवधि और मन: 
पर्यायज्ञान का आविर्भाव होता है। मति-अज्ञानावरण, श्रुत-अज्ञानावरण भौर 
विभद्भू-जश्ञानावरण के क्षयोपशम से मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान और विमज़ुज्ञान 
का आविर्भाव होता है । चक्षुर्दर्शनावरण, अचलुर्दर्शनावरण और जवधिदर्शनावरण 
के क्षयोपक्षम से चक्षुर्दर्गन, अचक्षुईदर्शत और अवधिदर्शन का आविर्भाव होता है । 
पश्चविध अस्तराय के क्षयोपश्षम से दास, लाभ आदि पाँच रब्धियों का आबिर्भाव 
होता है । अनस्तानुबस्घी चतुष्क तथा दर्शममोहनीय के क्षयोपशम से सम्मन्त्व का 
आविर्भाव होता है । अनन्तानुबन्धी आदि बारह प्रकार के कषायों के क्षयोपशम से 
चारित्र ( सर्वविरति ) का आविर्भाव होता हैँ। अनन्तानुबन्धी आदि अष्टविध 
कपाय के क्रयोपशम से संयमासंत्रण ( देशविरुति ) का आविर्भाव होता है। 
इस तरह मतिज्ञान आदि अठारह पर्याय क्षायोपश्चमिक हैं । ५ । 

झोदयिक भाव के मेद--गति नाम-कर्म के उदय का फ़ल नरक, तिर्यश्ञ, 
मनुष्य ओर देव ये चार गतियाँ हैँ। कषायमोहनीय के उदय से क्रोष, मान, 
माया व छोभ ये चार कषाय पैदा होते हैं। वेदमोहनीय के उदय से स्त्री, पुरुष 
और नपपुसक वेद होता है | मिश्यात्वमोहनीय के उदय से मिथ्यादर्शन ( तत्त्व का 
अश्रद्धान ) होता है। जज्ञान ( ज्ञानाभाव ) ज्ञानावरणीय कर्म के उदय का फल 
है । असंयतत्व( विरति का सर्वया अभाव ) अनन्तानुबन्धी आदि आरह प्रकार के 
चारित्र-मोहनीय के उदय का परिणाम है । असिंदत्व (क्षरीरघारण) बेदनीय, जायु, 
नास और गोन कर्म के उदय का परिणाम है। कृष्ण, नी, कापोद, तेजः, 
फ्य' और शुक्रू ये कः हेक्ष्याएँ ( कर्षायोदयरस्ित योगपरिणाम ) कषाय 
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के उदय अथवा योगजनक द्वारीरनामकर्म के उदय का परिणाम है। इस तरह ये 
गति आदि इककीस पर्याय औदयिक हैं। ६ । 

पारिणामिक साव के भेव--जीवत्व ( चैतन्य ), भव्यत्व ( मुक्ति की 
योग्यता ), अभव्यत्व॒ ( मुक्ति की अयोग्यता ) ये तीन भाव स्वाभाविक 
हैं अर्थात्‌ न तो वे कर्म के उदय से, न उपशम से, न क्षय से और न क्षयोपशम 
से उत्पन्न होते है, वे अनादिसिद्ध आत्मद्रव्य के अस्तित्व से ही सिद्ध हैं, इसी 
कारण वे पारिणामिक है । 

प्रबन--क्या पारिणामिक माव तीन ही हैं ? 

उत्तर--नही, और भी है। 

प्रद्न--कौन-से है ? 

उत्तर--अस्तित्व, अन्यत्व, कतृ त्व, भोक्तृत्व, गुणत्व, प्रदेशत्व, असंख्यात- 
प्रदेशत्व, असर्वंगतत्व, अरूपत्व आदि अनेक है । 

प्रइन--फिर तीन ही क्यो बतलाये गए ? 

उत्तर--यहाँ जीव का स्वरूप-कथन ही अभीष्ट हैं जो उसके असाधारण 
भावो द्वारा ही बताया जा सकता है। इसलिए औपशमिक आदि भावों के 
साथ पारिणामिक भाव भी वे ही बतलाये है जो असाधारण है । अस्तित्व आदि 
पारिणामिक हैं क्षवश्य, पर वे जीव की भांति अजीव में भी होते हैं। अतः वे 
जीव के असाधारण भाव नही है। इसीलिए यहाँ उनका निर्देश नहीं किया गया 
तथापि अन्त के “आदि' शब्द द्वारा उन्ही को सूचित किया गया है और दिगम्बर 
सम्प्रदाय में यही आर्थ 'च' शब्द से लिया गया है । ७। 


जीव का लक्षण 
उपयोगो लक्षणम्‌ । ८। 
जीव का लक्षण उपयोग है। 


जीव, जिसे आत्मा या चेतन भी कहते है, अनादिसिद्ध, स्वतन्त्र द्रव्य है। 
तात्त्विक दृष्टि से अरूपी होते से उसका ज्ञान इन्द्रियो द्वारा नहीं हो सकता, पर 
स्वसंवेदन, प्रत्यक्ष तथा अनुमान आदि से उसका ज्ञान हो सकता है । तथापि 
सामान्य जिज्ञामुओ के लिए एक ऐसा लक्षण बतला देना उचित है जिससे आत्मा 
की पहचान हो सके। इसी अभिप्राय से प्रस्तुत सूत्र में जीव का लक्षण 
बतलाया गया है। आत्मा लक्ष्य ( ज्ञेय ) है और उपयोग लक्षण ( जानने का 
उपाय ) है । जगत्‌ अनेक जड़-चेतन पदार्थों का मिश्रण है। उसमें से जड़ और 
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चेतन का विनेकपूर्वक निश्चम उपयोग के द्वारा ही हो सकता हैं, क्योकि उपयोग 
तरतमभाव से सभी आत्माओं में अवश्य होता है। जड़ ही उपयोगरहित 
होता है । 

अ्रइन--उपयोग किसे कहते हैं ? 

झत्तर --बोधरूप व्यापार को उपयोग कहते है । 

प्रदन--आत्मा में बोध कौ क्रिया होती हैं और जड में नहीं, ऐसा क्यों ? 


उत्तर--बोध का कारण चेतनाशक्ति हैं। जिसमें चेतनाशक्ति हो उसी में 
बोधक्रिया सम्भव हैं । चेतनाशक्ति आत्मा में ही होती है, जड में नहीं । 


भ्रघन--आत्ण स्वतन्त्र द्रव्य हैँ इसलिए उसमें अनेक गुण होने चाहिए, 
फिर उपयोग को ही लक्षण क्यों कहा गया ? 

उत्तर--निःसन्देह आत्मा में अनन्त गुण-पर्याय हैं, पर उन सब में उपयोग 
ही मुख्य हैं, क्योंकि स्व-परप्रकाशरूप होने से उपयोग ही अपना तथा अन्य 
पर्यायो का ज्ञान कराता हैं। इसके सिवाय आत्मा जो कुछ अस्ति-नास्ति जानता 
है, ननु-मच करता है, सुल्ल दु ख का अनुभव करता है वह सब उपयोग के द्वारा 
ही । अतएवं उपयोग हो सब पर्यायों में प्रधान हैँ । 

प्रदन--क्या लक्षण स्वरूप से भिन्‍न हैं ? 

उत्तर--नही । 

प्रदन---तब तो पहले जिन पाँच भावी को जीव का स्वरूप कहा भया है 
वे भी लक्षण हुए, फिर दूसरा रूक्षण बतलाने का प्रयोजन क्या है ? 


उत्तर--सब असाधारण धर्म भी एक-से नहीं होते | कुछ तो ऐसे हैं जो 
लक्ष्य में होते हैं अवश्य, पर कभी होते हैं और कभी नही । कुछ ऐसे भी हैं जो 
समग्र लक्ष्य में नही रहते और कुछ ऐसे भी होते हैं जो तीनों कालों में समग्र लक्ष्य 
में रहते हैं । समग्र लक्ष्य में तीनो काछो में उपयोग ही होता है । दसलिए लक्ष ण- 
रूप से उसी का पृथक्‌ रूप से कथन किया गया और उससे यह सूचित किया गया 
हैं कि औपशमिक आदि भाव जीव के स्वरूप हैं अवश्य, पर वे न तो सब आत्माओं 
में पाये जाते है और न त्रिकालवर्ती ही हैं। त्रिकालवर्ती और सब आत्माओं में 
पाया जानेबवालां एक जोवत्वरूप पारिणामिक भाव ही है, जिसका फलित 
अर्थ उपयोग ही है। इसलिए उसी का कथन अलग से यहाँ रक्षणरूप में किया 
गया है । दूसरे सब भाव कादाचित्क (कभी होनेवाले, कमी नहीं होनेवाफ़े), कतिपय 
लक्ष्यवर्ती और कर्म-सापेक्ष होने पे जीव के उपलक्षण हो सकते हैं, लक्षण नहीं । 
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शक्षण और उपलक्षण में यही अन्तर है कि जो प्रत्येक लक्ष्य में सब त्मिभाव से 
दोनों काछो मे पाया जाय, वह लक्षण है, जैसे अग्नि में उष्णत्व; और जो किसी 
रूध्ष्य में हो और किसी मे न हो, कभी हो और कभी न हो तथा स्वभावसिद्ध 
न हो, वह उपलक्षण है, जैसे अग्नि के लिए घूम | जीवत्व को छोड़कर भावों 
के बावन भेद आत्मा के उपलक्षण ही है । ८ । 


उपयोग की विविधता 
स॒ दिविधोष्ट्चतुर्भेद: । ९ । 


वह उपयोग दो प्रकार का है तथा आठ ओर चार प्रकार का है। 

जानने की शक्ति ( चेतना ) समान होने पर भी जानने की क्रिया ( बोघ- 
व्यापार या उपयोग ) सब आत्माओं मे समान नहीं होती। उपयोग की यह 
विविधता बाह्यम-आम्यन्तर कारणकछाप की विविधता पर अवलूम्बित है। विषय- 
ओद, इन्द्रिय आदि साधन-भेद, देश-काल-भेद इत्यादि विविधता बाह्य सामग्री की 
है । आवरण की तीक्रता-मन्दत्ता का तारतम्य आन्तरिक सामग्री की विविधता है । 
इस सामग्री-बैंचित्य के कारण एक आत्मा भिन्‍न-भिन्‍न समय में भिन्‍न-भिन्‍न 
भ्रकार की बोधक्रिया करती है और अनेक आत्माएँ एक ही समय में भिन्‍म-भिन्‍न 
ओोधक्रियाएँ करती है ! बोध की यह विविधता अनुभवगम्य है। इसको सक्षेप में 
वर्गीकरण द्वारा बतलाना हो इस सूत्र का प्रयोजन है । 

उपयोगराशि के सामान्य रूप से दो विभाग किये जाते है--१. साकार, 
२. अनाकार । विशेष रूप से साकार-उपयोग के आठ और अनाकार-उपयोग के 
चार विभाग किये गए हूँ। इस तरह उपयोग के कुल बारह भेद है । 


साकार-उपयोग के आठ भेद ये है--मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन.- 
पर्यायज्ञान, केवलज्ञान, मति-अज्ञान, श्रुत-अज्ञान और विभज्भुज्ञान। अनाकार-उपयोग 
के चार भेद ये है--चल्षुद्शन, अचक्षुर्द्शन, अवधिदर्शन और केवलदर्शन । 
प्रश्न--साकार और अनाकार उपयोग का अर्थ कया है ? 


उत्तर--जो बोध ग्राह्मवस्तु को विशेष रूप से जाननेवाला है वह साकार- 
उपयोग है और जो बोध प्राह्मवस्तु को सामान्य रूप से जाननेवाला है वह 
अवनाकार-उपयोग है । साकार-उपयोग को ज्ञान या सविकल्पक बोध और अनाकार- 
उपयोग को दर्शन या निविकल्पक बोध कहते हैं । 


प्रशम--उक्त बारह भेदों में से कितने भेद पूर्ण विकसित चेतनाझ्षक्ति के 
अ्यापार हैं और कितने अपूर्ण विकसित चेतनाशक्ति के ? 
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उचर--केवलकान और केव्शदर्दन ये दो पूर्ण विकसित चेहना के व्यापार हैं 
और शेष सब अपूर्ण विकसित चेतना के व्यापार हैं । 

प्रशन---विकास की अपूर्णता के समय तो अपूर्णत की विविधता के कारण 
उपयोग-सेद सम्भव है, पर विकास की पूृर्णता के समय उपयोग-मेद कैसे ? 

उतस्तर--विकास की पूर्णता के समय केव्छशान ओर केवलदर्शम रूप से 
उपयोग-मेद मानने का कारण केवकछ प्राह्मनविषय की ट्विरूपता है अर्थात्र प्रत्येक 
विषय सामान्य और विज्येष रूप से उभयस्वभावी है, इसलिए उसको जयलनेवाला 
चेतनाजन्य व्यापार भी ज्ञान और दर्शन के रूप में दो प्रकार का होता है । 

प्रशथ--साकार-उपयोग के आठ भेदों मे ज्ञाव और अज्ञान का अन्तर कया है ? 


उत्तर--और कुछ नहीं, 'केवड सम्यकक्‍त्व के सहभाव अथवा असहमाव का 
अन्तर है। 


प्रढन--तो फिर शेष दो ज्ञानों के प्रतिपक्षी अज्ञान और दर्शन के प्रतिपक्षी 
अदर्शन क्‍यों नही ? 

उतस्तर--मनःपर्याय और केवल ये दो ज्ञान सम्यक्त्व के बिना होते ही नहीं, 
इसलिए उनका प्रतिपक्ष सम्भव नही । दर्ब्नों में केवलदर्दान सम्यकत्व के बिना नहीं 
होता पर शेष तीन दर्शन सम्यक्त्व के अभाव में भी होते हैं तक्षापि उनके प्रति- 
पक्षी तीन अदर्शन न कहुसे का कारण यह है कि दर्शन सामान्यमात्र का बोध है + 
इसलिए सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी के दर्शन में कोई भेद नही कत्तकाया जा सकता 8 

प्रशब---वक्त बारह भेंदों की व्याख्या क्‍या है ? 

उत्तर--ज्ञान के आठ भेदों का स्वरूप" पहले ही बतकाया जा भका है । 
दर्शन के चार भेदों का स्वरूप इस प्रकार है--१. नेत्रजन्य सामान्यवोध चल्षुदंशंन, 
२. नेत्र के सिवाय अन्य किसी इन्द्रिय से या मन से होनेवाझा सामान्यवोध 
अचल्षुद्शन, २. अवधिलूब्धि से मूर्त पदार्थों का सामास्यवोध अवधिदर्शन और 
४ केवललूब्धि-जन्य समस्त पदार्थों का सामान्यवबोध केवलदर्शन है + ९ । 

जोीवराशि के विभाग 
संसारिणो मुक्ताश्व । २० 

संसारी ओर मुक्त ये दो विभाग हैं । 

जीव अनन्त हैं। चैतन्य रूप से सब जोथ समान हैं यहाँ उनके दो भेद 
पर्याय-विज्षेष के सद्भाव-असखद्भाव की अपेक्षा से किये यए है, भर्मात्‌ एक संसार- 
१. देखें--अ० ?, सू० € से १३ तक | 
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रूप पर्यायसहित और दूसरे संसाररूप पर्याय से रहित । पहले प्रकार के जीव 
संसारी और दूसरे प्रकार के मुक्त कहलाते है । 
प्रन्‍न--ससार क्या है ? 
उत्तर--द्रव्य और भाववन्ध ही ससार है। कर्मंदल का विशिष्ट सम्बन्ध द्रव्य- 
बन्ध है । राग-देष आदि वासनाओ का सम्बन्ध भावबन्ध है। १०१ 
संसारी जीवो के भेद-प्रभेद 
समनस्का5मनस्का: । ११। 
संसारिणस्त्रसस्थावराः । १२ ॥ 
पृथिव्यम्बुवनस्पतयः स्थावरा: । १३१ 
तेजोबायू द्वीन्द्रियादयश्व तसा: । १४ । 
संसारो जीव मनसहित और मनरहित है । 
तथा वे त्रस और स्थावर है । 
पृथिवीकाय, जलकाय और वनस्पतिकाय ये तीन स्थाबर हैं । 
तेज काय, वायुकाय और द्वीन्द्रिय आदि त्रस हैं। 
ससारी जीव अनन्त है । सक्षेप में उनके दो विभाग है, वे भी दो तरह से । 
पहुला विभाग मन के सम्बन्ध और अमम्बन्ध पर निर्भर है, अर्थात्‌ मनसहित 
और मनरहित--इस तरह दो विभाग किये गए है, जिनमे सकल ससारी जीवों 
का समावेश हो जाता है। दूसरा विभाग तप्तत्व और स्थावरत्व के आधार पर 
है । इस विभाग में भी सकल ससारी जीवो का समावंश हो जाता है । 
प्रन्‍न--मन किसे कहते है ? 
उत्तर--जिससे विचार किया जा सके वह आत्मिक शक्ति मन है और इस 
शक्ति से विचार करने में सहायक होनेवाले एक प्रकार के सूक्ष्म परमाणु भी मन 
कहलाते हैं। पहले को भावमन और दूसरे को द्रव्यमन कहते है । 
प्रन--त्रसत्व और स्थावरत्व क्या हैं ? 
उत्तर--उद्देश्यपूर्वक एक जगह से दूसरी जगह जाने या हिलने-डुलने की 
शक्ति त्रसत्व है और इस शक्ति का न होना स्थावरत्व है । 
प्रइन--मनरहित जीवो के क्या द्रव्य या भाव में से कोई मन नही होता ? 
उत्तर--होता हैं, केवल भावमन । 


के हक तो सभी जीव मनसहित हुए, फिर मनसहित और मनरहित का 
द्क 
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उस्तर--द्रव्यमन की अपेक्षा से, अर्थात्‌ जैसे अत्यन्स बूंढ़ा मनुष्य पाँच भौर 
चलने की शक्ति होने पर मी रूकडी के सहारे के बिना मही चलकू सकता, वैसे ही 
भावमन होने पर भी व्रव्यमन के बिना स्पष्ट विचार नहीं किया जा सकता । इसी 
कारण द्रब्यमत की प्रधानता मानकर उसके भाव ओर अभाव की अपेक्षा से मन- 
सहित और मनरहित विभाग किये गए हैं । 


प्रदमन--दूसरा विभाग करते का यह भर्थ तो नही है कि सभो त्रस समनस्क 
ओर सभी स्थावर अमनस्क हैँ ? 


उत्त र--नही, त्रस में भी कुछ ही समनस्क होते हैं, सब नही । स्थावर तो 
सभी अमनस्क ही होते हैं। ११-१२ । 

स्थावर जीवो के पृथिवोकाय, जलूकाय और वनस्पतिकाय ये तीन भेद हैं 
और त्रस जीवो के तेज'काय, वायुकाय ये दो भेद तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय और पज्चेन्द्रिय ये चार भेद भी हैं । 

प्रहन--त्रस और स्थावर का अर्थ क्‍या है ? 

उत्तर--जिसके त्रस नाम-कर्म का उदय हो वहू शत्रस जीव और जिसके 
स्थावर नाम कर्म का उदय हो वह स्थावर जीव । 

प्रइन--त्रस नाम-कर्म के उदय की और स्थावर नामन्कर्म के उदय की 
पहचान कया है ? 

उत्तर--दु'ख त्यागने और सुख प्राप्त करने की प्रवृत्ति का स्पष्ट रूप में 
दिखाई देना और न दिखाई देना ही क्रमशः तरस नाम-कर्म के उदय की और 
स्थावर नाम-कर्म के उदय की पहचान है ! 


प्रईन--क्या द्वीन्द्रिय आदि जीवों की तरह तेज.कायिक और वायुकायिक जीव 
भी उक्त प्रवृत्ति करते हुए स्पष्ट दिखाई देते हैं कि उनको श्रस माना जाय ? 

उत्तर--नही । 

प्रइन--तो फिर पृथिवीकामिक आदि की तरह उनको स्थावर क्यों नहीं 
कह्टा गया ? 

उत्तर--उक्त लक्षण के अनुसार वे वास्तव में स्थावर हो हैं । यहाँ द्वीन्द्रिय 
आदि के साथ गति का सादृष्य देखकर उनको त्रस कहा गया है अर्थात्‌ त्रस दो 
प्रकार के हैं---लूब्धित्रस और गतित्रस । त्रस नाम-कर्म के उदयवाले लब्धित्रस हैं, 
ये ही मुख्य ज्स हैं जैसे द्वीन्द्रिय से पण्चेन्द्रिय तक के जीव । स्थावर नाम-कर्मे 
का उदय होने पर भी त्रस जैसी गति होने के कारण जो त्रस कहलाते हैं वे 
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गतित्रस हैं। ये उपचार मात्र से त्रस हैं जैसे तेज.काबिक और वायु- 
कायिक । १३-१४ । 
इन्द्रियों की संख्या, उनके भेद-अ्रभेद और साम-निर्देश 
वच्चेन्द्रियाणि । १५१। 
द्विविधानि । १६१ 
निर्वुस्युपकरणे ब्रव्येन्द्रिमम्‌ । १७॥ 
लब्ध्युपयोगो भावेच्धियम्‌ । १८। 
उपयोगः स्पर्शादियु ॥ १०१ 
स्पर्दनरसनप्राणचक्षु)ओज्राणि । २० । 
इन्द्रियाँ पाँच हैं । 
प्रत्येक इन्द्रिय दो-दो प्रकार की है। 
द्रव्येन्द्रिय निवृ त्ति ओर उपकरणरूप है | 
भावेन्द्रिय लब्धि और उपयोगरूप है। 
उपयोग स्पर्श आदि विषयों में होता है । 
स्परशन, रसन, प्राण, चक्षु ओर श्रोत्र ये इर्द्रियों के नाम है | 
यहाँ इन्द्रियों की सख्या के निर्देश का उद्देश्य यह है कि यह ज्ञात किया जा 
सके कि संसारी जीवो के कितने विभाग हो सकते है । इन्द्रियाँ पाँच है । सभी 
संसारी जीवो के पाँच इन्द्रियाँ नही होती | कुछ के एक, कुछ के दो, इस तरह 
एक-एक बंढाते-बढ़ाते कुछ के पाँच इन्द्रियाँ तक होती हैं। एक इन्द्रियवाले 
एकेन्द्रिय, दो वाले द्वीन्द्रिय, इसी तरह त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और प्॑चेन्द्रिय इस 
प्रकार संसारी जीवों के पाँच भेद होते हैं। 


प्रदन--इन्द्रिय का क्‍या अर्थ है ? 

उत्तर--जिससे ज्ञान प्राप्त हो वह इन्द्रिय है । 

प्रइन--क्या इन्द्रियाँ पाँच से अधिक नही हैं ? 

उत्तर--नही, ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच ही हैं। यद्यपि साख्य आदि शास्त्रों में बाक, 
पाणि, पाद, पायु ( गुदा ) ओर उपस्थ ( लिजू या जननेन्द्रिय ) को भी इन्द्रिय 


कहा गया है, परन्तु वे कर्मेन्द्रियाँ हैं । ज्ञानेन्द्रियाँ पाँच से अधिक नहीं हैं और 
यहाँ उन्ही का उल्लेख है । 


प्रइव--ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रिय का क्या अर्थ है ? 
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उत्तर--ज़िससे मुख्यतया जीवन-यात्रोपयोग्री शान हो वह शानेन्द्रिय ओर 
जिससे जीवन-यात्रोपपोगी भाह्र, विहार, निहार जआावि क्रिया हो वह कमें- 
न्द्रिय है। १५ | 


पाँचों इन्द्रियों के द्रव्य और भाव रूप से दो-दो भेद है। पृदंगलभय जड़ 
इन्द्रिय द्ब्येन्द्रिय हैं और आत्मिक प्रिणामरूप इन्द्रिय भावेन्द्रिय है । १६। 


दब्येन्द्रिय निर्वुल्ि और उपकरण रूप से दो प्रकार की है। शरीर पर दीखने- 
वाली इन्द्रियों की पुद्गलस्कन्धों की विशिष्ट रचना के रूप में जो आक्ृतियां हैं 
उनको निर्वृत्तिडन्द्रिय तथा निर्वृत्ति-इन्द्रिय की बाहरी व भीतरी प्रौदूगलिक 
शक्ति को उपकरणेन्द्रिय कहते हैं जिसके बिना निर्वेत्ति-इन्द्रिय ज्ञान पैदा करने 
में असमर्थ है । १७ । 


भावेन्द्रिय के भी लब्धि और उपयोग ये दी प्रकार हैं। मतिशानावरणीयकर्म 
आदि का क्षयोपद्षम जो एक प्रकार का आत्मिक परिणाम है वह लब्धीन्द्रिय है । 
लब्धि, निर्वुत्ति तथा उपकरण इन तीनो के मिलने से जो ख्यादि विषयों का 
सामान्य और विशेष बोध होता है वह उपयोगेन्द्रिय है । उपयोगेन्द्रिय मतिज्ञान- 
रूप तथा चक्षु-अचक्षु दर्शनरूप है। १८ । 


अतिज्ञानरूप उपयोग जिसे भावेन्द्रिय कहा गया है वह अखरूपी ( अमूर्त ) 
पदार्थों को जान सकता है पर छमके सकल गुण व पर्यायों को नहीं जान सकता, 
सात्र स्पर्श, रस, गन्‍्भ, रूप और शब्द पर्यायों को ही जान सकता है । 


प्रशन--प्रत्येक इन्द्रिय के द्रब्य-भावरूप से दो-दो और द्रव्य के तथा भाव 
के भी अनुक्रम से निर्व॒त्ति-उपकरणरूप तथा रूब्धि-उपयोगरूप दो-दो भेद तो 
शात हुए, किन्तु इनका प्राप्तिक्रम क्‍या है ? 


उत्तर--छब्धीन्द्रिय होने पर ही निर्दुत्ति सम्भय है। निवृत्ति के बिना उप- 
करण नहीं अर्थात्‌ लब्धि प्राप्त होने पर निर्वुत्ति, उपकरण और उपयोग हो सकते 
हैं । इसी तरह निर्वृत्ति भ्राप्त होने पर उपकरण और उपयोग तथा उपकरण प्राप्त 
होने पर उपयोग सम्भव है । सारांश यह है कि पूर्व-पूर्व इन्द्रिय प्राप्त होने पर 
उत्तर-उत्तर इन्द्रिय की प्राप्ति होती है। पर ऐसा कोई लियम नहीं है कि उत्तर- 
उत्तर इन्द्रिय के प्राप्त होते पर ही पूर्व-पूर्व इन्द्रिय प्राप्त हो । १९ | 

इच्द्ियों के जाम--१. श्पर्धनिल्द्िय ( त्वचा ), २. रसनेम्द्रिय ( जिहन्ला ), 
३. ध्राणेन्द्रिय ( नासिका ), ४. चक्षुरिन्द्रिय ( आँख ), ५. श्रोत्रेन्द्रिय ( कात ) । 
पाँचों इन्द्रियों के कब्धि, निर्वुत्ति, उपकरण और उपयोग ये चार-चार प्रकार हैं 
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अर्थात्‌ इन चार प्रकारों की समष्टि ही स्पर्शन आदि एक-एक पूर्ण इन्द्रिय है। 
इस समष्टि में जितनी न्‍्यूनता है उतनी ही इन्द्रिय की अपूर्णता है।" 
प्रबल--उपयोग तो ज्ञान-विशेष है जो इन्द्रिय का फल है; उसको इन्द्रिय 
कैसे कहा गया ? 
उत्तर--यद्यपि लब्धि, निर्वुत्ति और उपकरण इन तीनों को समष्टि का कार्य 
उपयोग है तथापि यहाँ उपचार से अर्थात्‌ कार्य में कारण का आरोप करके उसे 
भी इन्द्रिय कहा गया है । २० । 


इन्द्रियो के श्ेय अर्थात्‌ विषय 


स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दास्तेधामर्था: । २१ । 
श्रुतसनिन्द्रियस्थ । २२। 
स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण (रूप ) ओर शब्द ये पाँच क्रमश. पाँच इन्द्रियो 
के अर्थ ( ज्ञेग घा विषय ) हैं । 
अनिन्द्रिय ( मन ) का विषय श्रुत्त है। 
जगत्‌ के सब पदार्थ एक-से नहीं है ! कुछ पदार्थ मूर्त हैं गौर कुछ अमूर्त । 
वे मूर्त है जिनमें वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श आदि हो। मूर्त पदार्थ ही इन्द्रियों से 
जाने जा सकते हैं, अमूर्त पदार्थ नही । पाँचो इन्द्रियों के जो भिन्‍न-भिन्‍न विषय 
बतलाये गए हैं वे आपस में सर्वधा भिन्‍न और मूलतत्त्व ( द्रव्यरूप ) नही किन्तु 
एक ही द्रव्य के भिन्‍न-भिन्‍न अश ( पर्याय ) हैं अर्थात्‌ पाँचो इन्द्रियाँ एक ही 
द्रग्य की पारस्परिक भिन्‍त-भिन्‍न अवस्था-विशेष को जानने में प्रवुत्त होती है । 
अतएव इस सूत्र में पाँच इन्द्रियों के जो पाँच विषय बतलाये गए है उन्हे स्वतन्त्र 
या अलग-अलग नही, अपितु एक ही मूर्त ( पौद्ूगलिक ) द्रव्य के अंश समझना 
चाहिए । जैसे एक लड्डू को पाँचों इन्द्रियाँ भिन्‍न-भिन्‍न रूप में जानती हैं | अगुली 
छुकर उसके शीत-उष्ण आदि स्पर्श का ज्ञान कराती हैं। जीभ चलकर 
उसके खट्टे-मीठे आदि रस का ज्ञान कराती है। नाक सूंघकर उसकी खुशबू या 
बदबू का ज्ञान कराता है। आँख देखकर उसके लाल, सफेद आदि रग का ज्ञान 
कराती है। कान उस कडे लडड़ को खाने आदि से उत्पन्न शब्दो या घ्वनि का 
ज्ञान कराता है । यह बात भही है कि उस लडड में स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, और 
शब्द इन पाँचों विषयों का स्थान अलग-अलूय होता है । वे सभी उसके सब भागों 





» इनके विशेष विचार के लिए देखें--हिन्दी चौथा कमंग्रन्थ, ५० २६, 'इख्धिय! 
शब्दविषयक परिशिष्ट । 
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में एक साथ 'रहते हैं, क्‍योंकि वे सभी एक ही द्रव्य के अविभाज्य पर्याय हैं । 
उनका विभाग केवल बुद्धि द्वारा इन्द्रियों से होता हैं। इन्द्रियों की शक्ति अछग- 
अछग है। वे फितनी हो पट हों, अपने ग्राह्मतविषय के अतिरिक्त अन्य विषय 
को जानने में समर्थ नहीं हैं। इसीलिए पाँचों इन्द्रियों के पाँच विषय असंकीर्ण 
( पृथक-पृथक ) है । 


है] चर 


प्रशन--स्पर्श आदि पाँचो सहचरित है, तब ऐसा क्‍यों है कि किसी-किसी 
वस्तु में उन पाँचों की उपलब्धि न होकर केवल एक या दो की ही होती है, जैसे 
सूर्य आदि की प्रभा का रूप तो मालुम होता है, पर स्पर्श, रस, गन्ध आदि नहीं । 
इसी तरह पुष्पादि से अमिश्चित वायु का स्पर्श ज्ञात होने पर भी रस, गन आदि 
ज्ञात नही होते । 


उत्तर--अ्रत्येक भौतिक द्रव्य मे स्पर्श आदि उक्त सभी पर्याय होते हैं, पर 
उत्कट पर्याय ही इन्द्रियग्राह्म होता है। किसी में स्पर्श आदि पाँचों पर्याय उत्कट- 
तया अभिव्यक्त होते हैं और किसी में एक-दो आदि। होष पर्याय अनुत्कट 
अवस्था मे होने के कारण इन्द्रियों से नहीं जाने जाते, पर होते अवश्य है । 
इन्द्रिय की पटुता ( अहणशक्ति ) भी सब जाति के प्राणियो की समान नहीं होती । 
एकजातीय प्राणियों में भी इन्द्रिय की पदुता विविध प्रकार की देखने में आती 
है । इसलिए स्पर्श आदि को उत्कटता या अनुत्कठता का विचार इन्द्रिय की पटुता 
के तरतमभाव पर भी निर्भर करता हैं । २१। 


इन पाँचो इन्द्रियो के अतिरिक्त मन भी एक इन्द्रिय है। मन ज्ञान का साधन 
तो है, पर स्पर्शन आदि इन्द्रियों को तरह बाह्य साधन नही है । वह आन्तरिक 
साधन है, अत- उसे अन्त'करण भी कहते हैं । मन का विषय परिमित नही है । 
बाह्य इन्द्रियाँ केवल मूर्त पदार्थ को और वह भी अंश रूप में ग्रहण करती है, 
जब कि मन मूर्त-अमूर्त सभी पदार्थों को अनेक रूपों में प्रहण करता है । मन का 
कार्य विचार करना है, जिसमे इन्द्रियो के द्वारा ग्रहण किये गए और न ग्रहण 
किये गए, विकास की योग्यता के अनुसार सभो विषय आते है । यह विचार ही श्रृत 
है। इसीलिए कहा गया है कि अनिन्द्रिय का विषय श्रुत है अर्थात्‌ मूर्त-अमूर्त 
सभी तत्त्वो का स्वरूप मन का प्रवृत्ति-क्षेत्र है । 


प्रश्न--श्रुत यदि मन का कार्य है ओर वह एक प्रकार का स्पष्ट तथा विदेष- 
श्राही ज्ञान है, तो फिर मन से मतिज्ञान क्यों नहीं होता ? 


डउत्तर--होता है, किन्तु प्रन के द्वारा पहले पहुल सामान्‍य रूप से वस्तु का 
जो ग्रहण होता है तथा जिसमे दब्दार्थ-सम्बन्ध, पौर्वापर्य श्यंखला और विकल्प- 


दंड तत्त्वार्थसूत्र [ २. २३-२५ 


रूप विशेषता न हो वही मतिज्ञान है। इसके बाद होनेवाली उक्त विश्येषतायुक्त 
विचारधारा श्रुतज्ञान है, अर्थात्‌ सनोजन्य ज्ञान-व्यापार की घारा में प्राथमिक अल्य 
अंश मतिज्ञान है और बाद का अधिक अंश श्रुतज्ञान है। सारांश, यह है कि 
स्पर्शन आदि पाँच इन्द्रियो से केवल मतिज्ञान होता है, पर मन से मति और भ्रुत 
दोनो होते हैं। इनमें भी मति की अपेक्षा श्रुत की ही प्रधानता है । इसी कारण 
श्रुत को यहाँ मत का विषय कहा गया है । 

प्रन्‍न--मन को अनिन्द्रिय कहने का क्या कारण है ? 

उत्तर--यद्यपि वह॒ भो ज्ञान का साधन होने से इन्द्रिय ही है, परन्तु रूप 
आदि विषयों में प्रवृत्त होने के लिए उसको नेत्र आदि इन्द्रियो का सहारा लेना 
पडता है । इसी पराधीनता के कारण उसे अनिन्द्रिय या नोइन्द्रिय ( ईषदुइन्द्रिय 
या इन्द्रिय-जैसा ) कहा गया है । 

प्रइन - कया मन भी नेत्र आदि की तरह शरीर के किसी विशिष्ट स्थान में 
रहता है या सबंत्र रहता है ? 

उसर--वह शरीर के भीतर सर्वत्र” रहता है, किसी विशिष्ट स्थान में नही; 
क्योकि शरीर के भिन्न-भिन्न स्थानों मे स्थित इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किये गए 
सभी विषयो में मन की गति है जो उसे देहव्यापी माने बिना सम्भव नहीं । 
इसीलिए कहा जाता है 'यत्र पवनस्तत्र मन  । २१-२२ । 


इन्द्रियों के स्वामी 
वाय्वन्तानामेकम्‌ । २३ । 
कृसिपिपीलिकाभ्रमरसनुष्यादीतामेकेक्युद्धानि । २४ । 
संज्ञिन: ससनस्का: । २५१ 
वायुकाय तक के जीवों के एक इन्द्रिय होती है । 


कृमि, पिपीलिका ( चीटी ), भ्रमर और मनुष्य आदि के क्रमशः एक- 
एक इन्द्रिय अधिक होती है । 


सज्ञी मनवाले होते है। 


सूत्र १३ व १४ में संसारी जीवो के स्थावर और त्रस ये दो भेद बतलाये 
गए हैं । उनके नौ निकाय ( जालियाँ ) है जैसे पुृथिवीकाय, जलरूकाय, वनस्पति- 


१. यह मत इ्वेताम्बर परम्परा का है , दिगम्बर परम्परा के अनुसार द्रण्य भन का 
स्थान सम्पूण शरीर नहीं है, केवल ददय है। 


२. २३-२५ ] इन्द्रियों के स्वामी ह 3 


ऋकाय, सेज काम, बायुकाय ये पाँच स्थावर तथा द्वीन्द्रिय जादि बार तरस । इसमें से 
कायुकाथ तक के पाँच निकॉर्यों के केवल एक स्पर्शन इस्द्रिय होती है । 

कृमि, जलॉका, छट भादि के दो इन्द्रियाँ होती है--स्पर्शन और रसंन । 
चीटी, कूथु, खदमरू आदिं के तीन इन्द्रियाँ होती हैं--स्पर्शन, रसम और भ्राण ! 
भौरे, मबसी, बिज्छू, मच्छर आदि के चार इन्द्रियाँ होती हैं---स्पर्दनि, रसन, प्राण 
और नेत्र । मनुष्य, पद्यु, पक्षी तथा देव-नारक के पाँच इन्द्रियाँ होती हैं--स्पर्शन, 
रसन, प्राण, नेत्र तथा ओत्र । 

प्रइन--यहू संख्या द्रब्येन्द्रिय की है या भावेन्द्रिय की अथवा उभयेन्द्रिय की ? 

उस र--उक्त सख्या केवल द्रथ्येम्द्रिय की है, कुछ जीवो में द्रव्येद्रियाँ कम 
होने पर भी पाँखो भावेन्द्रियाँ तो सभी जीवो के होती हैँ । 

प्रइन--+सो क्या कृमि आदि जीव भावेन्द्रिय के बल से देख या घुन छेते हैं ? 

उसर---नहीं, केवल भावेन्द्रिय काम करने में समर्थ नहीं, उसे द्रग्येन्द्रिय 
का सहारा चाहिए । इसीलिए भावेन्द्रियों के होने पर भी कृषि या चींटी आदि मेंत्र 


तथा कर्ण द्रथ्येन्द्रिय न होने से देखने-सुनने मे असमर्थ हैं । फिर भी वे जीव अपनी- 
अपनी द्रब्येन्द्रिय को पटुता के कारण जीवन-यात्रा चला ही लेते हैं । 


पृथिवीकाय से लेकर चतुरिन्द्रिय पयंन्‍्त आठ मिकाय्यों के तो मन होता ही 
नही, पश्लेन्द्रियों में भी सबके मन नही होता ! पश्चेन्द्रिय जोवों के चार वर्ग है-- 
देव, नारक, मनुष्य और तिर्यश्च । पहले दो बर्गों में तो सभी के मन होता है और 
शेष दो वर्गों में से उन्हीं के होता है जो गर्भोत्यन्न हों । मनुष्य और तिर्यञ्न 
गर्भोत्पन्न तथा संमूछिम दो-दो प्रकार के होते हैं । संमूछिम मनुष्य और तिर्यश्व के 
मन नही होता । सारांश, यह हैं कि पत्चेन्द्रियों में सब देवों, सब नारको, गर्भज- 
मनुष्यों तथा गर्भज-तिर्यश्वों के ही मन होता है । 

प्रधल-- इसकी क्या पहचान है कि किस के मन है और किस के नहीं है ? 

डउत्तर--इसकी पहुचान संज्ञा का होना या न होना है । 

प्रदन--वृत्ति को संज्ञा कहते हैं। स्यूनाधिक रूप में किसी-त-किसी प्रकार 


की वृत्ति सभी में होती है, क्योंकि कृमि, चीटी आदि में भी आहार, भय आदि 
वुत्तियाँ हैं। फिर इन जीवों में मन बयों मही माना जाता ? 


उत्तर--यहाँ संझ्रा का अर्थ साधारण बुत्ति नहीं, विशिष्ट वुत्ति है।" बह 


१, इसके स्पष्टीकरण के लिए देखें--हिन्दोी चऔधा कमभ्रसश्थ, 7० २८ पर संज्ञा” 
शब्द का परिशिष्ट । 
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विशिष्ट वृत्ति गुण-दोष की विचारणा है, जिससे हिंत की प्राप्ति और बहित का 
परिहार हो सके । इस विशिष्ट वृत्ति को शास्त्र में सम्प्रधारण संज्ञा कहते हैं । यह्‌ 
संज्ञा मन का कार्य है जो देव, नारक, गर्भज मनुष्य और गर्भज तिर्यश्न में ही स्पष्ट 
रूप से होती है । इसलिए वे ही मनवाले माने जाते है । 
प्रभन--क्या कृमि, चीटी आदि जीव अपने-अपने हृष्ट को पाने तथा अनिष्ट 
को त्यागने का प्रयत्न वही करते ? 
उत्तर-- करते है । 
प्रशन--तब उनमे सम्प्रधारण सज्ञा और मन क्‍यों नही माना जाता ? 
उत्तर--कृमि आदि में भी अत्यन्त सूक्ष्म मन" विद्यमान है, इसीलिए वे 
हित में प्रवृत्ति और अनिष्ट से निवृत्ति करते हैं । पर उनका वह कार्य केवल देह- 
यात्रोपयोगी है, अधिक नहीं । यहाँ इतना पुष्ट मन बविवक्षित हैं जिससे निमित्त 
मिलने पर देहनयात्रा के अतिरिक्त और भी अधिक विचार किया जा सके 
अर्थात्‌ जिससे पूर्वजन्म का स्मरण तक हो सके--विचार की इतनी योग्यता 
ही संप्रधारण संज्ञा कहलाती है | इस सज्ञावाले देव, नारक, ग्रभंज मनुष्य ओर 
गर्भज तिय॑श्र ही होते हैं। अतएवं उन्हीं को समनस्क कहा गया है । २३-२५ । 
अन्तराल * गति सम्बन्धी योग आदि पाँच बातें 
बिग्रहगतो कर्मयोग: | २६। 
अनुश्नेणि गति: । २७। 
अविग्रहा जीवस्थ । २८ । 
विग्रहृवतो थ्‌ संसारिणः प्राक्‌ चतुच्य: | २९१ 
एकसमयो<5विग्रहः । ३० । 
एक॑ हो वाइनताहारकः । ३१ । 
विग्नहगति में कर्मंयोग ( कामंणयोग ) ही होता है । 
गति, श्रेणि ( सरलरेखा ) के अनुस।र होती है । 
जीव [ मुच्यमान आत्मा ) की गति विग्रहरहित ही होती है। 
ससारी आत्मा की गति अविग्रह और सविग्रह होती है । 





१, देखें--ज्ञानबिन्दुप्रकरण, यशोविजय जैन ग्रन्वमाला, प० १४४ । 


२. ऐसे विश्वेष स्पष्टतापूबंक समझने के लिए देखें--हिन्दी चौथा कमैग्रन्थ में, 'अना- 
हारक! शब्द का परिशिष्ट, पृ० १४३ । 
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विग्रह चार से पहले ज्र्थात्‌ तीन तक हो सकते हैं । 
विग्नह का अभाव एक समय परिमित्त है अर्थात्‌ बिग्रहाभाववालो 
गति एक समय परिमाण है | 
जीव एक या दो समय त्तक अनाहारक रहता है। 
पुनर्जन्म माननेवाले प्रत्येक दर्शन के सामने अन्तराल गति सम्बन्धी पाँच 
प्रन्‍न उपस्थित होते है : 


१ जब जीव जन्मान्तर के लिए या मोक्ष के लिए गति करता है तब अर्थात्‌ 
अन्तराल गति के समय स्थूल शरीर न होने से जोव किस तरह प्रयत्त करता है ? 


२. गतिशील पदार्थ किस नियम से गतिक्रिया करते है ? 

३. गतिक्रिया के कितने प्रकार हैं और कौन-कौन जीव किंस-किस गतिक्रिया 
के अधिकारी हैं ? 

४. अन्तराल गति का जघन्य या उत्कृष्ट कालमान कितना है और यह 
कालमान किस नियम पर अवरूम्बित है ? 


५ अन्तराल गति के समय जीव आहार करता हैया नहीं ? अगर नही 
करता तो जघन्य या उत्कृष्ट कितने काल तक और अनाहारक स्थिति का 
कालमान किस नियम पर अवरूम्बित है ? 


आत्मा को व्यापक माननेवाले दर्शनो को भी इन पाँच प्रदनों पर विचार 
करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी पुनर्जन्म की उपपत्ति के लिए सूक्ष्म शरीर का 
गमन और अन्तरारू गति माननों ही पडती है। किन्तु जैनदर्शन तो देहब्यापी 
आत्मवादी है, अत' उसे तो अक्त प्रश्नों पर विचार करना ही चाहिए। यहां 
क्रमश. यही विचार किया जा रहा है। 


बोग--अन्तराल गति दो प्रकार की है--ऋजु और वक्र। ऋजुगति से 
स्थानानतर जाते हुए जीव को नया प्रयत्न नहीं करना पडता, क्योंकि जब वह 
पूर्व-शरीर छोडता है तब उसे पूर्व-शरीरजन्य वेग मिलता है | इस तरह वह दूसरे 
प्रयत्न के बिना ही धनुष से छूटे हुए बाण की तरह सीधे नये स्थान को पहुँच 
जाता है । दूसरी गति वक्र ( घुमावदार ) होती है, इसलिए जाते समय जीव 
को नये प्रयत्न की अपेक्षा होती है, क्योंकि पूर्व-शरीरजस्य प्रयत्न वही तक 
काम करता हैं जहाँ से जीव को घूमना पड़ता है। घूमने का स्थान आते ही पूर्व- 
देहजनित प्रयत्न मन्‍द पड जाता है, अतः वहाँ से सूृक्षम-शरीर से प्रयत्न होता है 
जो जीव के साथ उत्त समय भी रहता है। वही सूक्म-शरीरजन्य श्रयत्न कार्मण- 
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मोग कहलाता है । इसी आशय से सूत्र मे विप्रहगति में कार्मणयोन होने को बाल 
कही गई है। सारांश, यह है कि वक्रणति से जानेवाला जीव केवछ पूर्व-शरी रजन्य 
प्रयत्त से नये स्थान को नहीं पहुँच सकता, इसके लिए नया प्रयत्त कार्मण (सूक्ष्म) 
शरीर से ही साध्य है, क्योकि उस समय दूसरा कोई स्थूल छारोर नही होता 
हैं । स्थुल शरीर न होने से मनोयोग और वचनयोग भी नहीं होते । २६ । 

गति का नियम--गतिश्षील पदार्थ दो ही हैं--जीव और पुद्गल। इन 
दोनो में गतिक्रिया की शक्ति है, इसलिए वे निरमित्तवतश गतिक्रिया में परिणत 
होकर गति करने लगते है। बाह्य उपाधि से भले ही वे वक्रगति करे, पर उनकी 
स्वाभाविक गति तो सीधी ही होती है । सीधी गति का आशय यह है कि पहले 
जिस आकाझ-क्षेत्र में जीव या परमाणु स्थित हों, वहाँ से गति करते हुए वे उसी 
आकाझ-क्षेत्र की सरल रेखा में ऊँचे, नीचे या तिरछे चाहे जहाँ चले जाते है । 
इसी स्वाभाविक गति को लेकर सूत्र मे कहा गया हैँ कि गति अनुश्रेणि होती है । 
श्रेणि अर्थात्‌ पूर्वस्थान-प्रमाण आकाश को अन्यूनाधिक सरल रेखा | इस स्वाभा- 
विक गति के वर्णन से सूचित होता है कि जब कोई प्रतिधातक कारण हो तब 
जीव या पुदूगल श्रेणि ( सरल रेखा ) को छोडकर बक्र-रेखा से भी गरमन करते 
है । साराश, यह हूँ कि गतिशीर पदार्थों की गतिक्रिया प्रतिधातक निमित्त के 
अभाव में पूर्वस्थान-प्रमाण सरल रेखा से ही होती है और प्रतिघातक निमित्त 
होने पर वक्ररेखा से भी होती है । २७ । * 

शर्ते का प्रकार--पहले कहा गया है कि गति ऋजणु और वक्र दो प्रकार 
की है । ऋजुगति वह है जिसमें पूर्वस्थ।न से नये स्थान तक जाने मे सरल रेखा 
का भंग न हो अर्थात्‌ एक भी घुमाव न हो | वक्रगति वह है जिसमें पूर्वस्थान 
से नये स्थान तक जाने मे सरल रेखा का भग हो अर्थात्‌ कम-सेकम एक घुमाव 
अवश्य हो । यह भी कहा गया है कि जीव और पुद्गक दोनों इन दोनो गतियों के 
अधिकारी है । यहाँ मुख्य प्रधन जीव का है । पूर्व-शरीर छोडकर स्थानान्तर जाने- 
वाले जीव दो प्रकार के हैं । एक तो वे जो स्थूल और सूक्ष्म शरीर को सदा के 
लिए छोड़कर जाते हैं, ये जीव मुच्यमान ( मोक्ष जानेवाले ) कहलाते है । दूसरे 
वें जो पूर्व-स्थूलशरीर को छोडकर नये स्थूलशरीर को प्रास करते है । वे अन्त- 
राल गति के समय सूक्ष्मशरीर से अवश्य वेष्टित होते है। ये जीव संसारी कहलाते 
है । मुच्यमान जीव मोक्ष के नियत स्थान पर ऋजुगति से ही जाते हैं, बक्रगति 
से नहीं, क्योकि वे पूर्वस्थान की सरल रेखावाले मोक्षस्थान में ही प्रतिष्ठित होते 
हैं, किचित्‌ भी इधर-उधर नहीं। परन्तु संसारी जीव के उत्पत्तिस्थान का कोई 
नियम नही है । कभी तो उनको जहाँ उत्पन्न होना हो वह नया स्थान पूर्वस्थान 
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की बिलकुल ब्रक रेखा में होता है और कमके भक्र रेस में, क्योंकि फुर्क्ण के 
जवीन स्थात का आधार पूर्बकृत कर्म है और कर्म किविध प्रकार का होता हैः | 
इसलिए संश्वारी जीब ऋजु और वक्र दोनों मतियों के अधिकारी है । सतरांस यह 
है कि मुक्तिस्थान को जानेवाली आत्मा की एकमाज सरलकूगति होती है और 
पु््जन्म के लिए स्थानान्तर को जानेवाडे जीत्रों की सरल तथा बक्र दोनों गतियाँ 
होती हैं । ऋजुगंति का दूसरा नाम इषुगति भी है, क्योंकि यह धनुष के थेग से 
प्रेश्ति बाग की गति की तरह पूर्व-शरीरजनित केग के कारण सीधी होती' है । 
वक्रगति के पाणिमुक्ता, छाड्भलिका और ग्रोमूत्रिका गे तीन काम है ।' लिम्ममें एश् 
बार सरल रेखा का भजू हो वह पाणितुक्ता, जिसमें दो बार हो वह छाज़ूलिका 
और जिसमें तीन बार हो वह ग्रोमूत्रिका । जीब को कोई भी ऐसी वक्रमततिः नहीं 
होती जिसमें तीन से अधिक घुमाव करने पड़ें, क्योंकि जीव का नया उत्पत्ति- 
स्थान किसना ही विश्रेणिफ्तित ( वक्र रेखा स्थित ) क्‍यों न हो, तरह तीन घुमाक 
में तो अवद्य ही प्राप्त हो जाता है । पुदुयक्ू की यक्रमति में घुमाव को सक्या का 
कोई नियम नही है, उसका आधार प्रेरक निमिस हैं। २८-२९। 

गति का कालमान--अन्तराल गति का कारूमान जजन्य एक समय और 
उत्कृष्ट चार समय है। जब ऋजुगति हो तब एक ही समय और जब वहगर्ति 
हो तब दो, तीन या चार समय समझना चाहिए। समय को संख्या की वृद्धि 
घुमाव की संख्या की वृद्धि पर आधृत है। जिस बक्रमति में एक घुमाव हों 
उसका कालमाम दो समय का, जिसमें दो घुमाव हो उसका कालमाल तीन समय 
का और जिसमें तीम घुमाव हों उसका कालूमान चार समय का है। संखेप में, 
जब एक विग्रहव की गति से उत्पत्तिस्थान में जाना हो तब' पूर्वस्थान से घुमाव के 
स्थान तक पहुँचने में एक समय और घुमाव के स्थान से उत्पत्तिस्थान तंक पहुँचने 
में दूसरा समय लग जाता है| इसी नियम के अनुसार दो विग्रह की गति में तीम 
संसमय जौर तीन विग्रह की गंति में चार समय लग जाते हैं। यहाँ यह भी 
शातज्य है कि ऋजुगति से जन्मान्तर करनेबाले जीव के पूर्बशरीर त्यागते समय 
ही नये आयु और गति कर्म का उदय हो जाता है ओर वक़्मतिवाले जीघ के 
प्रथम वक्र स्थान से नवीन आयु, गति और आनुपूर्वी नामकर्म का यवासम्भ्क उदय 
हो जाता है, क्योंकि प्रथम वक़्स्थान तक ही पूर्वभवीय आयू आदि का उदय 
रहता हैं । ३० ॥ 

झवाहार का कालसान --मुच्यमात जीव के लिए तो अन्सराल गति सें आहार 
का प्रदइन ही सहीं रहता, क्योंकि वह सूदम व स्थूछ सब छरीरों से मुक्त है। पर 

१. ये पाणिमुक्ता आदि संज्ञा दिगम्गर व्याख्या-अन्यों में प्रसिद्ध हैं। 
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संसारी जीव के लिए आहार का प्रध्न है, क्योकि उसके अन्तराल गति में भो 
सकष्मशरीर हीता ही है। भाहार का अर्थ है स्थुलशरीर के योग्य पुदुगलों को 
ग्रहण करना । ऐसा आहार संसारी जीवो में अन्तराल गति के समय में पाया भी 
जाता है और नही भी पाया जाता । ऋजुगति से या दो समय की एक विग्रह- 
वाली गति से जानेवाले अनाहारक नही होते, क्योंकि ऋजुगतिवाले जिस समय 
मे पूर्वशरीर छोडते हैं उसी समय में नया स्थान श्रास्त करते है, समयान्तर नहीं 
होता । इसलिए उनकी ऋजुगति का समय त्यागे हुए पूर्वभवीय शरीर के 
द्वारा ग्रहण किये गए जाहार का या नवीन जन्मस्थान में ग्रहण किये गए 
भाहार का समय हैं। यही स्थिति एक विग्नहवाली गति की है, क्योंकि इसके 
दो समयो में से पहला समय पूर्वद्वरीर के द्वारा ग्रहण किये हुए आहार का है 
ओर दूसरा समय नये उत्पत्तिस्थान में पहुँचने का है, जिसमे नवीन शरीर धारण 
करने के लिए आहार किया जाता है। परन्तु तीन समय की दो विग्रहवाली 
और चार समय की तीन विग्रहवाली गति मे अनाहारक स्थिति होती है, क्योंकि 
इन दोनो गतियो के क्रमश, तीन और चार समयो में से पहला समय त्यक्त 
दरीर के द्वारा लिये हुए आहार का और अन्तिम समय उत्पत्तिस्थान में लिये 
हुए आहार का है । पर प्रथम तथा अन्तिम इन दो समयो को छोडकर बीच का 
काल आहारशून्य होता है। अतएब द्विविग्रह गति में एक समय और त्रिविग्नह 
गति में दो समय तक जीव अनाहारक माने गए है। प्रस्तुत सन्न में यही भाव 
प्रकट किया गया है । साराश यह है कि ऋजुगति और एकविग्रह गति में आहारक 
दशा ही रहती है और द्विविग्नह तथा त्रिविग्रह गति में प्रथम और चरम इन दो 
समयो को छोडकर अनुक्रम से मध्यवर्ती एक तथा दो समय पर्यन्त अनाहारक दशा 
रहती है। कही-कही तीन समय भी अनाहारक दशा क॑ पाँच समय की चार 
विग्रहवाली गति की सम्भावना की अपेक्षा से माने गए हैं । 

प्रडन--अन्तराल गति में शरीर-पोषक आहाररूप से स्थुल पुदूगलो के ग्रहण 
का अभाव तो ज्ञात हुआ, पर प्रश्न यह हैं कि उस समय कर्मपुद्गल ग्रहण किये 
जाते हैं या नही ? 

उत्तर--किये जाते हैं । 

प्रहच--किस प्रकार किये जाते है ? 

उत्तर--अन्तराल गति में भी ससारी जीबो के कार्मणशरीर अवद्य होता 
है । भतएवं यह शरीरजन्य आत्मप्रदेश-कम्पन, जिसको कार्मण-योग कहते हैं, 
अथवब्य होता है। जब योग है तब कर्मपुदूगल का ग्रहण भी अनिवार्य है, क्योंकि 
योग ही कर्मवर्गुणा के आकर्षण का कारण है| जैसे जल की वृष्टि के समय फेंका 

कक - 
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गया संतस बाण जलकणों को ग्रहण करता हुआ तथा उन्हें सोखता हुआ चब्म 
जाता है, वैसे ही अन्तराल गति के समय कार्मणयोग से चश्चल जीव भी कर्मधर्ग- 
शाओों को प्रहण करता है और उन्हे अपने साथ मिलाता हुआ स्थानान्तर की ओर. 
गतिभान होता है । ३१। 


जन्म और योनि के भेद तथा उनके स्वामी 


सम्मूछेनगर्भोपपाता जन्म । ३२। 

सचित्तशीतसंब॒ताः सेतरा मिश्वाश्रेकश्स्तद्योनय: । ३३ 

जराप्वण्डपोतजानां गर्भ: । ३४ । 

नारकदेवानासुपपातः । ३५१ 

शेषाणां सम्मूछनम्‌ । ३६। 

सम्मछन, गर्भ और उपपात ये जन्म के तीन प्रकार है। 

सचित्त, शीत ओर सवृत ये त्तीन तथा इन तीनों से विपरीत अचित्त, 
उष्ण और विवृत एवं मिश्र अर्थात्‌ सचित्ताचित्त, शोतोष्ण और सबृत- 
विवृत--जन्म की कुल नौ योनियां हैं । 

जरायुज, अण्डज और पोत्तज प्राणियों का गर्भे-जन्म होता है। 

नारक और देवों का उपपात-जन्म होता है। 

होष सब प्राणियों का सम्मूछन-जन्म होता है। 

जन्म-भेद--ूर्वमव समाप्त होने पर संसारी जीव नया भव घारण करते है । 
इसके लिए उन्हें जन्म लेना पडता हैं पर जन्म सबका एक-सा नहीं होता, यही 
बात यहाँ बतछाई गई है । पूर्व भव का स्थूल शरीर छोडने के बाद अस्तराल गति 
से केवल कार्मणशरीर के साथ आकर नवीन भव के योग्य स्थूल शरीर के लिए 
पहले पहल योग्य पुदुगलों को ग्रहण करना जन्म है । जन्म के तीन प्रकार हैं-- 
सम्मूर्छन, गर्भ और उपपात | माता-पिता के सम्बन्ध के बिना ही उत्पत्तिस्थान 
में स्थित औदारिक पुदूगलों को पहले पहुल शरीररूप में परिणत करना सम्मूर्छन- 
जन्म है। उत्पत्तिस्थान में स्थित शुक्र और शोणित के पुदूगलो को पहले पहल 
शरीर के लिए ग्रहण करना गर्भ-जन्‍्म है। उत्पत्तिस्थान में स्थित वैक्रिय पुद्ग लो 
को पहले पहुल शरी रख्प में परिणत करना उपपात-जन्म है । ३२४६ 

योनि-मेद---जन्म के लिए स्थान आवश्यक है । जिस स्थान में पहले पहुल 
स्थूछ शरीर के लिए ग्रहण किये गए पुदूगल कार्मणदरीर के साथ गरम छोहे में 
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पानी की तरह मिल जाते हैं, उसी को योनि कहते हैं। योनि नौ प्रकार की है“ 
सचित्त, शीत, संषुत, अचित्त, उष्ण, विवृत, सचित्ताचित्त, शीतोष्ण और संबृत- 
विबृत । १. सचित्त--जो जीव-प्रदेशों से अधिष्ठित हो, २. अचित्त- जो अधिन 
छित न हो, ३ मिश्र--जो कुछ भाग में अधिष्ठित हो, कुछ भाग में न हो; 
४ शीत--जिस उत्पत्तिस्थान में शीत स्पर्श हो, ५. उष्ण--जिसमें उष्ण स्पर्श 
हो, ६. मिश्र--जिसके कुछ भाग में शीत तथा कुछ भाग में उष्ण स्पर्श हो, 
७. सवृत--जो उत्पत्तिस्थान ढका या दबा हो, ८. विवृत---जों ढका न हो, 
खुला हो, ९. मिश्र--जों कुछ ढका तथा कुछ खुला हो । 


किस-किस योनि में कोन-कोन-से जीव उत्पन्न होते है, इसका विवरण इस 
प्रधर है : 


जीव योनि 
नारक और देव अधित्त 
गर्भज मनुष्य और तियेच सिश्र ( सचित्ताबचित्त ) 


त्रिविध--सकित्त, अचित्त 


रोष सब अर्थात्‌ पाँच स्थावर, तीन 
विकलेन्द्रिय और अगर्भज पड्चेन्द्रिय डि 
तिर्यच तथा मनुष्य तथा भिश्र ( सचित्ताचित्त ) 


गर्भज मनुष्य और तियँच तथा देव" मिश्र ( शीतोष्ण ) 
तेज कायिक ( अग्निकायिक ) उष्ण 


त्रिविध--शीत, उष्ण और 


दोप सब अर्थात्‌ चार स्थावर, तीन 
जिकलेन्द्रिय, अगर्भज पस्चेन्द्रिय तिर्यत्र 
और मनुष्य तथा नारक मिश्र ( शीतोष्ण ) 


नाग्क, देव और एकेन्द्रिय सबृत 
गर्भज पश्चेन्द्रिय तियंच और मनुष्य मिश्र ( शवृतविदृत ) 


शेप सब अर्थात्‌ तीन विकरेन्द्रिय, 
भअगभज पस्चेन्द्रिय मनुष्प व तिय॑च | विवृत 


प्रद्न--योनि और जन्म में क्या अन्तर है? 


ग० ३। .* दौका-अः्यों में शीत और उच्ण योनियों के स्वामी देव और नारक माने 
। वशुतार वहाँ शीत, *ष्ण आदि त्रिविष योनियों के स्वाभियां मे नारक जीबों 


को न गिलफर गर्मज मनुष्यों और तिद यों को गिनता चाहिए । 


२, ३७-४९ ] शरीरों के विषय ध्९ु 


उत्तर--योनि आघार है और जन्म आधेय, अर्थात्‌ स्थल करीर के लिए योग्य 
पुदूगलों का प्राथमिक ग्रहण जन्म है और वह अहण जिस जगह हो वह योनि है । 

प्रबन--योनियाँ तो चौरासी लाख मानी जाती हैं, फिर यहाँ नी ही क्यों 
कही गईं ? 

उत्तर--चौरासी छाख योनियों का कथन विस्तार की अपैक्षा' से किया गया 
है। पृथित्रीकाय आदि जिस-जिस निकाय के वर्ण, गन्‍्ध, रस और स्पर्श 
के तरतमभाववाले जितने-जितने उत्पत्तिस्थान हैं उस-उंस लिकाय की उतनी 
ही योतियाँ चौरासी लाख में गिनी गई हैं | यहाँ उन्हीं धीरासी छाख मोनियों के 
सचित्त आदि रूप से संक्षेप मे नौ विभाग कहें गए हैं। ३३ । 

जन्म के स्वासी--ऊपर कहे हुए तीन प्रकार के जन्म में से कौस-कौत-सा 

जन्म किन-किन जीवों का होता है, इसका विभाग नीचे लिखे अनुसार है : 

जरायुज, अण्डज और पोतज प्राणियों का गर्भजन्म होता है। देव जौर 
नारक का उपपातजन्ध होता है। शेष सब अर्थात्‌ पाँच स्थावर, तोन विकलेन्द्रिय 
और भगर्भज पज्चेन्द्रिय तियंच तथा मनुष्य का सम्मूर्छन जन्म होता है । जरायुज 
वे हैं जो जरायु से पैदा हो, जैसे मनुष्य, गाय, ५ स, बकरी आदि जाति के जीव । 
जरायु एक प्रकार का जाल ( झिल्ली ) जैसा आवरण है जो रक्त और मांस से 
भरा होता है और जिसमें गर्भस्थ शिक्षु लिपटा रहता है। अण्डे से पैदा होनेवाले 
अण्डज है, जैसे साँप, मोर, चिंडिया, कबूतर आदि जाति के जीव । जो किसी 
प्रकार के आवरण से वेष्टित नही होते वे पोतज हैं, जैसे हाथी, शंशक, नेंवेला, 
चूहा आदि जाति के जीव । ये न तो जरायु से ही लिपटे हुए पैदा होते हैं और 
न अण्डे से, अपितु खुले शरीर पैदा होते है । देवों और नारकों के जश्म के लिए 
विशेष नियत स्थान होता है, जिसे उपपात कहते हैं। देबशय्पा के ऊपर का 
दिव्यवस्त्र से आच्छन्न भाग देवों का उपपात क्षेत्र है और वद्धमय भीत का 
गवाक्ष ( कुम्भी ) नारकों का उपपात क्षेत्र है, क्योंकि इस उपपात क्षेत्र में स्थित 
वैक्रियपुदूगलो को वे दरीर के लिए ग्रहण करते हैं । ३४-३६ | 

झरोरो के विषय 

ओदारिकवेक्षियाडहारकतेजसकासंगानि शरोराणि । २७ । 

पर पर घृदमम । ३८ । 

प्रवेश़तीष्संख्येयगुर्थ ' प्राक तैजसात्‌ । ३५ ॥ 


१. भाष्य की वृत्ति में प्रदेश शब्द का अर्थ बअनन्ताणक स्कन्ध! किया गया है, परन्त 
सर्वाथमिद्धि आदि में 'परमाण” अथं किया यया है । 
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अनन्तगुणे परे । ४० । 

अग्रतिधाते १ ४१। 

अनादिसस्थस्धे च । ४२। 

स्वस्थ | ४३ । 

तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्पाचतुष्यं: । ४४ । 

निरुफभोगसन्त्यम्‌ । ४५ । 

गर्भसम्पूछंतजमाद्मम्‌ । ४९ । 

वेक्रियमोपपातिकम्‌ । ४७। 

लब्धिप्रत्ययं च' । ४८१ 

शुभ विशुद्मव्याधाति चाहारक चतुदंजपूर्वंधरस्येच । ४५ । 

औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस आर कामंण ये पाँच प्रकार के 
दरीर हैं। 

इन पाँच प्रकारों में पर पर अर्थात्‌ आगे आगे का शरीर पूर्व॑-पूर्व से 
सूक्ष्म है। 

तैजस के पूर्ववर्तो तीन घरीरों में पूर्व पूवं की अपेक्षा उत्तर-उत्तर 
शरीर प्रदेशों ( स्कन्धो ) से असख्यात्तगुण होता है। 


परवर्ती दो भर्थाव्‌ तैजन और कार्मण शरीर प्रदेशों से अनन्त- 
गुण होते है । 

तैजस और कामंण दोनो शरीर प्रतिघात-रहित है। 

आत्मा के साथ अनादि सम्बन्धवाले है | 

सब ससारी जीवो के होते है। 


एक साथ एक जीव के तैजस और कार्मण से लेकर चार तक शरीर 
विकल्प से होते है। 


अन्तिम अर्थात्‌ कार्मण शरीर उपभोग (सुख दुखादि के अनुभव ) 
से रहित है । 

१, श्स सत्र के वाद 'तैजममपि? सत्र दिगम्बर परम्पस में है, श्वेताम्बर परम्परा में 
नहों है । सर्वाथसिद्धि आदि मेउसका अर्थ इस प्रकार है--“तैजस शरीर सौ लब्धिजन्य है 
अर्यात्‌ जैसे वेक्रिय शरीर लब्पि से उत्पन्न किया जा सकता है वैसे ही रूब्धि से तैजस 


शरीर भी बनाया जा सकता है।इस अर्थ से यह 
2220 है फर्कित नहों होता कि तैजस शरीर 





२. ३७-४९ | शरीरों के विषय ७१ 


पहला अर्थात्‌ औदारिक शरीर सम्मूछंनजन्म और गरभेजन्म से ही 
होता है । 

वेक्रिय शरीर उपपातजन्म से होता है । 

वह लब्धि से भी होता है। 

आहारक शरीर शुभ ( प्रशस्त पुद्गल द्रव्यजन्य ), विशुद्ध ( निष्पाप 
कार्यकारी ) और व्याघांत ( बाधा ) रहित होता है तथा वह चौदह पूर्व॑- 
घारी मुनि के ही होता है। 

जन्म ही शरीर का आरम्म हैं, इसलिए जन्म के बाद दारीर का वर्णन 
किया गया है । शरीर से सम्बन्धित अनेक प्रश्नों पर आगे क्रमश. विचार किया 
जा रहा है । 

शरौर के प्रकार तथा व्याख्या--देहधारी जीव अनन्त है, उनके शरीर भी 
अलग-अलग है । अत. वे व्यक्तिश. अनन्त हैं । पर कार्य-कारण आदि के सादुश्य 
की दृष्टि से सक्षेप में उनके पाँच प्रकार बतलाये गए है, जैसे औदारिक, वैक्रिय, 
आहारक, तंजस और कार्मण । 

शरीर जीव का क्रिया करने का साधन है। १. जो शरीर जलाया जा सके 
व जिसका छेंदन-भेदन हो सके वह ओदारिक है। २ जो शरीर कभी छोटा, 
कभी बडा, कभी पतला, कभी मोटा, कभी एक, कभी अनेक इत्यादि रूपों 
को धारण कर सके वह वेक्रिय है। ३ जो शरीर मात्र चनुदंशपूर्वी सुनि के 
द्वारा ही निर्मित किया जा सके वह आहारक है। ४ जो छरीर तेजोमय होने से 
खाये हुए आहार आादि के परिपाक का हेतु और दोप्ति का निमित्त हो वह॒ तैजस 
है । ५ कर्मंसमूह ही कार्मण शरीर है। ३७ । 

स्थूल-सुक्ष्म भाव--उक्त पांचों छारीरों में औदारिक शरीर सबसे अधिक 
स्थूल है, वेक्रिय उससे सूक्ष्म है, आहारक वैक्रिय से भी सूक्ष्म है। इसी तरह 
आहारक से तेजस और तैजस से कार्मण सूक्ष्म व सुक्ष्मतर है । 

प्रश्न--यहाँ स्थूल और सूक्ष्म से क्या तात्पयं है ? 

उत्तर--स्थूल गौर सूक्ष्म का अर्थ है रचना की शिथिलता और सघनता, 
परिमाण नहीं । औदारिक से बैक्रिय सूक्ष है, पर आहारक से स्थल है। इसी 
प्रकार आहारक आदि शरीर भी पूर्व-पूर्व की अपेक्षा सूक्ष और उत्तर-उत्तर की 
अपेक्षा स्थल हैं; अर्थात्‌ यह स्थुछ-सूक्ष्म भाव अपेक्षाकृत है । तात्पर्य यह है कि जिस 
शरीर की रचना जिस दूसरे शरीर की रचना से शिधिरू हो वह उससे स्थूर है 
और दूसरा उससे सूक्ष्म है। रचना की शिथिलत्ञा और सघवता पौदुगलिक परिणति 


क्र तस्वार्थवृत्र [ २. ३७-४९ 


पर निर्भर है। पुद्गलों में अनेक प्रकार के परिणमन की शक्ति होतो है, णतः 
परिमाण में अल्प होने पर भी जब वे शिथिल रूप में परिणत होते हैं तब स्थूल 
कहलाते है और परिमाण मे बहुत होने पर भी जैसे-जैसे सघन होते जाते हैं 
वैसे-वैसे वे सुक्ष्म-सुक्ष्मतर कहलाते है। उदाहरणा्थ, भिडी की फलछी ओर हाथी 
के दाँत को लें। दोनो समान आकार के होने पर भी भिडी की रचना शिक्षिक होगी 
और दाँत की रचना ठोस । इस प्रकार परिमाण ( आकार ) तुल्य होने पर भी 
स्पष्ट है कि भिंडी की अपेक्षा दांत का पौद्गलिक द्रव्य अधिक है । ३े८ । 


झ्रारम्मक या उपादान द्रव्य का परिमाण--स्थुल-सृक्ष्म भाव की उक्त व्याख्या 
के अनुसार उत्तर-उत्तर शरीर का आरम्भक्त द्रव्य पूर्व-पूर्व शरीर की अपेक्षा 
परिमाण में अधिक होता है, यह बात स्पष्ट हो जाती है, पर बह परिमाण जितना- 
जितना पाया जाता है उसी को यहाँ दो सूत्रों मे बतकछाया गया हैं । 


परमाणुओ से बने जिन स्कन्‍्धों से शरीर निर्मित होता है वे हो स्कन्ध शरीर 
के आरम्मक द्रव्य है। जब तक परमाणु अलग-अलग हो तब तक उनसे शरीर 
नही वनता । परमाणुपुझ्, जो कि स्कन्ध कहलाते हैं, से ही शरीर बनता है । 
वे स्कन्ध भी अनन्त परमाणुओ के बने हुए होने चाहिए । ओऔदारिक शरीर के 
आरम्भक स्कन्धो से वेक्रिय शरीर के आरम्भक स्कन्ध असख्यात-गुण होते हैं, 
अर्थात्‌ औदारिक शरीर के आरम्भक स्कन्‍्ध अनन्त परमाणुओ के होते है और 
वैक्रिय शरीर के आरम्मक स्वन्ध भी अनन्त परमाणओ के, पर वैक्रिय शरीर के 
स्केन्धगत परमाणुओ की अनन्त सख्या औदारिक शरीर के स्कन्धगत परमाणओं 
की अनन्त संख्या से असंख्यात-गुण अधिक होती है। यही अधिकता वैक्रिय और 
आहारक शरीर के स्कन्धगत परमाणुओ की अनन्त सख्या में होती है । 


आहारक स्कन्धगत परमाणुओं की अनन्त संख्या से तैजस के स्कन्‍्धगत 
परमाणुओ की अनन्त सख्या अनन्तगुण होती है। इसी तरह तेजस से कार्मण के 
स्कन्धगत परमाणु भी अनन्तगुण अधिक होते है। इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि 
पूव-पूर्व शरीर की अपेक्षा उत्तर-उत्तर शरीर का आरम्भक द्रव्य अधिक-अधिक 
होता है। कर भी परिणमन की विचिश्रता के कारण ही उत्तर-उत्तर शरीर निबिड 
निबिड्तर , निब्रिडतम बनता जाता है और सृव्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्मषतम कहलाता है । 

प्रद्न--जब ओदारिक के स्कन्ध भी अनन्त परमाणवाले और बैक्रिय झ्रादि 


के स्कन्ध भी अनन्त परमाणुवाले हैं, तो फिर उन स्कन्धों में न्यूनाधिकता कैंसे 
समझी जाय ? 


उत्तर-अनन्त संख्या अनन्त प्रकार को है । इसलिए अनन्त रूप में समानता 
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होंगे पर भी मौदारिक आदि के स्कम्घ से वैक्रिय आदि के स्कन्ध का असंख्यात- 
गुण अधिक होना असम्भव नहीं है । २९-४० । 

झन्तिस दो शरीरों का स्वभाव, कालमर्यादा और स्वामी--उक्त पाँची 
शरीरों में से पहले तीन की अपेक्षा अन्तिम दो शरीरों में कुछ विशेषता है, जो 
क्रमदा' तीन सूत्रों में तोन बातों के द्वारा बतराई गई है । 

स्वभाव-- तैजल और कामंण इन दो हारीरों का सारे लोक में कहीं भी 
प्रत्रिधात नही होता अर्थात्‌ वच्त जैसी कठिन वस्तु भी उन्हे प्रवेश करने से रोक 
नही सकती, क्योकि वे अत्यन्त सूक्ष्म हैं। यद्यपि एक मूर्त वस्तु का दूसरी मूर्त 
वस्तु से प्रतिघात होता है, तथापि यह प्रतिधात का नियम स्थूल वस्तुओ पर लागू 
होता है, सूक्ष्म पर नहीं । सूक्ष्म वस्तु बिना रुकावट के सर्वत्र प्रवेश कर जाती है, 
जैसे लौहपिण्ड में अग्नि । 

प्रन्‍न--तब तो सूक्ष्म होने से वेक्रिय और आहारक को भी अप्रतिधाती हो 
कहना चाहिए ? 

उत्तर--अवधश्य, वे भी बिना प्रतिघात के प्रवेश करते हैं । पर यहाँ अप्रति- 
घात का अर्थ छोकान्त पर्यन्त अव्याहतगति है। वेक्रिय और आह्ारक अव्याहृत- 
गतिवाले हैं, पर तैजस ब कार्मण की भाँति सम्पूर्ण छोक में नही, किन्तु लोक के 
विशिष्ट भाग शर्थात्‌ त्सनाडी में ही । 

कालभर्यावा--तैजस और कार्मण का सम्बन्ध आत्मा के साथ प्रवाहरूप से 
जैसा अनादि है वेसा पहले तीन शरीरों का नही है, क्‍योंकि वे तीनों शरीर अमृक 
काल के बाद कायम नहीं रहते । इसलिए औदारिक आदि तोनो शरीर कदाचित्‌ 
( अस्थायी ) सम्बन्धवाले कहे जाते हैं और त॑जस व कार्मण अनादि सम्बन्धवाले । 

प्रदन--जब कि वे जीव के साथ अनादि सम्बद्ध है, तब तो उनका अभाव 
कभी न होना चाहिए, क्योंकि अनादिभाव का नाश नहीं होता ? 

उसर--छउक्त दोनों शरीर व्यक्ति की अपेक्षा से नही, प्रवाह की अपेक्षा से 
अनादि है । अतएवं उनका भी अपचय-उपचय होता है। जो मावात्मक पदार्य 
व्यक्तिरूप से अनादि होता हैं कही नष्ट नही होता, जैसे परमाणु । 

स्वासो-- तैजस और कार्मण शरीर सभी संसारी जीव धारण करते हैँ, पर 
ओदारिक, वेक्रिय और क्ाहारक् दरीर नही । अत तैजस व कार्मण के स्वामी सभी 
संसारी जीव हैं, जब कि औदारिक आदि के स्वामी कुछ ही जीव होते है । 

प्रइत--तैजस और कार्मण में कुछ अन्तर तो होगा ही ? 


१. छुछना करें--नासतो विद्यते भावों नाभावो विद्यते सतः ।--गीता, २.१६ ॥ 
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उत्तर--क्रार्मण शरीर समस्त शरीरों की जड़ है, क्योकि बहू कर्मस्वरूप 
है और कर्म ही सब कार्यों का निमित्त कारण है। तैजस शरीर सबका कारण 
नही । वह सबके साथ अनादिसम्बद्ध रहकर भुक्त-आहार के पाचन आदि में 
सहायक होता हैं | ४१-४३ । 

एक साथ लम्य शरीरो की संखधा-तैजस और कार्मण ये दो शरीर सभी 
ससारी जीवों के ससारकाल पर्यन्त अवश्य होते हैं, पर औदारिक आदि बदलते 
रहते है, इस प्रकार वे कमी होते हैं और कभी नही । अतएव यह प्रइन उठता है कि 
प्रत्येक जीव के कम-से-कम और अधिक-से-अधिक कितने शरीर हो सकते है ? 
इसका उत्तर प्रस्तुत सूत्र में दिया गया है। एक साथ एक संसारी जीव के कम- 
से-क्म दो और अधिक-से-अधिक चार शरीर तक हो सकते है, पाँच कभी नही 
होते । जब दो होते है तब तैज़स और कार्मण, क्योकि ये दोनों यावत्‌ ससार- 
भावी है| ऐसी स्थिति अन्तराल गति में ही पाई जाती है, क्योकि उस समय 
अन्य कोई शरीर नही होता । जब तीन होते हैं तब तैजस, कार्मण और ओऔदारिक 
या तेजस, कार्मण और वेक्रिय । पहला प्रकार मनुष्य व तिर्यश्न में और दूसरा प्रकार 
देव व नारक मे जन्मकाल से मरण पर्यन्त पाया जाता है। जब चार होते हैँ तब 
तजस, कार्मण, औदारिक और वैक्रिय अथवा तैजस, कार्मण, औदारिक और 
आहारक । पहला विकल्प वैक्रिय-लब्धि के प्रयोग के समय कुछ ही मनुष्यों तथा 
तिर्यची मे पाया जाता हैं। दूसरा विकल्प आहारक-लब्धि के प्रयोग के समय 
चतुदंश पूर्ठधारी मुनि में ही होता है । पाँच शरीर एक साथ किसी के भी नहीं 
होते, क्योंकि वेक्रिय-छब्धि और आहारक-लब्धि का प्रयोग एक साथ सम्भव 
नही है । 

प्रशन--उक्त रीति से जब दो, तीन या चार शरीर हों तब उनके साथ एक 
ही समय में एक जीव का सम्बन्ध कैसे घटित होगा ? 

उत्तर---जैमे एक ही प्रदीप का प्रकाश एक साथ अनेक वस्तुओं पर पड़ 
सकता है, वैसे ही एक जीव के प्रदेश अनेक शरीरों के साथ अविच्छिन्न रूप से 
सम्बद्ध हो सकते है । 

प्रइन--क्या किसी के कोई एक ही शरीर नही होता ? 


उत्तर--नही । सामान्य सिद्धान्त यह है कि तैजस और कार्मण ये दो शरोर 
कभी अलग नही होते । अतएवं कोई एक शरोर कभी सम्भव नही, पर किसी 
आचार्य का मत है कि तैजस शरीर कार्मण की तरह यावत्‌-संसार-भादी नहीं है, 





१. यह मत भाष्य में निर्दिष्ट है। 
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यह बमाहारक की तरह छब्षिजन्य ही है | इस मत के अनुसार अन्तराल गति में 
कंवल कार्मण शरीर होता है । अतएवं उस समय एक छरीर का होना सम्भव है । 
प्रदहद--जो यह कहा गया कि वैक्रिय और आहारक इन दो हलूब्धियों का 
युगपत्‌ अर्थात्‌ एक साथ प्रयोग नही होता, इसका क्‍या कारण है ? 
डउसर--वैक्रियलब्धि के प्रयोग के समथ और उस लब्धि से शरीर बना लेने 
पर नियम” से प्रमत्तदशा होती है। परन्तु आहारक के विषय में ऐसा नही है, 
क्योकि आहारकलब्धि का प्रयोग तो प्रमत्तदशा में होता है, पर उससे शरीर 
बना लेने के बाद शुद्ध अध्यवसाय सम्भव होने के कारण अप्रमततभाब पाया जाता 
हैं । अत उक्त दो लब्धियों का प्रयोग एक साथ असिद्ध है। साराश यह है 
कि आविर्भाव की अपेक्षा से युगपत्‌ पाँच शरीरों का न होना कहां गया है । 
शुक्तिरूप से तो पाँचों शरीर भी हो सरते हैं, क्योक्ति आहारकलब्धिवाले मुनि के 
वेक्रियलब्धि भी सम्भव है । ४४ । 
प्रयोजन--प्रत्येक वस्तु का कोई-न-कोई प्रयोजन होता है। इसलिए शरीर 
भी सप्रयोजन होने चाहिए, पर प्रइन यह है कि उनका मुख्य प्रयोजन क्‍या 
है और वहु सब शरीरो के लिए समान है या कुछ विशेषता भी है ? शरीर का 
मुख्य प्रयोजन उपभोग है जो पहले चार शरोरो से सिद्ध होता है। केवल अन्तिम 
कार्मण शरीर से सिद्ध नहीं होता, इसी लिए उसको निरुषभोग़ कहा गया है । 
प्रइन--उपभोग का क्‍या अर्थ है ? 
उत्तर--कर्ण आदि इन्द्रियों से शुभ-अशुभ शब्द आदि विषय ग्रहण करके सुख- 
दु.ख का अनुभव करना; हाथ, पाँव आदि अवयवो से दान, हिसा आदि शुभ-अशुभ 
कर्म का बध करना, बद्धकर्म के शुभ-अशुभ त्रिपाक का अनुभव करना; पवित्र 
अनु छान द्वारा कर्म की निर्जरा ( क्षय ) करमा--यह सब उपभोग कहलाता है। 
प्रइम--ओदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर सेन्द्रिय तथा सावयव है, 
इसलिए उक्त प्रकार का उपभोग उनसे साध्य हो सकता है । पर तैजस शरीर न 
तो सेन्द्रिय है और न सावयव, अत. उससे उक्त उपभोग कैसे सम्भव है ? 
उस्तर--यद्यपि तैजस शरीर सेन्द्रिय और सावयव ( हस्तपादादियुक्त ) 
नही है. तथापि उसका उपभोग पाचन आदि ऐसे कार्य में हो सकता है जिससे 
सुख दु ख का अनुभव आदि उक्त उपभोग सिद्ध हो | उसका अल्य कार्य शाप और 


अनुग्रह भी है। अर्थात्‌ अन्न-पाचन आदि कार्य मे तैजस शरीर का उपभोग 
तो सभी करते है, पर जो विशिष्ट तपस्वी तपस्याजन्य विशिष्ठ लब्धि प्राप्त कर 


१. बह विचार अ० २, सु० ४४ की भाष्यदृत्ति में है । 


७६ तस्वार्भसूत्र [ २. ३७-४९ 


छेते हैं बे कुपित होकर उस शरीर के द्वारा अपने कोषभाजन को जछा भी सकते है 
और प्रसन्न होकर उत् द्वरीर से अनुग्रह-पात्र को शान्ति भी पहुँचा सकते हैं । इस 
प्रकार तैजतल शरीर का उपभोग शाप, अनुग्रह आदि में हो सकता है, अत. सुख- 
दूं ख का अनुभव, शुभागुभ कर्म का बन्ध आदि उसका उपभोग माना ग्रया है । 

प्रहद--यों २ ६मतापूर्वक देखा जाय तो कार्मम शरीर का भी, जो कि तैजस 
के समान ही सेन्द्रिय और सावयव नहीं है, उपभोग हो सकेगा, क्योकि वही अन्य 
सत्र शरीरों की जडइ हैं। इसलिए अन्य शरी रो का उपभोग वास्तव में कार्मण का 
ही उपभोग मानना चाहिए, फिर उसे निरुपभोग क्यो कहा गया है ? 

उत्तर--टठीक है, उक्त रीति से कामंण भी सोपभोग अवष्य है। यहाँ उसे 
निरुपभोग कहने का अभिप्राय इतना ही हैँ कि जब तक अन्य शरीर सहायक 
न हो तब तक मात्र कार्मणशरीर से उक्त प्रकार का उपभोग साध्य नहीं हो 
राकता, अर्थात्‌ उक्त विशिष्ट उपभोग को सिद्ध करने मे औदारिक आदि चार 
जरीर साक्षात्‌ साधन हैं । इसीलिए वे सोपभोग कहे गए है और परम्परया साधन 
होने से कार्मण को निरुपभोग कहा गया है | ४९। 

जन्मसिद्धता और क्ृत्रिभता--एक प्रश्न यह भी उठता है कि कितने शरीर 
जन्मसिद्ध हैं और कितने कृत्रिम है तथा जन्मसिद्ध मे कौन-सा शरीर किस जन्म 
से पैदा होता है और कृत्रिम होने का कारण क्या है ? इसी प्रदन का उत्तर यहाँ 
चार सूत्रों में दिया गया है । 


तैजस और कार्मण ये दो शरीर न तो जन्मसिद्ध है और न कृत्रिम अर्थात्‌ 
वे जन्म के बाद भी होते है, फिर भी अनादिसम्बद्ध है। भौदारिक जन्मसिद्ध 
हो है जो गर्भ तथा सम्मूछंन इन दो जन्मों से पैदा होता है तथा जिसके स्वामी 
मनुष्य और तिर्यश्व हैं । वेक्रिय शरीर जन्मसिद्ध और कृत्रिम दो प्रकार का हैं । गो 
जन्मसिद्ध हैं वह उपपातजन्म के द्वारा पैदा होता है और देवों तथा नारको के ही 
होता है । कृत्रिम वैक्रिय शरीर का कारण लब्धि हैं। लब्धि एक प्रकार की तपोजन्य 
शक्ति है, जो कुछ ही गर्भज मनुष्यो और तिर्यश्ो में सम्भव है। इसलिए वैसी 
लब्धि से होनेवाले वेक्रिय शरीर के अधिकारी गर्भज मनुष्य और तियंञ्न ही है । 
कत्रिम वेक्रिय शरीर की कारणभूत एक अन्य प्रकार की भी लब्धरि है, जो तपोजन्य 
न होकर जन्म से ही मिलती है। ऐसी लब््रि कुछ बादर वायुकायिक जीवों में ही 
मानी गई है । इसलिए वे भी लब्धिजन्य (कृत्रिम) वैक्रिय शरीर के अधिकारी हैँ । 
आहारक गरीर कृत्रिम ही हैं। इसका कारण विशिष्ट लब्धि ही है, जो मनुष्य के 
सिवाय अन्य जातियो में नही होती और मनुष्य मे भी विशिष्ट मुनि के हो होती है । 

प्रदवन--कौन-से विशिष्ट मुनि के होती है ? 


२. ५७-५१ | येद ( छित्र ) के प्रकार जज 


उत्तर---जलुईश पूर्नवारी मुनि के होती है । 

प्रक्ात+-ते उस ऊब्धि का प्रथोग कब और किसलिए करते हैं ? 

उस्र--किसी सूक्ष्म विषय में सन्देह होने पर उसके निवारण के लिए अर्थात्‌ 
जब कभी किसी चतुर्दक्ष पूर्वधारी मुनि को गहन विषय में सन्देह हो और सर्वज्ञ का 
सन्निधान न हो तब वे औदारिक शरीर से क्षेत्रान्तर में जाना असम्भव देखकर 
अपनी विशिष्ट छब्धि का प्रयोग करते हैं और हस्तप्रमाण छोटा-सा शरीर बनाते 
हैं, जो शुभ पुद्गल-जन्य होने से सुन्दर होता हैं, प्रशस्त उद्देश्य से बनागे जाने 
के कारण निरवथ होता है और अत्यन्त सुक्ष्म होने के कारण अव्याघाती अर्थात्‌ 
किसी को रोकनेवाला या किसी से रुकनेवाला नहीं होता। ऐसे शरीर से वे 
क्षेत्रान्तर में सर्वज्ष के निकट पहुँचकर अपने सन्देह का निवारण कर फिर अपने 
स्थान पर लौट जाते हैं। यहू कार्य केवल अन्तर्मुहर्त में हो जाता है । 

प्रश्न--अन्य कोई शरीर रलूब्धिजन्य नही है ? 

उत्तर-नही । 

प्रशम--क्षाप ओर अनुश्रह के द्वारा तेजस का जो उपभोग बतराया गया, 
उससे तो वह लब्विजन्य स्पष्ट माकृम होता है, फिर अन्य कोई शरीर लब्घिजन्म 
नही है, ऐसा क्यो ? 


उतस्तर--यहाँ लब्धिजन्य का अर्थ उत्पत्ति है, प्रयोग नहीं । तेजस की उत्पत्ति 
लब्धि से नही होती, जैसे वैक्रिय और आहारक की होतो है, पर उसका प्रयोग 
कभी-कभी लब्धि से किया जाता हैं। इसी आशय से तेजस छारीर को यहाँ 
लब्धिजन्य ( कृत्रिम ) नहीं कहा गया | ४६-४९ । 
वेद ( छिग ) के प्रकार 
नारकसम्मूछिनो नपुंसकानि । ५० । 
से बेबाः । ५१। 
नारक ओर संमूछिम नपुंसक ही होते है । 
देव नपुंसक नहीं होते । 


शरीरों के वर्णन के बाद वेद या लिंग का प्रश्न उठता हैं। इसी का स्पष्टी- 
करण यहाँ किया गया है । चिक्त को लिय बहते है । वह तील प्रकार का है। 
यह बात पहुले औदयिक भावों की सख्या बतलाते समय कही जा चुकी है |" 


२, देखें--अ० है ॥। सु० द्व्‌ 


छ्८ट तस्वार्थसूत्र [२. ५२ 


लिंग तीन है--पुलिग, स्त्रीलिग और नपुंसकलिंग । लिंग का दूसरा नाम बेद भो 
है। ये तीनो वेद द्रव्य और भाव रूप से दो-दो प्रकार के है ।' द्रब्यवेद भर्थात्‌ 
ऊपर का चिह्न और भाववेद अर्थात्‌ अभिलाषा-विशेष । १. जिस चिह्न से पुरुष 
वी पहचान होती है वह द्रव्य-पुरुषदेद है और स्त्री के संसर्ग-सुख की अमिलाषा 
भाव पुरुषवेद है। २ स्त्री की पहचान का साधन द्रव्य-स्त्रीवीवे और पुरुष के 
सासगं-मुख की अभिलाषा भाव-स्त्रीवेद है। ३ जिसमें कुछ स्त्री के चिह्न और 
कुछ परुष के चिह्न हो वह द्रव्य-नपुसकवेद और स्त्री-पुर्ष दोनो के ससर्ग-सुख 
की अभिलाषा भाव-तपुसकवेद है | द्रव्यवेद पौदूगलिक आकृतिरूप है जो नाम- 
कर्म के उदय का फल है । भाववेद (क मनोविकार है जो मोहनीय कर्म के उदय 
का फल हूँ । द्रव्यवेद और भाववेद में साध्य-साधन या पोष्य-पोषक का सम्बन्ध है । 

बिभाग--नारक और सम्मूछिम जीवों के नपुसकवेद होता है। देवो के 
नपुसकवेद नही होता, शेष दो होते हैं । शेष सब अर्थात्‌ गर्भज मनुष्यों तथा 
तिर्यश्ञो के तीनो बंद होते है । 

घिकार की तरतमता-पुरुप-वेद का विकार सबसे कम स्थायी होता है। स्त्री- 
वेद का विकार उससे अधिक स्थायी और नपुसक-बेद का विकार स्त्रीबेद के 
विकार से भी अधिक स्थायी होता है। यह बात उपमान से इप्र तरह समझी जा 
सकती है 

पुरुषवेंद का विकार धास की अग्नि के समान हूँ जो क्षीघ्र शान्त हो जाता 
है और प्रकट भी णीघ्र होता हैं । रत्र,वेद का विकार अंगारे के समान है जो 
जल्दी शान्‍त नहीं होता और प्रकट भी जल्दी नहीं होता। नपुसकवंद का 
विकार सन्‍्तप्त ईंट के समान है जो बहुत देर में शान्त होता है तथा प्रकट भी 
बहुत देर में होता हैँ । 

स्‍त्री में कोमल भाव मुख्य है जिसे कठोर तत्त्व की अपेक्षा रहती है । पुरुष 
में कठोर भाव मुख्य है जिसे कोमल तत्त्व की अपेक्षा रहती है। पर नपुसक में 
दोनो भावो का मिश्रण होने से उसे दोनो तत्त्वो की अपेक्षा रहती हैं । ५०-५१ । 

आयुष के प्रकार और उनके स्वामी 


ओपपातिकचरमदेहोत्तमपुरुषाइसंल्येयवर्षायुषो5न पवर्त्यायुष: । ५२ । 


ओपपातिक (नारक और देव ), चरमशरीरी, उत्तमपुरुष और 
असंख्यातवर्षनीवी--ये अनपवतंनीय आयुवाले ही होते हैं । 


» द्वव्य और भाव वेद का पारस्परिक सम्बन्ध तथा तत्सम्बन्धी अन्य आवश्यक बातें 
हि ३ के 
जानने के लिए देखें--हिन्दी चौथा कर्म ग्रन्थ, प० ५३ की रिप्पणी 





२. ५२ ] बेद ( लिंग ) के प्रकार ७९ 


युद्ध आदि विप्लव में हजारो नौजवानों को एक साथ मरते देखकर और बूढ़े 
तथा जर्जर वेहवालों को भी भयानक विपदाओं से बचते देखकर यह सन्देह होता हैं 
कि क्‍या अकाल्मृत्यु भी है, जिससे अनेक लोग एक साथ मर जाते हैं और कोई 
नहीं भी मरता ? इसका उत्तर हाँ और ना में यहाँ दिया गया है । 


आयु के दो प्रकार हैं--अपवर्ततीय और अनपवर्तनीय । जी आयु बन्ध- 
कालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले ही शीघ्र भोगी जा सके वह अपवर्तनीय हैँ 
और जो आयु बन्धकालीन स्थिति के पूर्ण होने से पहले न भोगी जा सके वह 
अनपवर्तनीय है, अर्थात्‌ जिस आयु का भोगकाल बन्धकालीन स्थितिमर्यादा से 
कम हो वह अपवर्तनीय और जिसका भोगकाल उक्त मर्यादा के समान ही हो वह 
अनपत्रर्तनीय है । 


अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय आयु का बन्ध स्वाभाविक नही है किन्तु 
परिणाम के तारतम्प पर अवरूम्बित है। भावी जन्म की आयु वर्तमान जन्म में 
निर्माण की जाती हैं। उस समय यदि परिणाम भन्द हों तो आयु का बन्ध 
शिधिल हो जाता है, जिससे निमित्त मिलने पर बन्धकालीन कालमर्यादा घट जाती 
हैं । इसके विपरीत यदि परिणाम तीज हो तो आयु का बन्ध गाढ होता है, 
जिससे निभित्त मिलने पर भी बन्धकालीन कालमर्यादा नहीं घटती और न आयु 
एक साथ भोगी जा सकती है | जैसे अत्यन्त दुढ होकर खडे पुरुषों को पक्ति 
अभेद्य और शिथिल रूप भें खडे पुरुषो की पंक्ति भेथ्व होती है, अथवा जैसे सघन 
बोये हुए बीजो के पोधे पशुओ के लिए दुष्प्रवेश्य और दूर-दूर बोये हुए बीजो के 
पौधे सुप्रवेश्य होते है, वैसे ही तीत्र परिणाम से गाढ रूप में बद्ध आयु शस्त्र-विष 
आदि का प्रयोग होने पर भी अपनी नियत कालमर्यादा से पहले पूर्ण नहीं होती 
और भनन्‍्द परिणाम से शिथिरू रूप में बद्ध आयु उक्त प्रयोग होते ही अपनी 
नियत कालमर्यादा समाप्त होने के पहले हो अन्तर्मुहृर्त मात्र मे भोग ली जाती है । 
आयु के इस शीघ्र भोग को ही अपवर्तना या अकाल्मृत्यु कहते है और नियत 
स्थिति के भोग को अनपवर्तना या कालमृत्यु कहते है । अपवर्तनीय आयु सोपक्रम--- 
उपक्रम सहित ही होती है। तोत्र शस्त्र, तीत्र विष, तोन्न अग्नि आदि जिन 
निमित्तो से अकालमृध्यु होती है उनका प्राप्त होना उपक्रम हैं। यह अपवर्तनीय 
आयु के अवश्य होता है, क्योंकि वह आयु नियम से काछमर्यादा समाप्त होने के 
पहले ही भोगने योग्य होती है । परन्तु अनपबर्तनीय आयु सौपक्रम और निरुप- 
क्रम दो प्रकार की होती है अर्थात्‌ उस बायु को अकारूमृत्यु छानेवाले उक्त 
निमित्तो का सन्निधान होता भी है और नहीं भी होता। उक्त निमित्तों का 
सन्निधान होने पर भी अनपवर्तनीय आयु नियत कालमर्यादा के पहले पूर्ण नही 
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होती । साराश यह है कि अपवर्तनीय आयुवाछे प्राणियों को शस्त्र आदि कोई-न- 
कोई निर्ित्त मिल ही जाता हूँ जिससे थे अकाल में ही मर जाते हैं और अन- 
पवर्तनीय आयवालों को कैसा भी प्रबल निमित्त क्‍यों न मिले, वे अकाक् में 
नही मरते । 

आधिकारी--उपपात जन्मवाले नारक और देव द्वो होते हैं| मनुष्य ही चरमदेह 
तथा उत्तमपुरुष होते है। बिना जन्मान्तर के उसी शरीर से मोक्ष पानेवाले 
चरमदेंह कहलाते है । तोर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव आदि उत्तमपृरुष कहलाते 
हैं। अमस्यातवर्पषजीवी कुछ मनुष्य और कुछ तिर्यच ही होते हैं ।! इनमे से 
ओऔपपातिक और असख्यातवर्षजीवी निरुपक्रम अनपवर्तनीय आयुवाले ही होते 
है । चरमदेह और उत्तमपुरुष सोपक्रम अनपवर्तनीय तथा निरुपक्रम अनपवर्तनीथ 
दोनो आयुवाले होते है। इनके अतिरिक्त शोष सभी मनुष्य व तिर्यत्न अपवर्तनीय 
भायुवाले होते हैं ! 


प्रइन--नियत कालमर्यादा के पहुले आयु का भोग हो जाने से क्ृतबाश, 
अकृतागम और निष्फलता ये दोष लगेंगे, जो शास्त्र मे इंष्ट नहीं है, इनका 
निवारण कैसे होगा ? 


उत्तर--शी ध्र भोग होने में उक्त दोष नही हैं, क्योंकि जो कर्म क्षिरकाल तक 
भोगा जा सकता है वह एक साथ भोग लिया जाता है । उसका कोई भी भाग 
बिता विपाकानुभव के नहीं छूटता | इसलिए न तो कृतकर्म का नाश है और न 
बद्धकर्म की निष्फलता ही है । इसी प्रकार मृत्यु कर्मानुसार ही आती है, अतएव 
अकृतकर्म का आगम भी नही है। जैसे घास की सघनराहि में एक ओर से 
छोटा भग्निकण छोड दिया जाय तो वह अग्निकण एक-एक लिनके को क्रमशः 
जछाते हुए उस सारी राश्षि को कुछ देर में भस्म कर सकता है । वे ही अग्निकण 
घास को शियिर राशि मे चारो ओर से छोड़ दिये जायें तो एक साथ उसे जहा 
डालते हैं । 


इस बात के विशेष स्पष्टीकरण के लिए थधास्त्र मे और भी दो दुष्टान्त दिये 
गए है पहला गणितक्रिया का और दूसरा वस्त्र सुखाने का । जैसे किसी विशिष्ट 
संख्या का लघुतम छेद निकालना हो तो गणितप्रक्रिया में इसके लिए अनेक उपाय 
हैं। निपुण गणितज्ञ ऐसी रीति का उपयोग करता है कि बहुत शीघ्र अभीष्ट 


१. असंख्यातवष्जीवी मनुष्य तीस अकमंममियाँ, छप्पन अन्तद्वीपों और कमंममियाँ 
में उत्पन्न युगलिक ही है। परन्तु असख्यातवर्णजीवी तिय॑च तो उक्त क्षेत्रों के अतिश्कि 
ढाई द्वीप के बाहर के द्वीप-समुद्रों में भी होते हैं। 
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परिणाम निकल आता है और धूसरा साधारण जातकार मनुष्य भागाकार आदि 
विरूम्ब-साध्य क्रिया द्वारा देरी से अभीष्ट ऋरिणाम निकाल पाता है । परिणाम तुल्य 
होने पर भी दक्ष गणितज्ञ उसे शीघ्र निकाल" लेता है ओर साधारण गणितज्ञ देरी 
से निकालता है । इसी तरहू समान कप में भीगे हुए दो कपड़ों में से एक को 
समेटकर और दूसरे को फलाकर सुखाने पर पहला देरी से सूलता है और दूसरा 
जल्दी । पानी का परिझाण और शोषणक्रिया समान होने पर भी कपड़े के शंकोच 
और विस्तार के कारण सूखने में देसे और जल्दो का अन्तर पड़ता है । समान 
परिमाणयुक्त अफ्रवर्धनीय और बनपवर्तनीय आयु के भोगने में भी केवल देरी 
और जल्दी का ही अन्तर पढ़ता है। इसलिए कूल का नाश आदि द्क्त दोष 
नहीं आते । ५२। छठ 


कक 
अधोलोक-मध्यलोक 


द्वितीय अध्याय मे गति की अपेक्षा से संसारी जीवों के नारक, मनुष्य, तिय्ब 
और देव ऐसे चार प्रकार कहे गए हैं । स्थान, आयु, अवगाहना आदि के वर्णन 
द्वारा उनका विशेष स्वरूप तीसरे और चौथे अध्याय में निरूपित है| प्रस्तुत 
तृतीय अध्याय में नारक, तियंच और मनुष्य का वर्णन है । 
नारको का वर्णन 
रत्तशकंरावालुकापडुःधुमतमो महातमःप्रभा भूमयो घनाम्बुबाता- 
काद्राप्रतिष्ठा: सप्ताधोष्घः पृथुतरा: । १। 
तासु नरकाः ३ २। 
नित्याशुभतरलेइ्यापरिणामदेहवेदनाविक्रिया: । ३ । 
परस्परोदीरितदुःखाः । ४ । 
संक्लिष्टासुरोदीरितदुःखाश्व प्राकचतुर्थ्या:। ५। 
तेष्वेकत्रिसप्रदशसप्रदशद्ाविशतित्रयरित्रशत्साग रोपमा: सत्तवानां 
परा स्थिति: १ ६। 
रत्नप्रभा, शकराप्रभा, वालुकाप्रभा, पद्भूप्रभा, धूमप्रभा, तमःप्रभा 
और महातम.प्रभा ये सात भूमियाँ हैं।ये भूमियाँ घनाम्बु, वात और 
आकाश पर स्थित हैं, एक-दूसरे के नीचे हैं और नीचे को ओर अधिक- 
अधिक विस्तीर्ण है । 
उन भमियो में नरक है। 
वे नरक नित्य ( निरन्तर ) अशुभतर लेश्या, परिणाम, देह, वेदना 
ओर विक्रिया वाले हैं । 
परस्पर उत्पन्त किये गए दु खवबाले हैं | 
चोथी भूमि से पहले अर्थात्‌ तीन भूमियो तक संबिलष्ट असुरो के द्वारा 
उत्पन्न किये गए दु खवाले भी है। 
उन नरकों में स्थित प्राणियो की उद्कष्ट स्थिति क्रमश: एक, तीन, 
सात, दस, सतरह, बाईस और तेंतीस सागरोपम है । 
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लोक के अघ:, ग्रध्य और ऊर्य तीन भाग हैं। अधोशाग मेरुपर्वत के सम- 
तल के नीचे नौ स्ौ-योजन की गहुराई के बाद गिना जाता है, जो आकाश्ष में 
ओँधे किसे हुए सकोरे के समान है अर्थात्‌ नीचे-नीले विस्तीर्ण है। समतल के 
नीचे तथा ऊप्रर के नौ सौ+नौ सौ योजन अर्थात्‌ कुछ अठारह सो योजन का 
मध्यलोक है, जो आकार में झालर के समान बराबर आयाम-विश्कम्स ( लम्बाई- 
लौडाई ) वाज़ा है। मध्यलोक के ऊपर ऊर्ष्वलोक है जो आकार में पलावज 
( मुदज़ुविद्वेष ) के समात हैं । 

मारको के निवासस्थान अधोलोक में है जहाँ की भूमियाँ 'नरकभूमि' कह- 
लाती है। ये भूमियाँ सात हैं जो समश्रेणि मे न होकर एक-दूसरो के नीचे है । 
उनका आयाम ( लम्बाई ) और विष्कम्भ ( चौडाई ) समान नहीं है, किन्तु नीचें- 
नीचे की भूमि की रूम्बाई-चौडाई अधिक-अधिक है, भर्थात्‌ पहली भूमि से दूधरी 
की लम्बाई-चोौडाई अधिक है, दूसरी से तीसरी की । इसी प्रकार छठी से सातवी 
तक की लम्बाई-चौडाई अधिक-अधिक होती गई है । 

ये सातो भूमियाँ एक-दूसरी के नीचे है, किन्तु विकूकुल सटी हुई नहीं हैं, 
एक-दूसरी के बीच बहुत अच्तर हैं । इस अन्तर मे घनोदधि, घनवात, तनुवात 
और आकाश क्रमश. नीचे-नीचे हैं अर्थात्‌ पहली लरकभूसि के नीचे धनोदधि है, 
इसके नीचे धनवात, धनवात के नीचे तनुवात्‌ और तनुवात के नीचे आकाश है । 
आकाश के बाद दूसरी नरकभूमि है । दूधरी भूमि और तीसरी भूमि के बीच भी 
क्रमश घनोदधि आदि हैं। इसी तरह सातवी भूमि तक सब भूमियों के नीचे 
उसी क्रम से घनोदधि आदि हैं ।' ऊपर की अपेक्षा नीचे का पृथ्वी पिड--भूमि 


१ भगवतीसत्र में लोक स्थिति का रवरूप-वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में इस प्रकार है-- 

* अस-रथावरादि प्राणियों का आधार एथ्वी है, पृथ्वी का आधार उदषि है, उदधि 
का आधार वायु ऐ और वायु का आधार आकाश है। बायु के आधार पर उदधि और 
उसके आधार पर प्रथ्वी कैसे ढहहर सकती है ? इस प्रश्न का स्पष्टीकरण यह है . कोई पुरुष 
चमडे को मशक को हवा भरकर फुला दे। फिर उसके मुं ह को चमड़े के फीते से मजबूत 
गाँठ देकर बोध दे । श्स मशक के बीच के भाग को भी बोध दे। ऐसा करने से मशक में 
भरें हुए पवन के दो भाग हो जाएंगे, जिससे मशक डुगडुगी जैसी लगेगी। तब मशक 
का मुँह खोलकर ऊपर के भाग में से हवा निकाल दे और उसकी जगह पानी भर 
कर फिर मशक का मुंह बन्द कर दे और बीच का बन्धन खोल दे । फिर ऐसा लगेगा कि 
जो पानी मशक के ऊपर के भाग में भरा गया है वह ऊपर के भाग में ही रहेगा अर्थात्‌ 
वायु के ऊपर के भाग में ही रहेगा, वायु के ऊपर ही ठइरेगा, नीचे नहों जा सकता, 
क्योंकि ऊपर के भाग में जो पानी है, उसका आधार मशक के नीचे के भाग की वायु है । 
जैसे मशक में हवा के आधार पर पानी ऊपर रहता है पैसे दी पृथ्वी आदि भी हवा के 
आधार पर प्रतिष्ठित हैं।” देखें--भगवतीसूत्र, शतक १, उद्दे शक ६ । 
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की मोटाई अर्थात्‌ जपर से लेकर नीचे के तल तक का भाग कमन्कम है| प्रथम 
भमि की मोटाई एक छाख अस्सी हजार बोजन, दूसरी की एक लाख बत्तीत 
हजार, तीसरी की एक लाख अट्टाईस हजार, चौथों की एक ऊाख बींस हजार, 
पाँचवीं की एक लाख अठारह हजार, छठी की एक छाख सोरह हजार तथा 
सातवी की एक लाख आठ हजार योजन है। सातों भूमियों के नीचे जो सात 
घमोदधि-वलय हैं उन सबकी मोटाई समान अर्थात्‌ बोस-बीस हजार योजन हैं 
और जो सात घनवात तथा सात तनुवात-बलूय हैँ उनकी मोटाई सामान्य रूप से 
असख्यात योजन की होने पर भी तुल्य नहीं हैँ, अर्थात्‌ प्रथम भूमि के नीचे के 
घनवात-वलूय तथा तनुवात-वलूय की असख्यात योजन की मोटाई से दूसरी भूमि 
के मीचे के घनवात-वलय तथा तनुवात-क्लय की असंख्यात योजन की मोटाई 
विशेष है । इसी क्रम से उत्तरोत्तर छठी भूमि के घनवात-तनुवातवलय से सातवीं 
भूमि के घनवात-लसुवालबरूय की मोटाई विशेष-विशेष है। यही बात आकाश 
के विपय में भी है । 

पहली भूमि रत्नप्रधान होने से रत्नप्रभा कहलाती हैं। इसो तरह दूसरी 
शर्करा ( ककड ) के सदृश होने से शर्कराप्रभा हैं। तीसरी वालुका (रेती ) 
की मुख्यता होने से वालुकाप्रभा है । चौथी पड्डू ( कीचड ) की अधिकता होने 
से पड्ूप्रभा है । पाँचवी धूम ( घुएँ ) की अधिकता होने से घमप्रभा है। छठी 
तम. ( अधकार ) की विशेषता से तम प्रभा और सातवी महातम ( घन- 
अन्धकार ) की प्रचुरता से महातम प्रभा है। इन सातों के नाम क्रमश: घर्मा, 
बंशा, गैला, अज्जना, रिष्टा, माधव्या और माघवी है । 


रत्वप्रभा भूमि के तीन काण्ड ( हिस्से ) है। सबसे ऊपर का प्रथम खर- 
काण्ड रत्नप्रचुर है, जो मोटाई मे १६ हजार योजन है। उसके नीचे का दूसरा 
काण्ड पड्जूबहुल है, जिसकी मोटाई ८४ हजार योजन है । उसके नीचे का तीसरा 
काण्ड जलबहुल है, जिसकी मोटाई ८० हजार योजन है। तीनो काण्डो की 
मोटाई कुल मिलाकर १ लाख ८० हजार योजन होती है। दूसरी से लेकर 
सातवी भूमि तक ऐसे काण्ड नही है, क्योकि उनमें शर्करा, वालुका आदि पदार्थ 
सर्वत्र एक-से है । रत्लप्रभा का प्रथम काण्ड दूसरे पर और दूसरा तीसरे पर 
स्थित है । तीसरा काण्ड घनोदधिवलूय पर, घनोदधि घनवातवरूय पर, घनवात 
तनुवातवरूष पर और तनुबात आकाश पर प्रतिष्ठित है । परन्तु आकाश किसी पर 
स्थित न होकर आत्म-प्रतिष्ठित है, क्योकि आकाश को स्वभादत: वूसरे आधार की 
अपेक्षा नहीं होती । दूसरी भूमि का आधार उसका घनोदधिवरूय है, वह अपने 
नीचे के घनवातवल्ूय पर आश्रित है, घनवात अपने नीचे के तनुवात पर आश्रित है, 
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लसुवात तीचे के माकाश पर अतिष्ठित है और आकाश स्वाशित है ! यही क्रम 
सातवीं भूमि तक प्रत्येक भूमि और उसके घनोदधिवलूय की स्थिति का है । 

ऊपर-ऊपर की भूमि से नीचे-नीले की भूमि का बाहुलव कम होने पर भी 
उसका आयाम-निश्कम्म बढता जाता है, इसलिए उनका संस्थान छत्रातिछ्तवते 
अर्थात्‌ उत्तरोस्तर पृथु-पुथुतर ( विस्तीर्ण-विस्तीर्णतर ) कहा गया है ।. ६ । 

सातों भूमियों की जितनी-जितनों मोटाई ऊपर कही गई हैँ, उसके ऊपर तथा 
नीचे के एक-एक हजार योजन को छोडकर शोष मध्यभाग में नरकाबास हैं, जैसे 
रत्लप्रभा की १ लाख ८० हुजार योजन मोटाई में से ऊपर-नीचे एक्र-एक हआर 
योजन छोडकर बीच के १ राख ७८ हजार योजन के हिस्से में नरक हैं । यही 
क्रम सातवी भूमि तक है । नरकों के रोरब, रौद्र, धातन, शोचन भादि अशुभ नाम 
है, जिनको सुनने सात्र से भय होता है । रत्नप्रभा के सीमान्तक नामक नरकावास 
से लेकर महातमः:प्रभा के अप्रतिष्ठान नामक नरकाबास तक के सभी नरकावास 
वज्ञ के छूरे के सदृश तलवाले हैं । संस्थान ( आकार ) सबका समान नहीं है--- 
कुछ गोल है, कुछ त्रिकोण हूँ, कुछ चतुष्कोण हैं, कुछ हांडी जैसे है ओर कुछ 
लोहे के घडे जैसे है । प्रस्तर ( प्रतर ) जो कि मंजिलवाले घर के तले के समान 
हैं, उनको संख्या इस प्रकार है--रत्नप्रभा में तेरह और शर्कराप्रभा में ग्यारह 
प्रस्तर है । इस प्रकार मीचे की प्रत्येक भूमि में दो-दो घटते हुए सातवी महातभः- 
प्रभा भूमि में एक ही प्रस्तर हैँ। इन्ही प्रस्तरो में नरक है | 

नरकावासों को संख्या - प्रथम भूमि में तीस लाख, दूसरी में पक्तीस छाख, 
तीसरी में पन्द्रह लाख, चौथी में दस छाख, पाँचवी में तीन छाल, छठी में पाँच 
कम एक लाख ओर सातवी में केवल पाँच नरकाबास है । 

प्रहण---प्रस्तरों में नरक कहने का क्या प्रयोजन हैं ? 

उत्तर--एक प्रस्तर और दूसरे प्रस्तर के बीच जो अवकाश ( अघ्तर ) है 
उसमें नरक नहीं है, किन्तु प्रश्येक प्रस्तर की तीन-तीन हज़ार योजन की भोटाई 
में ये जिविध संस्थानसाले नरक हैं । 

प्रन्‍न्‍्--तरक और लारक में क्या सम्बन्ध है ? 

उत्तर--नारक जोब हैं और नरक उनके स्थान हैं । नरक नामक स्थान के 
सम्बन्ध से ही वे जीव मार्क कहलाते है । २ । 

पहली भूमि से वृश्ऋरी और दूसरी से तीसरी इसी प्रकार झातबी भूमि तक 
के नरक अशुभ, अक्षुभतर, अछुभसम रखभावाले है । इसी प्रकार उस नरकों में ' 
स्थित नारकों की लेदया, परिणाम, देह, बेदमा और विक्रिया भी उसतरोत्तर 
बश्ुभ हैं । 
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लेइया--रत्मप्रभा मे कापोत लेहया है। शर्कराप्रमा में भी कापोत है, पर 
रत्नप्रभा से अधिक तीजघ्रसंक्लेशकारी है। वालुकाप्रमा में कापपोत्-सील लेश्या 
है | पदुव्रभा में नील लेदया है। धूमप्रभा मे नील-कृष्ण लेद्या है, तम-प्रभा में 
कृष्ण लेश्या है और महातम प्रभा में भी कृष्ण लेश्या है, पर तम.प्रमा से तोब्रतम है । 

परिसणाम - वर्ण, गत्घ, रस, स्पर्श, शब्द, सस्थान आदि अनेक प्रकार के 
पौद्गलिक परिणाम सातो भूमियो में उत्तरोत्तर अशुभ हैं । 

शरीर--सातों भूमियों के नारकों के शरीर अशुभ नामकर्म के उदय से 
उत्तरोत्तर अशुभ वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, शब्द, सस्थानवाले तथा अशुविपूर्ण 
ओर बीभत्स है । 

वेवना--सातो भूमियों के नारको की वेदना उत्तरीत्तर तोन्न है। पहली तीन 
भूमियों में उष्ण बेदना, चौथी में उष्ण-शीत, पाँचवी में शीतोष्ण, छठी में शीत 
और सातवी मे शीततर बेदना हैं । यह उष्ण और शीत वेदना इतनी तीग्र है कि 
नारक जीव यदि मर्त्यलोक की भयंकर गरमी या ठण्ड में आ जाये तो उन्हें बडे 
सुख की नीद आ सकती है । 

विक्रिया--उनकी विक्रिया भी उत्तरोत्तर अशुभ होती है । वे दुख से घबरा 
कर छुटकारे के लिए प्रयत्न करते है, पर होता है उलटा । सुख के साधन जुटाने 
में उनको दुख के साधन ही प्राप्त होते हैं । वे वैक्रियलब्धि से बनाने लगते है 
कुछ थुभ, किन्तु बन जाता हैं अशुभ ही । 

प्रझन--लेश्या आदि अगुभतर भावों को नित्य कहने का प्रयोजन क्या है ? 

उत्तर--नित्य अर्थात्‌ निरन्तर । गति, जाति, शरीर और अज्जोपाज़ नाम- 
कर्म के उदय से नरकग्रति में लेश्या आदि भाव जीवन-पर्यन्त अशुभ ही बने 
रहते है / बीच में एक पल का भी अन्तर नहीं पडता और न कभी वे शुभ ही 
हात हू । ३। 

एक तो नरक में क्षेत्र-स्वभाव से सरदी-गरमी का भयंकर दू ख है ही,भूख- 
चाप का इज तो और भी भयंकर है | भूव इतनी सताती है कि अभ्नि की भांति 
सर्व-भक्षण से भी झान्त नहीं होती, अपितु और भी बढती जाती हैं । प्यास इतनी 
लगती है कि चाहे जितना जल विया जाय तो भी तृप्ति नही होती । इसके अतिरिक्त 
बडा भारी दु ख तो आपसी वैर और मारपीट का है । जैसे कौआ और उल्ल तथा 
दे और नेवछा जन्मजात शत्रु हैं, वेसे ही नारक जीव जन्मजात शत्रु होते है। 
इसलिए वे एक-दूसरे को देखकर कुत्तो की तरह आपस में लड़ते हैं, काटते है और 
गुस्से से जलते है, इसीलिए वे परस्परजनित दु.खबाले कहे गए हैं। ४। 


नारको में तीन प्रकार की बेदना मानी गई है, जिनमें क्षेत्रस्वभावजन्ध और 
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परत्परजन्य वेदनाओं का वर्णन ऊपर आ गया है । तीसरी वेदना उत्कट अधर्म- 
जन्य है। प्रथम दो बेदनाएँ सातों भूमियों में साधारण हैं । तीसरी बेदना केवल 
पहली तीन भूमियों में होती है, क्योंकि उन्हीं भूमियों में परमाधामिक असुर हैं । 
ये बहुत क्रूर स्वभाववाले और पापरत होते हैं। इनकी अम्ब, अम्बरीष भादि 
पन्द्रह जातियाँ हैँ । ये स्वभावत. इतने निर्दय और कुतूहली होते है कि इन्हें दूसरों 
को सताने में ही आनन्द आता है । इसलिए नारको को ये अनेक प्रकार के प्रह्रों 
से दु.खी करते रहते हैं । उन्हें आपस में कुत्तों, मैसो और मल्लों की तरह लडाते 
हैं । नारको को आपस में लड़ते, मार-पीट करते देखकर इन्हे बडा आनन्द आता 
है । यद्यपि ये परमाधामिक एक प्रकार के देव हैं, इन्हें और भी अनेक प्रकार के 
सुख-साधन प्राप्त है, तथापि पूर्गजन्मकृत तोब़ दोष के कारण इन्हे दूसरों को 
सताने में द्वी प्रसन्‍नता होती है । नारक भी बेचारे कर्मवश असहाय होकर सम्पूर्ण 
जीवन तीब्र वेदनाओ के अनुभव में ही बिताते है| वेदना कितनी ही अधिक हो, 
पर नारकों के लिए न तो कोई शरण है और अनपवर्तनीय आयु के कारण जीवन 
भी जल्दी समाप्त नही होता । ५ । 

नारको की स्थिति--प्रत्येक गति के जीवों की स्थिति ( आयुमर्यादा ) जघन्य 
ओर उत्कृष्ट दो प्रकार की है। जिससे कम न हो वह जघन्य और जिससे अधिक 
न हो वह उत्कृष्ट स्थिति है । यहाँ नारकों की उत्कृष्ट स्थिति का ही निर्देश है। 
जधन्य स्थिति का वर्णन आगे किया जायगा |" पहली भूमि में एक साग्रोपम 
को, दूसरी में तीन, तीसरी में सात, चौथी में दस, पाँचवी में सतरह, छठी में 
बाईस और सातवी में तेतीस सागरोपम की उत्कृष्ट आयु-स्थिति कही गई है । 

यहाँ अधोलोक का सामान्य वर्णन पूरा होता है। इसमें दो बातें विशेष 
ज्ञातव्य है--गति-आगति और द्वीप-समुद्र आदि को सम्भावना । 

गति--असंज्ञी प्राणी मरने पर पहली भूमि में उत्पन्न हो सकते हैं। भुज- 
परिसर्प पहली दो भूमियों तक, पक्षी तीन भूमियों तक, सिंह चार भूमियों तक, 
उरग पाँच भूमियों तक, स्त्री छः भूमियों तक और मत्स्य व मनुष्य सातवी भूमि 
तक जा सकते है । साराश यह है कि तियंच और भलुष्य ही तरक-भूमि में पैदा हो 
सकते है, देव और नारक नहीं । कारण यह है कि उनमें वैसे अध्ययसाय का अभाव 
होता है। नारक मरकर पुन तत्काल न तो नरक गति में ही पैदा झोते है और न 
देव गति में | वे तियंत्र एवं मनुष्य गति में ही पैदा हो सकते हैं । 

झागति--पहली तोन भूमियों के नारंक जीव मनुष्य यति में जाकर तीर्थ द्धूर 
पद तक प्राप्त कर सकते हैं । चार भूमियों के नारक जीव मनुष्य गति सें आकर 

१. देखें--अ० ४, सू० ४३-४४ । 
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निर्वाण भी प्राप्त कर सकते है । पाँच भूमिग्रों के नारक मनुष्य मृत्ति में संघल धारण 
कर सकते हैं | छः भूमियों से निकले हुए नारक जीब देशविरति और सात भूमियों 
से निकले हुए सम्यकत्व प्रास कर सकते हैं । 


द्ोष-समुद्र भ्रादि की झ्रवस्थिति--रत्नप्रसा भूमि को छोड शेष छः: भूमियों 
में न तो द्वीप, समुद्र, पर्वत और सरोवर ही हैं, न गाँव, शहर आदि हैं; न वृक्ष, लता 
आदि बादर वनस्पतिकाय है, न द्वीन्द्रिय से लेकर पश्चैन्द्रिय तक तिय॑च है, न 
मनुष्य हैं और न किसी प्रकार के देव ही है । रत्लप्रभा का कुछ भाग मध्यछोक 
में सम्मिलित है, अत. उसमें द्वीप, समुद्र, ग्राम, नगर, वनस्पति, तिर्यंच्न, मनुष्य, 
देव होते हैं। रत्लप्रभा के अतिरिक्त शोष छ भूमियों में केवल नारक और कुछ 
एकेन्द्रिय जीव ही है । इस सामान्य नियम का भो अपवाद है, क्योंकि उन भूमियों 
मे कभी किसी स्थान पर कुछ मनुष्य, देव और पश्चेन्द्रिय तिय॑त्रों का होना भी 
सम्भव है। मनुष्य तो इस अपेक्षा से सम्भव है कि केवली समुद्धात करनेवाला 
मनुष्य सर्वकोकव्यापी होने से उन भूमियों से भी आत्मप्रदेश फैलाता है। वैक्रियलब्धि- 
वाले मनुष्य की भी उन भूमियो तक पहुँच है | तियंचों की पहुँच भी उन भूमियों 
तक है, परन्तु यह केवल वैक्रियलब्धि की अपेक्षा से ही मान्य है । कुछ देव कभी- 
कभी अपने पूर्वजन्म के मित्रों को दु खमुक्त करने के उद्देश्य से नरको में पहुँच 
जाते है। किन्तु देव भी केवल तीन भूमियों तक ही जा पात्ते हैं। नरकपाल कहे 
जानेवाले परमाधाभिक देव जन्म से ही पहली तीन भूमियो में रहते है, अन्‍य देव 
जन्म से केवल पहली भूमि मे पाये जाते है । ६ । 


भध्यलोक 


जम्बूद्वीपलव्णादय: शुभनामानों हीपससुद्रा:। ७। 
दिद्विविष्कम्भा: पृर्वपूर्वपरिक्षेपिणो बलयाकृतयः | ८। 
तम्मध्ये मेरनाभिष्ंसो योजनशतसहखविष्कम्भो जम्बूद्वीप: | ९। 
तत्र भरतहैसवतहरिचिदेहरम्यकहैरण्यवतेरावतवर्षाः क्षेत्राणि | १० । 
तद्रिभाजिनः पूर्वापरायता हिसवन्सहाहिसवच्चिषधनोछरक्सिशिखरिणो 
वर्षघरपवंता: । ११। 
दिर्धातकीखण्डे । १२। 
पुष्कराधे च । १३। 
प्राइमहुबोसतरान्‌ सनुष्या:। १४। 
भार्या ब्लेब्छा् । १५। 


भरतेरावतविदेहा: कमंभूसयोष्यत्र देवकुरुत्रकुदम्थः । १६ 
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सुस्थिती परापरे जिप्रल्योपप्नन्सभु हूतें । १७। 

तियंग्योनीनां च। १८। 

जम्बूद्दीप आदि शुभ नामबाले द्वीप त्था लवण आदि शुभ नामवाले 
समुद्र हैं । 

ये सभी द्वीव और समुद्र बलय ( चूड़ी ) को आकृतिवाले, पूर्व-पूर्व 
को वेष्टित करनेवाले और दुगुने-दुगुने विष्कृम्म (व्यास या विस्तार) वाले हैं । 

उत्त सबके मध्य में जम्बद्ीथ है जो गोरू है, एक लाख थोजन 
विष्कम्भवाला है ओर जिसके मध्य भे सेरुपबंत है। 

जम्बूद्योप में भरतबषं, हैमबतवर्थ, हरिवर्ष, विदेहवर्ष, रम्यक्रवर्ष, 
हैरण्यकततवष और ऐरावलवर्ष नामक सात क्षेत्र हैं। 

उन क्षेत्रों को पृथक्‌ करनेवाले और पूर्ब-पश्चिम रूम्बे हिमवान्‌, महा- 
हिमवान्‌, निषध, नील, रुवमी और शिखरी--ये छः वर्षधर पव॑त् हैं । 

धातकीखण्ड में पव॑त तथा क्षेत्र जम्बूद्वीप से दुगुने हैं । 

पुष्कराधंद्वीप में भी उतने ( घातकीखण्ड जितने ) ही हैं । 

मानुषोत्तर नामक परत के पहले तक ( इस ओर ) ही मनुष्य हैं । 

बे आय॑ और म्लेच्छ है । 

देवकुरु ओर उत्तरकुरु को छोड़ भरत, ऐरावत तथा विदेह--ये सभी 
कमंभूमियाँ है। 

मनुष्यों की स्थिति ( आयु ) उत्कृष्ट तीन पल्योपम और जघन्य अन्त- 


मुंहृत है। 

तिय॑चों की स्थिति ( आयु ) भी उत्तनी ही है। 

होप शोर समुइ--सध्यलोक की आकृति झाक्तर के समान है | यह बात हीप- 
समुद्रो के वर्णन से स्पष्ट है । 

मध्यछोक में असंल्यात द्वीपन्समुद्र हैं, जो दीप के शाद समुद्र ओर समुद्र के 
बाद हीप इस क्रम से अवस्थिस है । उन झ्बके नाम शुभ ही हैं। यहाँ द्वीप-समुद्दो 
के व्यस, उनकी रचना और आक्रृति सम्बन्धी तीन बातें बाणित है, जिनसे 
मध्यकोक का आकार हल होता है । 

अ्लास---वम्यूढीयष का पूर्व-पश्थिम तथा उत्तर-दक्षिण क्स्तिर एक-एक हाख 
योजन है, लबसम्नकत् का उससे दूसना है। इसी अकार भातकीखण्ड का लगण- 
समुद्र से, काछ्रोदधि का घातकीशण्ड से, पृष्करवरद्ौप का काक्तोदधि से, पुष्करो- 
दृधि का पुष्करवरद्ीप से दुगुनाओुगुना विष्कम्म है। विष्कम्म का यही क्रम 
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अन्त तक चलता है। अन्तिम द्वीप स्वयम्भूरमण है, जिससे अंतिम समुद्र स्वयम्भू- 
रमण का विष्कम्म दुगुना है । 

रचता--द्वी प-समुद्रों की रचना चवकी के पाट और उसके थाल के समान है। 
जम्बूद्ीप लवणसमुद्र से वेष्टित हैं। इसी प्रकार लवणसमुद्र धातकीखण्ड से, 
धातकीखण्ड कालोदधि से, कालोदधि पुष्करवरद्वीप से और पुष्करवरद्वीप पुष्करो- 
दधि से वेष्टित है । यही क्रम स्वयम्भूरमण समुद्र पंत है । 

झाकृति-- जम्बूद्वीप थाली के समान गोल है और अन्य सब द्वीप-समुद्रो की 
आकृति वलय ( चूडी ) के समान हैं । ७-८ । 

जम्बूद्वीप के क्षेत्र शौर प्रधान परवंत--जम्बूद्वीप सबसे प्रथम और सब द्वीप- 
समुद्रो के मध्य में है अर्थात्‌ उसके द्वारा कोई द्वीप या समुद्र वेष्टित नही है । 
जम्बूद्वीप का विष्कभ्भ एक लाख योजन है । वह कुम्हार के चाक की भाँति गोल 
हैं, लवणादि की तरह वलयाकृति नहीं। उसके बीच में मेत्पर्वत है । सक्षेप में 
मेरु का वर्णन इस प्रकार हैं 

मेह की ऊँचाई एक लाख योजन हैं, जिसमें एक हजार योजन का भाग भूमि 
के अन्दर अर्थात्‌ अदृश्य है। निन्‍यानबे हजार योजन का भाग भूमि के ऊपर है। 
जमीन के अन्दरवाले भाग की हम्बाई-चौडाई सब जगह दस हजार योजन है । 
बाहरो भाग के ऊपर का अश, जहाँ से चूलिका निकलती है, एक एक हजार 
योजन रुम्बा-चौडा है । मेरु के तीन काण्ड है। वह तीनो लोको में अवगाहित 
होकर स्थित है और चार वनो से घिरा है । प्रथम काण्ड एक हजार योजन का 
है जो जमीन में है। दूसरा तिरसठ हजार योजन का और तीसरा छत्तीस हजार 
योजन का है । पहले काण्ड मे शुद्ध पृथिवी तथा ककड आदि की, दूसरे में चांदी, 
स्फंटिक आदि को और तीसरे में स्त्र्ण की प्रचुरता है। क्रमश. चार वनों के नाम 
भद्रशाल, नन्दन, सोमनस और पाण्डुक है। एक लाख योजन की ऊँचाई के बाद 
सबमे ऊपर एक चूलिका ( चोटी ) है, जो चालीस योजन ऊँची है । वह मूल में 
बारह योजन, बीच मे आठ योजन और ऊपर चार योजन हरूम्बी-चौही है। 

जम्बूद्ीप में मुख्यतया सात क्षेत्र है जो वंश, वर्ष या वास्य कहलाते हैं। इनमे 
पहता भरत दक्षिण की ओर है। भरत के उत्तर में हैमवत, हैमवत के उत्तर में 
हरि, हरि के उत्तर मे विदेह, बिदेह के उत्तर में रम्यक, रम्पक के उत्तर में 
हरण्यवत और हैरण्यवत के उत्तर मे ऐरावतवर्ष है। व्यवहारसिद्ध दिला के 


यम: के अनुसार मेरुपर्व॑त सातो क्षेत्रो के उत्तरी भाग में अवस्थित है । 


१ दिशा का नियम सर्य के उद भिर्म॑ 
कि की उदयास्त पर निर्मर है। सूर्योदय की भोर मुख करके 
या और उत्तर दिशा में मेरु पडता है। भरतत्षेत्र में सर्वास्त की दिशा ही 
० 
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सातों क्षेत्रों को एक-दूसरे से अछूग करनेवाले छ' पर्वत हैं ज्ञो वर्षवर कह- 
जाते हैं। ये सभी पूर्व-पश्चिम लम्बे हैं। भरत और हैमबत क्षेत्र के बीच हिमवान्‌ 
पर्वत है । हैमवत और हरिवर्ष का विभाजक महाहिमवान्‌ हैं। हरिवर्ष और विदेह 
का विभाजक निषरधपर्वत है। विदेह और रम्पकवर्ष का विभाजक नीलपर्यत 
है । रम्यक और हैरण्पवत का विभाजक रुक्‍मीपर्वत है । हैरण्यव्त और ऐरावत 
का विभाजक शिखरीपर्वत है । 

ऊपर निदिष्ट सातों क्षेत्र थाली की आक्षति के जम्बूद्ीप में पूवी छोर से 
पश्चिमी छोर तक विस्तृत लम्बे पट के रू में एक के बाद एक अवस्थित है । 
व्दिहक्षेत्र इन सबके मध्य में है, इसलिए मेंत्पर्वत भी उस क्षेत्र के ठीक मध्य में 
अवस्थित है । विदेहक्षेत्र को रम्प्रकक्षेत्र से नीलपर्वत विभक्त करता है ओर हरि- 
यर्षक्षेत्र को निषधपर्वत विभक्त करता है। विदेहक्षेत्र में मेह और नीलपर्वत के 
बीच का अर्धचन्द्राकार भाग उत्तरकुरु हैं जिसकी पूर्व-पद्चिम सीमा वहाँ के दो 
पर्वतो से निश्चित होती हैँ ; तथा मेरु तथा निषम्रपर्वत के बीच का वैसा ही अर्ध- 
चन्द्राकार भाग देवकुरु है । देवकुरु और उत्तरकुरु ये दोनों क्षेत्र विदेह अर्थात्‌ 
महाविदेह के ही भाग हैं , परन्तु उन क्षेत्रों में युगलियों की आबादी होने के 
कारण वे भिन्‍न रूप से पहचाने जाते है। देवकुरु और उत्तरकुरु के भाग का 
क्षेत्र छोडने पर महाविदेह के अवशिष्ट पूव और पश्चिम भाग में सोलह-सोलह 
विभाग हैं । ये विभाग विजय कहलाते हैं। इस प्रकार सुमेरुपर्वत के पूर्व और 
पश्चिम दोनो ओर कुल सिलाकर ३२ विजय है । 

जम्बूद्वीप में भरतक्षेत्र की सीमा पर स्थित हिमवान्‌पर्वत के दोनो छोर पूर्व- 
पश्चिम लवणसमुद्र में फंले हुए हैं । इसी प्रकार ऐरावतक्षेत्र की सीमा पर स्थित 
शिख रीपवंत के दोनों छोर भी लवणसमुद्र में फैले हुए है । प्रत्येक छोर दो भागों 
में विभाजित होने से कुल मिलाकर दोनो पर्वतो के आठ भाग लवणसमुद्र मे 
जाते हैं । दाढो की आकृति के होने से उन्हे दाढा कहा जाता है। प्रत्येक दाढ़ा 
पर मनुष्यो की आबादीवाले सात-सात क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र रूवणसमुद्र में आने के 
कारण अतर्द्दीप के रूप मे प्रसिद्ध हैं, जिनकी सख्या छप्पन हैं। उनमें भी युगलिया 
मनुष्य रहते है । ९-११ । 

घातक्रोद्षण्ड ओर पुष्कराधंद्वीप-- जम्बूद्वीप की अपेक्षा घातफीखण्ड में मेरु 
वर्ष ओर वर्षधर की संख्या दुगुनी है, अर्थात्‌ वहाँ दो मेरु, चौदह वर्ष और बारह 


ऐरावतक्षेत्र में स्योदिय की दिशा है। श्सलिए वहाँ भी स्योदय कौ ओर मुख करने से 


हक उत्तर दिशा में ही पड़ता है।४सी प्रकार दूसरे क्षेत्रों में भी मेरु उत्तर में ही 
पड़ता है | 
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वर्षघर है, परन्तु सबके नाम जम्बूद्वीपवर्ती मेर, वर्षधर और वर्ष के समान ही 
हैं । बलयाकृति धातकीखण्ड के पूर्वार्ध और पर्चिमार्ध दो भाग हैँ। यह विभाग 
दो पर्वतो से होता है, जो दक्षिणोत्तर विस्तृत है और इृष्वाकार ( बाण के समान 
सीधे ) है ! प्रत्येक विभाग में एक-एक मेरु, सात-सात वर्ष और छः-छ. वर्षधर हैं । 
साराश यह है कि नदी, क्षेत्र, पर्वत आदि जो कुछ जम्बूद्वीप में है वे सब धातको- 
खण्ड में दुगुने है। घातकीखण्ड को पूर्वार्ध और पश्चिमार्ध में विभक्त करनेवाले 
दक्षिणोत्तर विस्तृत और इष्वाकार दो पर्मत है तथा पूर्वार्थ और पश्चिमार्ध में 
पूर्व-पर्चिम में फैले हुए छ -छ वर्षधर ( पर्वत ) हैं । ये सभी एक ओर से कालो- 
दधि को और दूसरी ओर से रूबणोदधि को स्पर्श करते है। पूर्वार्भ और परिचिमार्ष 
में स्थित छ -छ वर्षघरों को पहिये की नाभि में छगे हुए आरों को उपमा दी 
जाय तो उन वर्षधरो से विभक्त होनेवाले भरत आदि सात क्षेत्रो को आरो के बीच 
के अन्तर की उपमा दी जा सकती हैं । 

धातकीखण्ड में मेरू, वर्ष और वर्षधरो की जो संख्या है वही पुष्करार्ध द्वीप 
में भी है । वहाँ भी दो मेर, चौदह वर्ष तथा बारह वर्षधर है जो इृष्वाकार 
पर्वतो द्वारा विभक्त पूर्वार्थ और पश्चिमार्ध में अवस्थित है । इस प्रकार ढाई द्वीप 
में पाँच मेरु, तीस वर्षधर ( पर्वत ) और पैंतीस वर्ष ( क्षेत्र ) है । उक्त पैतीस 
क्षेत्रों के पाँच महाविदेह क्षेत्रों मे पाँच देवकुरु, पाँच उत्तरकुरु और एक सौ साठ 
विजय है । अन्तर्द्वीप केवल लवणसमुद्र मे ही है, अत- छप्पन ही हैं । पृष्करवरद्वीप 
में मानुषोत्तर नाम का एक पर्वत है, जो पृष्करवरद्ीप के ठोक मध्य में किले की 
तरह गोलाकार खडा हैं और मनुष्यकोक को घेरे हुए है। जम्बूद्रीप, घातकीखण्ड 
ओर आधा पुष्करवर द्वीप ये ढाई तथा लवण, कालोदधि ये दो समुद्र--यही क्षेत्र 
“'मनुष्यलोक' कहलाता है । उक्त क्षेत्र का नाम मनुष्यलोक और उक्त पर्वत का 
नाम मानुषोत्तर इसलिए पडा है कि इससे बाहर मनुष्य का जन्म-मरण नही 
होता । विद्यासम्पन्न मुनि या वैक्रिप लब्धिधारी मनुष्य ही ढाई द्वीप के बाहर जा 
सकते है, कितु उनका भी जन्म-मरण मानुषोत्तर पर्वत के अंदर ही होता 
है । १२-१३ । 

सनुष्पजाति का क्षेत्र और प्रकार-मानुषोत्तर पर्वत के पहले जो ढाई द्वीप 
ओर दो समुद्र हैं उन्तमें मनुष्य की स्थिति है अवहय, पर वह लारव॑त्रिक नहो । 
जन्म से तो मनुष्यजाति का स्थान मात्र ढाई द्वीप के अन्धर्गत पैंतोस क्षेत्रों और 
छप्पत अन्तर्ढीपो में ही है परन्तु संहरण, विद्या या लब्धि के निमित्त से मनुष्य 
ढाई दीप तथा दो समृद्दो के किसी भी भाग में रह सकता है। इतना ही नही, 
मेरुपर्वत की चोटी पर भी वह उक्त निमित्त से रह सकता है। फिर भी यह 
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भारतीय है, यह हैसवर्तीय हैं' इत्यादि व्यवहार होंत्र के सम्बन्ध से और कह 
जम्जूदीपीय है, यह धावकीखंण्डीय है इत्यादि व्यगहार दोप के सम्बन्ध से होता 
है। १४ 

मनुष्यजाति के मुख्यतः आर्य और म्लेच्छ ये दो भेद हैं | निमित्तमेद की दूष्टि 
से छः: प्रकार के भार हैं जैसे क्षेत्र, जाति, कुल,कर्म, शिल्व और भाषा । १. क्षेत्र- 
आय बे है, जो पन्‍द्रहु कर्मभूमियों में और उनमें भी आर्यदेशों मे उत्पन्न होते हैं ।१ 
२ जाति-आर्य वे हैं जो इक्ष्वाकु, विदेह, हरि, ज्ञात, कुरु, उम्र आदि वंशाँ में 
उत्पन्न होते हैं । ३. कुल-आंरय वे हैं जो कुकर, चक्रवर्ती, बलदेंव, वासुदेव आदि 
के रूप में विशुद्ध कुल में उत्पन्न हीते हैं। ४. कर्म-आर्य वें हैं जी यजन, याजन, 
पठन, पाठन, कृषि, लिपि, वाणिज्य आदि द्वारा आजीविका चछाते हैं । ५. शिल्प- 
आर्य जुडाहा, नाईं, कुम्हार भादि हैं जो अल्प मारम्भवाली और अनिनन्‍्य 
आजीविकावाले है। ६. भाषा आर्य वे हैं जो शिष्टपुरुषमान्य* भाषाओं में सुगम 
रीति से वजन आदि का ध्यवहार करते हैं। इनसे विपरीत लक्षणोंवाले सभी 
मनुष्य म्लेच्छ 3 है, जैसे शक, यवन, कम्बोज, दाबर, पुलिम्द आदि । छप्पन 
अन्तद्वीपों मे रहनेवाले सभी मनुष्य तथा कर्मभूमियों में भी अनार्य देशोत्पस्न 
म्लेच्छ ही हैं । १५। 

कर्ममूसियाँ--कर्मभूमि वही है जहाँ मोक्षमार्य के ज्ञात और उपदेष्टा तीर्थ- 
द्वार उत्पन्न द्ोते है । ढाई द्वीप मे मनुष्य की उत्पत्ति के पैंतीस क्षेत्र और 
छप्पन अच्तर्द्धीप है । उनमें ऐसो कर्मभूमियाँ पन्द्रह ही हैं और वे हैं पाँच भरत, 
पाँच ऐरावत और पाँच विदेह । इनके अतिरिक्त शेष बीस क्षेत्र तथा सब अस्तर्द्धीप 
अकर्मभूमि ( भोगभूमि ) ही है। यद्यपि देवकुर और उत्तरकुरु ये दो क्षोत्र विदेह 
के अन्तर्गत ही हैं तथापि बे कर्मभूमियाँ नहीं हैं, क्योंकि उनमें युगलिक-घर्म होमे 
से चारित्र धारण करना सम्भव नही है, जैसे हैमवबत आदि अकर्मभूमियों में । १६। 


मनुष्य झौर तिर्यअूलों की स्थिति--मनुष्य की उत्कृष्ट स्थिति (अयुमर्यादा ) 


१, प्रत्येक क्षेत्र में साढ़े फथ्चौस आरयदेश के हिसाब से पाँच भरत और पाँच ऐराबत में 
दो सौं प्वपन आय देश हैं और प्रॉच विदेह्ठ के पटक सौ साठ चक्रवर्ती-विजय आयदेश है! 
इन्हों में तीथ्कर उत्पन्न होते हैं और घमप्रव्तन करते हैं। इनको छोडकर पन्द्रह कम- 
भूमियों का शेष क्षेत्र आयदेश नहीं माना जाता । 

२. तीर्थंकर, गणधर आदि जी अतिशयसम्पन्न है वे शिष्ट हैं, उनकी आाषा संस्कृत व 
अधमागभो आदि होती है । 

३. इस व्याख्या के अनुसार दैमबत आदि तीस भोगमूमियों ( अकमंमूमियाँ ) के 
निवासी स्लेच्छ ही हैं । 
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तीन पत्योपम और जघन्य स्थिति अन्तर्मुहूर्त है। तिर्यश्लो की स्थिति भी मनुष्य 
के बराबर उत्कृष्ट तीन पल्मोपम और जघन्य अन्‍्त्मुहुर्त है । 

भव और काममभेद से स्थिति दो प्रकार की है। कोई भी जन्म पाकर उसमें 
जघन्य अथवा उत्कृष्ट जितने काछ तक जी सकता है वहु भवस्थिति है और 
बीच में किसी दूसरी जाति में जन्म न ग्रहण करके किसी एक ही जाति में बार- 
बार उत्पस्न होना कायस्थिति है। ऊपर भनुष्यो और तिर्यश्ञो की जभन्य तथा 
उत्कृष्ट भवस्थिति का निर्देश किया गया है| मनुष्य हो या तिर्यश्चन, सबकी जधन्य 
कायस्थिति तो भवस्थिति की भाँति अन्तर्मुहर्त हो है। मनुष्य की उत्कृष्ट काय- 
स्थिति सात अथवा आठ भवग्रहण की है, अर्थात्‌ किसी भी मनुष्य को लूगातार 
सात अथवा आठ जन्म तक रहने के वाद अवश्य मनुष्यजाति छोड देनी पड़ती है । 

सब तिर्यश्ञो की कायस्थिति भवस्थिति की तरह समान नहीं हैं। अत. 
तिर्यश्वो की दोनो स्थितियों का विस्तृत वर्णन यहाँ आवश्यक है । पृथ्वीकाय की 
भवस्थिति बाईस हजार वर्ष, जलकाय की भवस्थिति सात हजार वर्ष, वायुकाय की 
भवस्थिति तीन हजार वर्ष और तेज काय की भवस्थिति तीन बहोरात्र है। इन 
चारो की कायस्थिति असख्यात अवसर्पिणी-उत्सपिणी प्रमाण हैं । वनस्पतिकाय को 
भवस्थिति दस हजार वर्ष और कायस्थिति अनन्त उत्सरविणी-अवसपिणी प्रमाण है । 
द्वीन्द्रिय की भवस्थिति बारह वर्ष, त्रीन्द्रिय की उनचास अहोरात्र और चतु- 
रिन्द्रिय की छ मास है। इन तीनो की कायस्थिति संरुयात हजार वर्ष है। 
पश्चेन्द्रिय तिर्यश्वो में गर्भन और समूछिम की भवस्थिति भिन्‍न-भिन्‍्त्र है। गर्भजों 
मे जलचर, उरग और भुजग की भवस्थिति करोडपूर्व, पक्षियों की भवस्थिति 
पल्योपम का असख्यातवाँ भाग और चतुष्पद स्थलचर की भवस्थिति तीन 
पलयोपम हैं । संमूछिम जीवों में जलचर की भवर्स्थिति करोडपूर्व, उरग की भव- 
स्थिति त्रेपन हजार वर्ष, भुजग की भवस्थिति बयालीस हजार वर्ष, पक्षियों 
की भवस्थिति बहत्तर हजार वर्ष और स्थलूचरो की भवस्थिति चोरासी हजार वर्ष 
है। गर्भज पश्चेन्द्रिय तियंज्ञों की कायस्थिति सात या आठ जन्‍्म्ग्रहण और 
संपूछिम जीवों की कायस्थिति सात जन्मग्रहण प्रमाण हैं। १७-१८ । ७ 


8. 
वेवलोक 
तृतीय अध्याय में मुख्यरूप से नारको, मनुष्यों ओर तिर्यश्वों की स्थिति, 


क्षेत्र आदि का वर्णन किया गया है। इस चतुर्थ अध्याय में देवों के निकायों, 
उनकी स्थिति, उनकी विशेषताओं आदि का वर्णन किया जा रहा है । 


देवो के प्रकार 
देवाश्वतुनिकायाः । ११ 
देव चार निकायवाले हैं । 
समूह विशेष या जाति को निकाय कहते है । देवों के चार निकाय या प्रकार 
है--१. भवनपति, २. थ्यन्तर, ३ ज्योतिष्क और ४, वैमानिक । १। 
तुतीय निकाय की लेश्या 
तृतीयः पोतलेश्य:" । २। 
तीसरा निकाय पीतलेश्यावाला है। 
उक्त चार निकायों में ज्योतिष्क तीसरे निकाय के देव है। उनमें केवल 
पीत ( तेज ) लेश्या होती है । यहाँ लेब्या" का अर्थ द्रव्यलेश्या अर्थात्‌ शारीरिक 
वर्ण है, अध्यवसाय-विशेष के रूप मे भावलेश्या नही, क्योकि छहों भावलेश्याएँ 
हो चारों निकायों के देवों मे होती हैं । २ । 








१. दिगम्बर परम्परा! में भवनपति, व्यन्तर और ज्योतिष्क श्न तीन निकायों में कृष्ण 
से तेज. प्रयेन्त चार लेश्याएँ मानी गयी हैं, पर इ्वेताम्बर परग्परा में मवनपति व 
व्यन्तर दो निकायों में ही उक्त चार लेश्याएं मानी गयी हैं और ज्योतिष्क निकाय में 
केवल तेजोलेश्या। श्सी मतभेद के कारण इवेताम्बर परम्परा में यह दूसरा और आगे 
सातवां दोनों सत्र मिन्‍न है । दिगम्बर परम्परा में श्न दोनों सत्रों के स्थान पर एक ही 
सुत्र 'आदितस्त्रिषु पीतान्तलेश्या:? प्रचलित है । 

२. लेश्या के विशेष स्पष्टीकरण के लिए देखें- हिन्दी चौथा क्मग्रन्थ' में 'लेश्य।! 
शब्द-विक्यक परिशिष्ट, ५० १३॥ 


न्न्ए प्‌ ज्ब्न 


९६ तत्त्वार्थसृत्र [ ४. ४-५ 


चार निकायों के भेद 


दशाप््रपक्बद्ादशविकल्पा: कल्पोपपन्लपयन्ता: । ३। 

कल्पोपपन्न देवों तक चतुनिकायिक देवों के क्रमशः दस, भाठ, पाँच 
और बारह भेद हैं । 

भवनपतिनिकाय के दस, व्यन्तरनिकाय के आठ, ज्योतिष्कनिकाय के पाँच 
और वैमानिकनिकाय के बारह भेद है, जिनका वर्णन आगे आयेगा । बैमानिकनिकाय 
के बारह भेद कल्पोपपनन्‍न वेमानिक देव तक के है, क्योकि कल्पातील देव वैमानिक- 
निकाय के तो है, पर उनकी गणना उक्त बारह भेदों में नहीं है। ख्ौथर्भ से 
अच्युत तक बारह स्वर्ग ( देवलोक ) है, जिन्हें कल्प कहा जाता है । ३। 


चतुनिकाय के अवान्तर भेद 

इन्द्रसासानिकत्रायखिशपारिधयात्मरक्षलोकपासानीक- 

प्रकोणंकाभियोग्यकिल्विषिकाश्न कह: । ४ । 

त्रायस्त्रशलेकपालवर्ज्या व्यन्तरज्योतिष्काः । ५। 

चतुनिकाय के उक्त दस आदि एक-एक इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश, 
पारिषद्य, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग्य और 
किल्विषिकरूप है । 

व्यन्तर और ज्योतिष्क देव त्रायस्त्रिशथ तथा लोकपाल-रहित हैं । 

भवनपतिनिकाय के असुरकुमार आदि दस प्रकार के देव हैं । ये सब देव इन्द्र, 
सामानिक आदि दस भागों में विभक्त हैं । १. इन्द्र--सामानिक आदि सब प्रकार 
के देवों के स्वामी । २. सामानिक--आयु भादि में इन्द्र के समान अर्थात्‌ अमात्य, 
पिता, गृरु आदि की तरह पूज्य, पर इनमें मात्र इन्द्रत्व नहों होता । ३. त्रायस्त्रिश 
--मत्री या पुरोहित का काम करनेवाले । ४. पारिषद्य--मित्र का काम करने- 
वाले । ५ आत्मरक्षक--शस्त्र धारण करके आत्मरक्षक के रूप में पीठ की ओर खड़े 
रहनेवाले । ६ लोकपाल--सीमाके रक्षक ! ७. अनीक---सैमिक और सेनाधिपति। 
८. प्रकीणंक--तगरवासी और देशवासी के समान। ९, आभियोग्य--सेवक यो 
दास के तुल्य । १०. किल्विषिक--अन्त्यजो के समान । बारह देवलोकों में अनेक 
प्रकार के वैमानिक देव भी इन्द्र, सामानिक आदि दस भागों में विभक्त है । 

ग्यन्तरनिकाय के आठ और ज्योतिष्कनिकाय के पाँच प्रकार के देव इन्द्र आदि 
आठ विभागों में ही विभक्त हैं, क्योकि इन दोनों निकायों में त्रायस्त्रिश और 
लोकपाल जाति के देव नही होते । ४-५ । 


४. ७०१० ] प्रथम के खिखाबों में लेश्या डक 


कर्दों की संश्या 


पूर्वयोदशिलः 4 ६३ 

प्रथम दो निकामीं में दीदी इंब्द्र हैं | 

भवनपतिनिकाय के असुरकुमार आदि दस प्रकार के देपी में. था ब्ल्तर- 
मिंकाय के किसने आदि आठ प्रकार के देवों में दो-दो इन्द्र हैं। मैंसे च॑ंबर और 
बलि असुरकुमारों के, धरण और भूतानन्द नागकुमारों के, हँरिं और हेसरिंसह 
विद्युर्कुमारों के, बेणुदेव और जेणुंदारी सुपर्थकुमारों के, अस्निश्चिख शोर क्म्नि- 
माणव अग्निकुमारों के, वेरम्ब और प्रभमझ्ञन वातकुमारों के, सुघोष और महालोग 
स्तनितकुमारों के अलकान्त और जल्प्रभ उदधिकुमारों के, पूर्ण और वाश्िष्ट दीप- 
कुमारो के, तथा अमितगति और अभित॒वाहन दिक्‍्कुमारों के इन्द्र हैं। इसी तस्हू 
व्यन्तरनिकाय में भी है जैसे किन्नरों के किन्तर ओर किपुरुष, किंपुरषों के 
सत्पुरुष और महापुरुष, महोरग के अतिकाय और महाकाय, ग्रन्थों के गौतरति 
और गीतयश, यक्षो के पूर्णमद्र और मणिभद्र, राक्षसों के भीम और महांभीम, 
भूतों के प्रतिरप और अप्रतिरूप तथा पिशाचों के काछ और महाकाल ये दो-दो 
इन्द्र हैं । 

भवनपति और अ्यन्तर इन दोनों निकायों मे दो-दो इन्द्र बतलाकर शेष दो 
निकायो में दो-दो इन्द्रों का अभाव दर्शाया गया है । ज्योतिष्कनिकाय में तो चन्द्र 
और सूर्य ही इन्द्र हैं। चन्द्र और सूर्य असंख्यात हैं, इसलिए ज्योतिष्कनिकाय में 
इन्द्र भी इतने ही हैं । वैमानिकनिकाय में प्रत्येक कल्प में एक-एक इन्द्र हैं। सौधम 
कल्प में शक्र, ऐशान में ईशान, सानत्कुमार में सनत्कुमार नामक इन्द्र है। इसी 
प्रकार ऊपर के देवलोकों में उन देवलोको के नामवाला एक-एक इन्द्र है। विशेषता 
इतनो ही है कि आनत ओर प्राणत इन दो कलपों का प्राणत नामक एक ही 
इन्द्र है। आरण और अच्युत इन दो कल्पों का भी अच्युत नामक एक ही 
इन्द्र है । ६। 


प्रथम दो निकायों में लेक्या 
पीतान्तलेश्या: 4 ७ । 


प्रथम दो निकायो के देव पीत्त ( तेज: ) पर्यन्त लेश्यावाले हैं। 


भवनपति और व्यन्तर जाति के देवों में शारीरिक बर्णरूप द्रव्यलेध्या चार 
ही मानी जाती हैं, जैसे कृष्ण, नीरकू, कापोत और पींत ( तेज: ) | ७ । 


| 


|. तत्वाथसूत्र [४. ८«(१० 


देवों का कामसुख 


कायप्रवोचारा आ-ऐश्लानात्‌ ॥ ८१ 

शेषाः स्पद्न॑रूपशब्दमनःप्रयोचारा हयोहयो: । ९ । 

परेषइप्रवोचारा: । १०१ 

ऐल्लान कल्प तक के देव कायप्रवोचार होते हैं भर्थात्‌ शरीर से 
विषयसुख भोगते हैं । 

शेष देव दो-दो कल्पो से क्रमश: स्परश, रूप, शब्द और संकल्प द्वारा 
विषयसुख भोगते है । 

अन्य सब देव प्रवीचार से रहित अर्थात्‌ वेषयिक सुखभोग से मुक्त 
होते हैं। 

भवनपति, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा पहुले व दूसरे कल्प के बेमानिक ये सब 
देव मनुष्य की भाँति शरीर से कामसुल का अनुभव करके प्रसन्न होते है । 

तीसरे कल्प तथा ऊपर के सभी कल्पो के वैमानिक देव मनुष्य के समान 
सर्वाद्भीण शरीरस्पर्श द्वारा कामसुख नहीं भोगते, अपितु अन्यान्य प्रकार से 
वेषयिक सुख भोगते हैं। तीसरे और चोथे कल्प के देवों की तो देवियों के स्पर्श- 
मात्र से कामतृप्ति हो जाती है । पाँचवें और छठे स्वर्ग के देव देवियों के सुसज्जित 
( श्रूगारित ) रूप को देखकर ही विपयसुख प्राप्त कर लेते हैं। सातथें और 
आठवें स्वर्ग के देवों की कामवासना देवियों के विविध शब्दों को सुनने से पूरी हो 
जाती है । नें और दसवें तथा ग्यारहवें मौर बारहवें इन दो जोडों अर्थात्‌ चार 
स्वर्गों के देवी की वेषयिक तृप्ति देवियों का चिन्तन करने सात्र से हो जाती है । 
इस तृप्ति के लिए उन्हे न तो देवियो के स्पर्श की, न उनका रूप देखने की और न 
गीत आदि सुनने की आवश्यकता रहती है । साराश यह है कि दूसरे स्वर्ग तक ही 
देवियाँ है, ऊपर के कल्पो में नही हैं । वे जब तृतीय आदि ऊपर के स्वर्गों के देवो 
को विषयसुख के लिए उत्सुक अर्थात्‌ अपनी ओर आदरशील जानती हैं तभी बे 
उनके निकट पहुँचती है । देवियो के हस्त आदि के स्पर्श मात्र से तीसरे-चौथे स्वर्ग 
के देतो की कामतृप्ति हो जाती है । उनके श्ंगारसज्जित मनोहर रूप को देखने मात्र 
से पाँचवे और छठे स्वर्ग के देवों की कामलालसा पूर्ण हो जाती है। इसी प्रकार 
उनके सुन्दर संगरीतमय शब्दों के श्रवण मात्र से सातवें और आठवें स्वर्ग के देव 
वेषयिक आनन्द का अनुभव प्राप्त कर छेते है । देवियो की पहुँच आठवें स्वर्ग तक ही 
है, ऊपर नही । नवें से बारह॒वें स्वर्ग तक के देवों की काम-सुखतृप्ति केवल देवियों 
का चिन्तन करने से ही हो जाती है । बारहवें स्वर्ग से ऊपर के देव शान्तर और 


४. ११-२० ] चतुनिकाय के देवों के भेद धर 


कामछालसा से परे होते हैं। उन्हें देवियों के स्पर्श, रूप, शब्द या चिन्तन द्वारा 
कामसुख भीमने की अपेक्षा नहीं रहतो, फिर भी थे नीचे के देवो से अधिक सन्‍्सुष्ट 
और अधिक सुखी होते है । इसका स्पष्ट कारण यह है कि ज्यों-ज्यों कामबायना 
प्रबक होती है त्यों-त्यों चित्तसक्लेश अधिक बढ़ता है तथा ज्यों ज्यों चित्तसक्लेद 
बढ़ता है त्यों-त्यों उसके निवारण के लिए विषयभोग भो अधिकाधिक आवश्यक 
होता है । दूसरे स्वर्ग तक के देवो की अपेक्षा तीसरे और चौथे स्वर्ग के देवों की, 
उनकी अपेक्षा पाँचवें-छठे स्वर्ग के देवों की और इस तरह ऊपरर-ऊपर के स्वर्गों के 
देवो की कामवासना मन्द होती जाती है। इसलिए उनका चित्तसंक्लेश भी कम 
होता जाता हैं। उनके कामभोग के साधन भी अल्प होते हैं। बारहवें स्वर्ग से 
ऊपर के देवो की कामवासना शान्‍्त होती है, अत उन्हें स्पर्श, रूप, शब्द, चिन्तन 
आदि किसी भी प्रकार के भोग की कामना नही होती । थे सतोषजन्य परमसुख 
में निमग्न रहते है । यही कारण है कि नीचे-नीचे की अपेक्षा ऊपर-ऊपर के देवो 
का सुख अधिकाधिक माना गया हैं। ८-१० । 
चतुनिकाय के देवों के भेद 

भवनवासिनो5सुरनागविद्युत्सुपर्णाग्निवातस्तनितोद्धिद्वीप- 

दिवककुसारा: । ११। 

व्यन्तरा: किन्नरक्रिपुरुषसहो रगगान्धवंयक्षराक्षसभूतपिशाचा: । १२ ॥ 

ज्योतिष्काः सुर्थाइचख्रमसो ग्रहनक्षत्रप्रकोणंतारकाश्य । १३ । 

मेरुप्रदक्षिणा नित्यगतयों नुलोके । १४। 

तल्कृत: कालविभाग: । १५। 

बहिरवस्थिता:। १६। 

वैसानिका: । १७। 

कल्पोपपन्ता: कल्पातोताश्व | १८। 

उपयु परि । १९। 

सोधर्मेशानसानत्कुमारमाहेन्द्रब्रद्मलोकलान्तकमहाशुक्रसहल्ारेष्वानत- 

प्राणतयोरारणाच्युतयोनंवसु प्रेवेयकेषु विजयवेजयन्तजयन्तापउपराजितेशु 

सर्वायंसिद्धें च" । २० । 
.__. झ्वेताम्बर परम्परा में बारह कल्प माने गए हैं। द्िगम्बर परम्परा में सोलह कल्पों 


की मान्यता है, अत. उनमें अह्मोत्तर, का्पिष्ठ, झुक्क और शत्तार ये चार कल्प अभिक हैं, 
जौ क्रमश. छठे, आहवें, नबें और ग्यारहवें हैं। 


१७० तस्थार्थसूत्र [ ४, ११०२४ 


अशुरकुमार, नागकुमार, बिद्युतुकुमार, सुपर्णकुमार, अभ्वकुकर 
बासकुमार, स्तनितकुमार, उदधिकुमार, द्वोपकुमार और दिक्कुसारु+तशे 
( दस ) सवनवासीनिकाय है। 

किन्नर, किपुरुष, महोरग, गान्धरव, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाक्+- 
ये ( आठ ) व्यन्तरनिकाय हैं । 

सूय॑, चन्द्र तथा ग्रह, नक्षत्र और प्रको्ण तारा--ये (पाँच) ज्योत्िष्क- 
निकाय हैं ! 

वे मनुष्यलोक में मेरु के चारों ओर प्रदक्षिणा करते हैं तथा नित्य 
गतिशील है । 

काल का विभाग उनके ( चरज्योतिष्कों ) द्वारा किया हुआ है | 

ज्योतिष्क मनुष्यलोक के बाहर स्थिर होते हैं । 

चतुर्थ निकायवाले वेमानि देव हैं। 

बे कल्पोपपन्न और कल्पातोत हैं । 

ऊपर-ऊपर रहते है । 

सोधर्म, ऐशान, सानत्कुमार, माहेन्द्र, त्रह्मलोक, छान्तक, महाशुक्र, 
सहस्रार, आनत, प्राणत, आरण और अच्युत ( इन १२ कल्पों ) तथा नो 
प्रेवेयक और विजय, वेजयन्त, जयन्त, अपराजित एवं सर्वार्थसिद्ध में 
उनका निवास है । 

भवनपति--दसो प्रकार के भवनपति देव जम्बूद्रोपवर्ती सुमेरुपर्वत के नीचे, 
उसके दक्षिण और उत्तर भाग में तिरछे अनेक कोटाकोटि छक्ष योजन तक रहते 
हैं । असुरकुमार प्राय आवासो में और कभी भवनों मे बसते हैँ तथा नागकुमार 
आदि सब प्राय भवनों में ही बसते है। आवास रत्नप्रभा के पृथ्वीपिड में ऊपर- 
नीचे के एक-एक हजार योजन को छोडकर बीच के एक छाख अठहृत्तर हजार 
योजन के भाग में सब जगह है, पर भवन तो रत्नप्रभा के नीचे नब्बे हुजार योजन 
के भाग मे हो होते हैं। आवास बड़े मण्डप जैसे होते है और भवन नगर के 
समान । भवन बाहर से गोल, भीतर से समचतुष्कोण और तल में पृष्करकर्णिका 
जैसे होते है । 

सभी भवनपति इसलिए कुमार कहे जाते है कि वे कुमार की तरह मनोहुर तथा 
सुकुमार दीखते हैं। उनकी गति मृदु व मधुर होती है तथा वे क्रीडाशील होते है । दस 
प्रकार के भवनपति देवो की चिह्नादि स्वरूपसम्पत्ति जन्मना अपनो-अपनी जाति 
में भिन्‍न भिन्‍त है । जैसे असुरकुमारों के मुकुट में चूड़ामण का, नागकुमारों के 
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नाग का, विद्युत्कुभारों के वद्च का, सुपर्णकुमारों के गरुड का, झग्तिकुमारों के बे 
का, वांतकुमारों के अश्व * का, स्तनितंकुमारों के वर्धमान सकोरासंपुट (सकोरायुगल) 
का, उद्षिकुमारों के मकर का, द्वीपकुसारों के सिंह का और दिवकुमारों के 
हस्ति का चिह्न होता है। तागकुमार ओऑदि सभी के चित्त उनके आभरण में 
होते हैं । सभो के वस्त्र, शस्त्र, भूषण आदि विविष होते हैं। ११ । 


ब्यन्तरों के मेंव-प्रभेद---सभी व्यन्तरदेव ऊरष्व, मध्य और अध. तीनो छोकों 
में भवनों तथा आवासो में बसते है | वे स्वेच्छा से या दूसरो की प्रेरणा से 
सिन्‍्न-भिन्‍त स्थानों पर जाते रहते हैं। उनमें से कुछ तो मनुष्यों की भी सेवा 
करते है । विविध पहाडो और गुफाओं के अन्तरों में तथा वनो के अस्सरों 
में बसने के कारण उन्हें व्यन्तर कहा जाता है। इनमे से किन्नर नामक व्यन्तरदेव 
दस प्रकार के हैं--किन्तर, किपुरष, किपुरुषोत्तम, किप्नरोत्तम, हृदयंगम, 
रूपशाली, अनिन्दित, मनोरम, रतिप्रिय और रतिश्रेष्ठ । किपुद्ष नामक व्यन्तरदेव 
दस प्रकार के है--पुरुष, सत्पुरुष, महायुरुष, पुरुषवृषभ, पुरुषोत्तम, अतिपुरष, 
मरुदेव, मझंत, मेहप्रभ और यशस्वान्‌ । महोरग दस प्रकार के हैं-भुजग, 
भोगशाली, महाकाव्य, अतिकाय, स्कन्धशालो, मनोरम, महावेग, महेण्वक्ष, 
मेखकान्त और भास्वान्‌ | गान्धर्व बारह प्रकार के हैं-हाहा, हूृहू, तुम्बुरुब, 
नारद, ऋषिवादिक, भूतवादिक, कादम्ब, महाकादम्ब, रैवत, विश्वावसु, गीतरति 
और गीतयश | यक्ष तेरह प्रकार के हैं-पूर्णभद्र, मणिभद्र, श्वेतभद्र, हरिभद्र, 
सुमनो भद्र, व्यतिपातिदभद्ग, सुभद्र, सर्वतोभद्र, मनुष्ययक्ष, वनाधिपति, वनाहार, 
रूपयक्ष और यक्षोत्तम | राक्षस सात प्रकार के है-भीम, महाभीम, विध्न, 
विनायक, जलराक्षस, राक्षस और ब्रह्मराक्षत - भूत नौ प्रकार के है-सुरूष, 
प्रतिरृप, अतिरूष, भूतोत्तम, स्कन्दिक, महास्कन्दिक, महावेग, प्रतिच्छस्न भोौर 
आकाशम । पिशाच पन्द्रह प्रकार के है-कृष्माण्ड, पटक, जोष, आल्लक, काल, 
महाकारू, चौक्ष, अचौक्ष, तालपिशाच, मुखरपिद्ाच, अधस्तारक, देह, महाविदेह॑, 
तृष्णीक और वनपिशाल । 

आठो प्रकार के व्यन्तरों के चिक्त क्रमश” अशोक, चम्पक, नांग, तुम्बरु, बट, 
खट्वाडु,* सुलस और कदम्बक है। खटवाडभ के अतिरिक्त दोष सब चिह्न वृक्ष 
जाति के हैं जो उनके आभूषण आदि में होते हैं । १२। 

पठचविध ज्योतिब्क--मेर के समतल भूभाग से सात सौ नब्बे योजन कौ 

२. संग्रहणी अन्थ में उदपिकुधारों के क्दत का और वातकुसारों के मकर का चिन्ह 


उल्लिखित है । दर्खे--गा० २६ । 
२. तापस का उपकरण विशेष | 
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ऊँचाई पर ज्योतिश्रक्र का क्षेत्र आरम्भ होता है जो वहाँ से ऊंचाई में एक सौ 
दस योजन का है और तिरछे असंख्यात द्वीपसमुद्र तक है । दस योजन की ऊँचाई पर 
अर्थात्‌ उक्त समतल से भाठ सौ योजन की ऊंचाई पर सूर्य के विमान है । वहां से 
अस्सो योजन ऊँचे जर्थात्‌ समतलू से आठ सौ अस्सी योजन ऊपर चन्द्र के विमान हैँ। 
वहाँ से बीस योजन की ऊँचाई तक अर्थात्‌ समतलू से नौ सो योजन की ऊँचाई तक 
ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्ण तारागण है । प्रकीर्ण तारों से आशय यह है कि कुछ 
सारे ऐसे भी है जो अनियतचारी होने से कभी सूर्य-चन्द्र के नीचे चलते हैं और 
कभी ऊपर । चन्द्र के ऊपर बीस योजन की ऊँचाई में पहले चार योजन की 
ऊंचाई पर नक्षत्र हैं, फिर चार योजन की ऊँचाई पर बुधग्रह, बृध से तीन 
योजन की ऊँचाई पर शुक, शुक्र से तीन योजन की ऊँचाई पर गुरु, गुरु से तीन योजन 
ऊपर भड्ुल और मड़भूल से त्तीन योजन ऊपर॒शरनैश्वर है। अनियतचारी तारा 
सूर्य के नीचे चलते समय ज्योतिष-क्षेत्र में सूर्य के नीचे दस योजन तक रहता है । 
ज्योतिष ( प्रकाशमान ) विमान में रहने से सूर्य आदि ज्योतिष्क कहलाते हैं। इन 
सबके मुकूटो में प्रभामण्डल जैसा उज्ज्वल, सूर्यादिमण्डल जैसा चिह्न होता है । 
सूर्य के सूयंमण्डल जैसा, चन्द्र के चन्द्रमण्डल जैसा और तारा के तारामण्डल जैसा 
चिह्न होता है । १३ । 
चरज्योतिष्क--मानुपोत्तर पर्वत तक मनुष्यलोक होने की बात पहले कही 
जा चुकी है।' मनुष्यलोक के ज्योतिष्क सदा मेरु के चारो ओर भ्रमण करते 
रहते है । मनुष्यलोक में एक सौ बत्तीस सूर्य और चन्द्र है--जम्बूद्वीप में दो-दो, 
रूवणसमुद्र में चार-चार, धातकीखण्ड में बारह-बारह, कालोदधि में बयालीस- 
बयालीस ओर पुण्कराध॑ में बहत्तर-बहत्तर है । एक चन्द्र का परिवार २८ नक्षत्र, 
<८ ग्रह और ६६९७५ कोटाकोटि तारो का है। यद्यपि छोकमर्यादा के स्वभावा- 
चुसार ज्योतिष्कविमान सदा अपने-आप घूमते रहते है तथापि समृद्धि-विद्येष 
प्रकट करने के लिए और आभियोग्य ( सेवक ) नामकर्म के उदय से क्रीडाशील 
कुछ देव उन विमानो को उठाते है / सामने के भाग में सिहाकृति, दाहिने गज़ा- 
कृति, पीछे वृषभाकृति और बायें अध्वाकृतिवाल़े ये देव विमान को उठाकर 
चलते रहते है । १४। 
कालविमाग--महुर्त, अह्ोरात्र, पक्ष, मास आदि, अतीत, वर्तमान आदि एवं 
संख्येय-असख्येय आदि के रूप में अनेक प्रकार का कालव्यवहार मनुष्यलोक में 
होता है, उसके बाहर नही होता । मनुष्यछोक के बाहर यदि कोई कालव्यवहार 
_5रनेवाला हो और व्यवहार करे तो मनुष्यलोक-प्रसिद व्यवहार के अनुसार हो 


२. देखें--अ० ३, सू० १४ । 
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होसा, क्योंकि व्यावहारिक कालविभाग का मुख्य जाधार नियत क्रिया भात्र है। 
ऐसी क्रिया सूर्य, चन्द्र आदि ज्योतिष्कों की गति ही है। यह गति भी ज्योतिष्कों 
की सर्वत्र नही, केवल भनुष्यछोक में वर्तमान ज्योतिष्कों में ही मिलती है 
इसीलिए साना गया है कि कार का विभाग ज्योतिष्कों की विशिष्ट गति पर ही 
निर्भर है । दिन रात, पक्ष आदि स्थूल कारूविभाग सूर्य आदि ज्योसिष्कों 
की नियत गति पर अवछम्बित होने के कारण उससे ज्ञात हो सकते हैं समय, 
आवलिका भादि सुक्म काक्विभाग उससे ज्ञात नहीं हो सकते । स्थान-विशेष में 
सूर्य के प्रथम दर्शन से छेकर स्थान-विशेष में सूर्य का जो अदर्शत होता है उस 
उदय और अस्त के बीच सूर्य की बतिक्रिया से हो दिन का व्यवहार होता है । 
इसी प्रकार सूर्य के अस्त से उदय तक की गतिक्रिया से रात्रि का व्यवहार होता 
है । दिन और रात्रि का तीसबाँ माग मुहूर्त कहलाता हैं। पन्द्रह दिनरात का पक्ष 
होता है । दो पक्ष का मास, दो मास की ऋतु, तीन ऋतु का अयन, दो अयन 
का वर्ष, पाँच वर्ष का युग इत्यादि अनेक प्रकार का लौकिक कालविभाग सूर्य 
की गतिक्रिया से किया जाता है | जो क्रिया चाल है वह वर्तमानकालछ, जो होने- 
याली हैं वह अनागतकाल और जो हो चुकी है वह अतोतकाल है । जो कारू 
गणना में आ सकता है वह सख्येय है, जो मणना में न आकर केवछ उपभान से 
जाना जाता है वह असख्येय है, जैसे पल्योपम, सायरोपम आदि और जिसका अन्त 
नही है वह अनन्त" है । १५ । 

स्थिरज्योतिष्क--मनुष्यछोक से बाहर के सूर्य आदि ज्योतिष्क विमान स्थिर 
हैं क्योंकि उनके विमान स्वभावत एक स्थान पर स्थिर रहते हैं, यत्र-सत्र क्रमण 
नही करते । अत उनकी लेश्या और प्रकाश भी एक रूप में स्थिर ह, वहाँ राहु आदि 
की छाया न पडने से ज्योतिष्को का स्वाभाविक पीतवर्ण ज्यों का त्यो बना रहता 
है और उदय-अस्त न होने से उनका रूक्ष योजन का प्रकाश भी एक-सा स्थिर 
रहता है । १६। 

बेमालिक देखव--चतुर्थ निकाय के देव वैमानिक हैं। उन्तका वैमानिक नाम 
पारिभाषिक मात्र है, क्योकि विमान से हो अन्य निकायो के देव भी 'लते हैं । १७ । 

बैमानिक देवों के दो भेद हैं--कल्पोपपन्‍न और कल्पातीत | कल्प में रहने- 
वाले कल्पोपपन्‍न और कल्प के ऊपर रहनेवाले कल्पातीत । ये समस्त वैमानिक 
नतो एक ही स्थान में है औरन तिरछे हैं किन्तु एक-दूसरे के ऊपर-ऊपर 
स्थित हैं। १८-१९ । 


१ यह अशन्त का शब्दार्थ है। उसको पूरा भाव जानने के लिए देखें-+हिन्दी 
॥ 


हैण्ड तत्त्वार्थतूत्र [ ४, २१-२४ 


सौध्र्म, ऐशान्र आदि बारह करु्प (स्वर्य) हैं। प्रथम सौधर्स कल्प ज्योतिष्वक्त 
के असंस्यात योजन ऊपर मेंसुपर्बवत के दक्षिण भांग से उपलक्षित आकाशश्रदैश में 
स्थित है । उसके बहुत ऊपर किन्तु उत्तर की ओर ऐशान कल्प है | सौधर्म कल्प 
के बहुत ऊपर समश्रेणि में सानत्कुमार कल्प है और ऐशान के ऊपर समश्रेणि में 
भाहेन्द्र कल्प है । इन दोनों के मध्य में किन्तु ऊपर ब्रह्मलोक कल्प है । इसके ऊपर 
समश्रेणि में क्रमश: लान्तक, महाशुक्र और सहस्नार ये तीन कल्प एक-दूसरे के 
ऊपर हैं । इनके ऊपर सौधर्म मौर ऐशान की तरह आनत और भ्राणत ये दो कल्प 
है । इनके ऊपर समश्रेणि में सानत्कुमार और माहेन्द्र की तरह आरण और अच्युत 
कल्प हैं। कल्पो से ऊपर-ऊपर अनुक्रम से नो विमान है जो पुठुषाकृति छोक के 
ग्रीवास्थानोय भाग में होने से 'ग्रेवेयक' कहलाते है । इनसे ऊपर-ऊपर विजय, वैज- 
यन्‍्त, जयन्त, अपराजित और सर्वार्थसिद्ध ये पाँच अनुत्तर विमान है । सबसे उत्तर 
( प्रधान ) होने के कारण ये 'अनुत्तर' कहलाते हैं । 

सौधर्म कल्प से अच्युत कल्प तक के देव कल्पोपपन्न हैं और इनसे ऊपर के सभी 
देव कल्पातीत हैं । कल्पोपपन्न देवों में स्वामि-सेवकभाव होता है, कल्पातीत में 
नहीं । सभी कल्पातीत देव इन्द्रवत होते है, अत वे अहमिन्द्र कहलाते है। 
मनुष्यछोक में किसी निमित्त से आवागसन का कार्य कल्पोपपन्न देव हो करते है, 
कल्पातीत देव अपना स्थान छोड़कर कही नही जाते । २० । 


देवो की उत्तरोत्तर अधिकता और हीनता विषयक बातें 


स्थितिप्रभावसुखब्यतिलेश्याविशुद्धी न््रियावधिविषयतो5धिकाः । २१ । 

गतिशरीरपरिग्रहाभिमानतो होनाः । २२ । 

स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्याविशुद्धि, इन्द्रियविषय और अवधि- 
विषय की ऊपर-ऊपर के देवों में अधिकता होती है। 

गति, शरीर, परिग्रह और अ्रभिमान की ऊपर-ऊपर के देवो में 
हीनता होती है। 

नोचे-नीचे के देवो से ऊपर-ऊपर के देव सात बातों में अधिक ( बढ़े हुए ) 
होते है। मे छत बातें निम्नलिखित है : 

र: श्थिढि--दसका विशेष स्पष्टीकरण आगे सूत्र ३० से ५३ तक किया 


गया है । 


३. भ्रमाजन्‍-विश्नहज्भनुप्रह करने का सामर्थ्य, अभिमा-महिस आदि सिद्धियों 
का सामर्थ्य और आक्रमण करके दूसरों से काम करवाने का बछू यह सब अताद के 


. रंहै२२ ] देवों की उत्तरोत्तर जधिकंतां और हीनता विषयक बातें १०४ 


अन्तर्थकष है । यह प्रभाव ऊपरन्कपर के देवों में मधिक है, फ्रिर भी उनमें उस- 
सैत्तर अभिमान व संक्लेश परिणाम कम्म होने से थे अपने प्रभाव का उपयोग 
कम ही करते हैं । 

३.४. सुख शोर चूति--हन्द्रियों द्वारा प्राह्म विषयीं का अनुभव करना सुख 
है । शरीर, वस्त्र ओर जाभरण आदि की दीप्ति हति है। यह सुख और थूलि 
ऊपर-ऊपर के देवों में अधिक होने से उनमें उत्तरोत्तर क्षेत्रस्वमावजन्य शुभ 
पुदूगल-परिणाम की प्रकृष्टता होती है । 

५ लेइपा-विशुद्धि--लेश्या के तियम की स्पष्टता सूत्र २३ में की जायेगी। 
यहाँ इतना शातब्य है. कि जित देथों की लेदया समान है उनमें भी नीचे की 
अपैक्षा ऊपर के देथों की लेदवा संब्लेश परिणाम की न्‍्यूनला के कारण उत्तरीत्तर 
विधुद्ध, विशुद्धतर होती है। 

६ इन्द्रियविधय--दूर से दृष्टविषयों को ग्रहण करने का इन्द्रियों का 
साभर्थ्य भी उत्तरोत्तर गुण की वृद्धि और संक्‍्लेश की न्‍्यूनता के कारण ऊपर- 
ऊपर के देवों में उत्तरोत्तर अधिक होता है । 


७ भ्रवधिविषय--अवधिज्ञान का सामर्थ्य भी ऊपर-ऊपर के देवो में अधिक 
होता है । पहले-दूसरे स्वर्ग के देव अधोमूमि में रत्नप्रभा तक तिरहछे क्षेत्र में 
अर्सस्यात छाख यौजन तक और ऊर्ष्छोक में अपने-अपने भवन तक के क्षेत्र को 
अवधिज्ञान से जानते हैं । तीसरे-चौथे स्वर्ग के देव अधोभूमि में शर्कराप्रभा तक, 
तिरछे क्षेत्र में असंख्यात छाख योजन तक और ऊर्ष्बलोक में अपने-अपने भवन 
तक अवधिज्ञान से देख सकते हैँ। इसी प्रकार क्रमश' बढते-बढते अनुत्तर-विमान- 
वासी देव सम्पूर्ण छोकमाली को अवधिज्ञात से देख सकते हैं। जिन देवों का अव्रधि- 
ज्ञान-सषेत्र समान होता है उनमें भी भीचे की अपेक्षा ऊपर के देबो में विशुद्, 
विशुद्धतर ज्ञान का सामर्थ्य होता है। २१ । 


चार बातें ऐसी हैं जो नीचे की भपेक्षा ऊपर के देवों में उत्तरीतर कम 
होती हैं । बे ये हैं : 

१. गति--गमनक्रिया कौ शक्ति और गमनक्रिया में प्रवृत्ति थे दोनों बाते 
ऊपर-ऊपर के देवों में कम हीती हैं, क्योंकि उनमें उत्तरोत्तर महानुभावत्व औौरे 
उदासीनत्व अधिक होने से देशान्तर विषयक क्रीड़ा करते की रति ( रुचि ) कम 
होंतीं जाती है । सानेत्कुमौर आदि कल्पों के देव जिनकी जधन्य आपुस्थिति दों 
सागरोपम होतो है, अधोभूमि में सातवें तरक॑ तक जौर तिरंछे क्षेत्र में असच्यात 
हजार कॉटकॉलि श्रोथन पर्कश आड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। इसके ऊपर के 


१०६ तत्वार्थसूत्र ” [४ २१-२१ 


जघन्य स्थितिवाले देवों का गतिसामर्थ्य इतना घट जाता है कि वे जथिक-से- 
अधिक तीसरे नरक तक हो जा पाते हैं। शक्ति चाहे अधिक हो, पर कोई देव 
तीसरे नरक से नीचें न गया है और न जायेगा । 

२ शरोर--शरीर का परिमाण पहले-दूसरे स्वर्ग में सात हाथ का, तीसरे- 
चौथे स्त्रर्ग में छ हाथ का, पाँचवें-छठे स्वर्ग में पाँच हाथ का, सातवें-आठवें स्वर्ग 
में चार हाथ का, नवें से बारह॒यें स्वर्ग तक में तीन-तीन हाथ का, नौ ग्रैवेयकों 
में दो हाथ का और अनुत्त रविमानों में एक हाथ का होता है । 

३ परिभ्रह--स्व्र्गों में विमानों का परिग्रह ऊपर-ऊपर कम होता जाता है । 
वह इस प्रकार है--पहले स्वर्ग मे बत्तीस लाख, दूसरे में अट्टाईस लाख, तीसरे 
में बारह लाख, चौथे में आठ लाख, पाँचवें में चार लाख, छठे में पचास हजार, 
सातवें में चालीस हजार, आठवें में छ. हजार, नवें से बारहवे तक में सात सौ, 
अधोवर्ती तीन ग्रेवेयकोी में एक सो ग्यारह, मध्यवर्ती तोन गैवेयकों में एक सौ सात, 
ऊपर के तीन ग्रैवेयकों में सौ और अनुत्तर म केवल पाँच विमान हैं । 


४. भ्रभिमावन--अभिमान अर्थात्‌ अहंकार । स्थान, परिवार, द्वाक्ति, विषय, 
विभूति, स्थिति आदि के कारण अभिमान उत्पन्न होता है । यह अभिमान कषायो 
की भनन्‍्दता के कारण ऊपर-ऊपर के देवो में उत्तरोत्तर कम होता जाता है । 

इनके अतिरिक्त और भी पाँच बातें देवों के सम्बन्ध में ज्ञातव्य हैं जो सूत्र 
में नही कही गई है--१ उच्छवास, २. आहार, ३ वेदना, ४ उपपात और 
५ अनुभाव वे इस प्रकार हैं 

१. उच्छुवास--जैसे-जैसे देवो की आयुस्थिति बढती जाती है वैसे-बैसे 
उच्छवास का समय भी बढ़ता जाता है, जैसे दस हजार वर्ष की आयुबाले देवों 
का एक-एक उच्छवास सात-सात स्तोक में होता है। एक पल्योपम की आयुवाल्ले 
देवो का उच्छवास एक दिन में एक ही होता है। सागरोपम की आयुवाले देवो 
के विषय में यहु नियम हैं कि जिनकी आयु जितने सागरोपम की हो उनका एक- 
एक उच्छत्रास उतने पक्ष में होता है । 

२. झाहार--आहार के विषय में यह तियम है कि दस हजार वर्ष की 
आयुवाले देव एक-एक दिन बीच में छोडकर आहार ग्रहण करते है | पल्योपम की 
आयुवाले दिनपृथक्त्व” के बाद आहार लेते हैं। सायरोपम की स्थितिवाले देवों के 
विषय में यह नियम है कि जिनकी आयु जितने सागरोपम की हो वे देव उतने 
हजार वर्ष के बाद आहार ग्रहण करते है । 


२. दो की संख्या से लेकर नौ की संख्या तक एथक्त्व का व्यवहार होता है। 


कह, २३-२४] वैमानिकों में केदया-कल्पों की परिगणना १०७ 


३ बेबसा--सामान्‍्यतः देवों के साता ( सुल-वेदना ) ही होती है। कभी 
असाता ( दुःख-वेदना ) हो जाय तो वह अन्तर्मुहुर्त से अधिक काछ तक नहीं 
“रहती । साता-वेदना भी छगातार छः महीने तक एक-सी रहकर बदरू जाती है । 

४. उपपात--दपपात अर्थात्‌ उत्पत्तिस्थान की योग्यता। पर अर्थात्‌ 
जैनेतरलिज्लिक मिथ्यात्वी बारहबें स्वर्ग तक ही उत्पन्न हो सकते हूँ। स्व भर्थात्‌ 
जैनलिज्िक मिथ्यात्वी ग्रवेयक तक जा सकते है । सम्यग्दृष्टि पहले स्वर्ग से सर्वार्थ- 
'सिद्ध तक कही भी जा सकते हैं, परन्तु चतुर्दश पूर्वधारी सयत पाँचवें स्वर्ग से 
नीचे उत्पन्न नहीं होते । 

५ श्रमुमाव--अनुभाव अर्थात्‌ लोकस्वभाव ( जगद्धर्म )। इसी के कारण 
सब विमान तथा सिद्धशिला आदि आकाश में निराधार अवस्थित है । 

अरिहन्त भगवान्‌ के जन्माभिषेक आदि प्रसंगों पर देवों के आसन का कम्पित 
होना भी छोकानुभाव का ही कार्य हैं। आसनकम्प के अनन्तर अवधिज्ञान के 
उपयोग से तीर्थद्धूर की महिमा को जानकर कुछ देव उनके निकट पहुँचकर 
उनकी स्तुति, वन्दना, उपासना आदि करके आत्मकल्याण करते हैं । कुछ देव 
अपने ही स्थान पर प्रत्युत्यान, अज्ललिकर्म, प्रणिपात, नमस्कार, उपहार आदि 
ड्वारा तीर्थड्गर की अर्चा करते हैं। यह भी लोकानुभाव का ही कार्य है। २२ । 


वैमानिकों में लेश्या 


पोतपद्मशुक्ललेश्या द्वि्रिशेषेषु । २३। 
दो, तीन और शेष स्वर्गों में क्रमशः पीत्त, पदुम और शुक्ल लेश्या- 
चाले देव हैं । 
पहले दो स्वरगों के देवों में पीत ( तेज: ) लेष्या होती है । तीसरे से पाँचवें 
स्वर्ग त्तक के देवों मे पद्मलेश्या और छठे से सर्वार्थसिद्ध तक के देवों में शुक्ललेश्या 
ड्ीती है । यह्‌ विधान शरीरवर्णरूप द्रव्यलेश्या के विषय में है, क्योंकि अध्यव- 
सायरूप छहों भावलेश्याएँ तो सब देवों में होती है । २३ । 


कल्पों की परिगणना 
प्रागप्रेवेयकेस्य: कल्पा.। २४१ 
ग्रेवेयकों से पहले कल्प हैं। 
जिनमें इन्द्र, सामानिक, त्रायस्त्रिश आदि रूप में देवों के विभाग की कल्पना 
है वे कल्प कहछाते हैं। ऐसे कल्प बारह हैं जो ग्रैबेयक के पहले तक अर्थात्‌ स्लौपर्म 
से अच्युत तक हैं। ग्रैवेयक से छेकर ऊपर के सभी देवछोक कल्पातीत हैं, 


ह्०्ट तस्वार्थसृत्र [४., २५-२६ 


क्‍योंकि उनमें इन्द्र, सामानिक, त्रायस्तिश आदि की विभाग-कल्थना नहीं है; वे 
सभी समान होने से अहमिन्द्र हैं। २४ । 


लोकान्तिक देव 


ब्रह्मोकालया लोकान्तिका: । २५ । 
सारस्वतादित्यवह्नघरुणगदंतोयतुषिताव्याबाधमरुतो४रिष्टाश्व ' । २६। 


ब्रह्मलोक ही लोकान्तिक देवो का आलय ( निवासस्थान ) है। 


सारस्वत, आदित्य, वह्तचि, अरुण, गदंतोय, तुषित, अव्याबाध, मरुत 
ओर अरिष्ट ये लोकान्तिक है | 


लोकान्तिक देव विषयरति से परे होने से देवषि कहलाते हैं, आपस में 
छोटे-बडे न होने के कारण सभी स्वतन्त्र है और तीर्थड्भार के निष्क्रमण ( गृह- 
त्याग ) के समय उनके समक्ष उपस्थित होकर “बुज्ञह बुज्ञह शब्द द्वारा प्रति- 
बोधन के रूप में अपने आचार का पालन करते हैं। ये ब्रह्मलोक नामक पाँचवे स्वर्ग 
के ही चारों ओर दिशाओ-विदिशाओं में रहते हैं, अन्यन्न कही नहीं रहते | ये 
सभी वहाँ से च्यूत होकर मनुष्य-जन्म धारण कर मोक्ष प्राप्त करते हैं । 


प्रत्येक दिशा, प्रत्येक विदिशा और मध्यभाग में एक-एक जाति के बसने के 
कारण लोकान्तिको की कुल नौ जातियाँ हैं, जैसे पूर्वोत्तर अर्थात्‌ ईशानकोण में 
सारस्वत, पूर्व में आदित्य, पूर्वदक्षिण ( भग्निकोण ) में बह्ति, दक्षिण में अरुण, 
दक्षिणपश्चिम ( नेऋत्यकोण ) में गर्दतोय, पश्चिम में तुषित, पश्चिमोत्तर ( वाय- 
ध्यकोण ) में अव्याबाध, उत्तर में मझत और बीच में अरि'्ट। इनके सारस्वत 
बादि नाम विमानों के नाम के आधार पर ही प्रसिद्ध है। हाँ, इतनी विशेषता 
ओर है कि इन दो सूत्रों के मूछ भाष्य में लोकान्तिक देवो के भाठ ही भेद निर्दिष्ट 
है, नौ नही । दिगम्बर संप्रदाय के सूत्रपाठ में भी आठ की संख्या ही उपलब्ध 


१. रायल एशियाटिक सोसायटी की मुद्वित युस्तक में 'अरिष्टाश्र' श्स अंश को 
निश्चित रूप से सूत्र में न रखकर कोष्ठक में रखा गया है, परन्तु मनसुख भगुभाई की मुद्ठित 
पुस्तक में यह्दी अंश 'रिष्टाश्च! पाठ के रूप में सन्नगत ही छपा है। यथ्ञपि खताम्बर 
संप्रदाय के मूल सन्न में 'इरिश्राश्व' पाठ है तथापि इस सत्र के आध्य की टीका में 'सूरिणो- 
पात्ताः रिश्विमानगस्तारवर्तिमि.” आदि का उल्लेख है | इससे “अरिष्ट” के स्थान पर “रिष्ट 
होने का भी तके ही सकता है। परन्तु दिगम्वर संप्रदाय में श्स सन्न का अन्तिम अंश 
धव्यावाधारिष्टाश्व पाठ के रूप में मिलता है। इससे यहाँ स्वष्टट: “आरिष्ट! हो निष्पन्न 
दोता हैं, रिप्र! नहीं, साथ ही 'मरुत' का भी विधान नहीं है 


४. २४७०-२४ ] अनुत्तर विमानों के देंब, क्ियंच, अधिकार-सूत्र १०६ 


हीती है, उत्तम 'गशझया का शत्केस नहींही। स्वागाओु कि सूत्रों लें को मेद 
खिलते हैं । यंतमसरित में शो बल फेदों का ही उल्केश् मिलता है 4 इससे 
ज्ञात होता है कि मूल सूत्र में 'मद्तो' पाठ बाद में प्रक्षित हुआ है । २५-२६ । 


अभुखर विश्वानों के देवो की विश्षेषता 


कि्जियशपियु दिंजरसाः। २७। 

विजयादि के देव द्विच्रम होते हैं अर्थात्‌ दो धार मनुष्यजन्म घारण 
कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। 

अनुत्तर विमान पाँच हैं । उनमें से विजय, वैजयन्त, जम्रस्त और अपराजित 
इन चार विमानो के देव द्विचरम दोते हैं। वे अधिक-से-अधिक दो आर मनुण्यजन्म 
धारण करके मोक्ष प्राप्त कर छेते है । इसका क्रम इस ध्रकार है कि चार अनुत्तर 
विमानों से च्युत होने के बाद मनुष्यजन्म, उसके बाद अनुत्तर विमान में देवजन्म, 
वहाँ से फिर मनुष्यजन्म और उसी जन्म से मोक्ष । परन्तु सर्वार्थसिद्ध विभानवासी 
देव च्युत होने के बाद केवल एक बार मनुष्यजन्म धारण करके उसी जन्म से 
भीक्ष प्राप्त करते हैं। अनुत्तर विमानवासी देवों के अतिरिक्त अन्य सब देवों के लिए 
कोई नियम नहीं है, क्योकि कोई तो एक ही बार मनुष्यज॑न्म लेकर मोक्ष जाते हैं, 
कोई दो बार तीन बार चार बार या और भी अधिक बार मनुष्यजन्म धारण 
करते हैं । २७ । 

तिय॑चो का स्वरूप 
ओपयपातिकमनुष्येम्य: शेषास्तियेग्योनय: । २८ । 

औपपातिक और भनुष्य से जा शेष है वे तिर्यच योनिवाले हैं | 

'तिर्यच कौन है ? इस प्रश्न का उत्तर इस सूत्र में बणित है। औपपषातिक 
( देव तथा नारक ) तथा सनुष्य को छोडकर छोंष सभी ससारी जीव तिय॑ंच 
है । देव, नारक और मनुष्य केवल पड्चेन्द्रिय होते है, पर तियंत्र में एकेद्रिय से 
पर्चेद्रिय तक सब जीव आ जाते हैं | देव, नारक और मनुष्य छोक के विशेष 
भागों में ही होते है, तिर्ज्ञ नहीं, क्योंकि उनका स्थान लोक के सँब भागों 
में है। २८। 

अधिकार-सूत्र 


स्थिति: । २० । 
आयु का वर्णन किया जाता है| 


११० तस्वार्थसूत्र [ ४. ३०-३८ 


मनुष्यों और तिर्यज्ञों की जघन्य और उत्कृष्ट आयु बतलाई गई है। देवों 
और नारकों की आयु बतलाना शेष है, जो इसे अध्याय की समाप्ति तक वणिक, 
है । २९ | 

अवनपतिनिकाय की उत्कृष्ट स्थिति 

भवनेषु दक्षिणार्धाधिपतीनां पल्योपसमश्यघंस्‌ । ३० । 

दोषाणां पादोने । २१। 

असुरेन्द्रयो: सागरोपससधिकं जे । ३२ । 

भवनों मे दक्षिणार्ध के इन्द्रों की स्थिति डेढ पल्योपम है। 

शेष इन्द्रों की स्थिति पोने दो पल्‍योपम है । 

दो असुरेन्द्रो की स्थिति क्रश सागरोपम और कुछ अधिक सागरो- 
पम है। 

यहाँ भवनपतिनिकाय की उत्कृष्ट स्थिति बतलाई गई है, क्योंकि जघन्य-- 
स्थिति का वर्णन आगे सूत्र ४५ से आया हैं। भवनपतिनिकाय के असुरकुमार, 
नागकुमार आदि दस भेद हैं । प्रत्येक वर्ग के दक्षिणार्ध के अधिपति और उत्तरार्ध 
के अधिपति के रूप मे दो दो इन्द्र है। उनमें से दक्षिण और उत्तर के दो 
असुरेन्द्रों की उत्कृष्ट स्थिति इस प्रकार है--दक्षिणार्ध के अधिपति चमर नामक 
असुरेन्द्र की स्थिति एक सागरोपम और उत्तरार्ध के अधिपति बलि नामक असुरेन्‍्द्र 
की स्थिति एक सागरोपम से कुछ अधिक हैँ ! असुरकुमार को छोडकर नागकुमार 
आदि शेष नो प्रकार के भवनपति देवो के दक्षिणार्थ के धरण आदि नौ इन्द्रों 
की स्थिति डेढ पल्योपपण और उत्तरार्ध के भूतानन्द आदि नौ इन्द्रो की स्थिति. 
पौने दो पल्योपम है। ३०-३२ । 

वमानिकरो की उत्कृष्ट स्थिति 


सोधर्मादिषु यथाक्रमम्‌ । ३३। 

सागरोपमे । ३४ । 

अधिके च । २५१ 

सप्त सानत्कुमारे । ३९। 
विशेषत्रिसप्रदशकादशत्रयोददपश्चनदशलिरधिकानि थे । ३७। 
आरणाच्युतादृष्वंमेकेकेन नवसु प्रेवेयकेषु विजयादिशु सर्वार्थसिद्धें 
च। ३८। 


४. ३९०४२ ] वैमानिक देषों को जथन्य स्थिति श्श्ृ 


सौधम आदि देवलोकों में क्रमश: मिम्नोक्त स्थिति है । 
सौधम में स्थिति दो सागरोपभ है। 
ऐशान में स्थिति कुछ अधिक दो सागरोपम है। 
सानत्कुमार मे स्थिति सात सागरोपम है । 
माहेन्द्र से आरण-अच्यूत तक क्रमश: कुछ अधिक सात सागरोपम, 
तीन से अधिक सात सागरोपप, सात्त से अंधिक सात सागरोपम, दस से 
अधिक सात सागरोपम, ग्यारह से अधिक सात सागरोपम, तेरह से अधिक 
सात सागरोपम, पन्द्रह से अधिक सात सागरोपम स्थिति हैं। 
आरण-अच्युत के ऊपर नौ ग्रेवेयक, चार विजयादि ओर सर्वार्थसिद्ध 
में स्थिति अनुक्रम से एक-एक सागरोपम अधिक है। 
यहाँ वैमानिक देवों की क्रमशः जो स्थिति वणित है बह उत्कुष्ट है। पहले 
स्वर्ग में दो सागरोपम, दूसरे मे दो सागरोपम से कुछ अधिक, तीसरे में सात 
सागरोपम, चौथे में सात सागरोपम से कुछ अधिक, पाँचवें मे दस सागरोपम, 
छठे में चौदहु सागरोपम, सातवें में सत्रह साय रोपम, आठवें में अठारह सागरोपम, 
नवें-दसतें में बीस सागरोपम और ग्यारहयें-बारहवें में बाईस सागरोपम की 
स्थिति है। प्रथम ग्रैवेयक में लेईेस सागरोपम, दूसरे में चौबीस सागरोपम, हसी 
प्रकार एक-एक बढते-बढते नवें ग्रेवेयक में इकतीस सागरोपम की स्थिति है । पहले 
चार अनुत्तर विमानों में बत्तीस' और सर्वार्थसिद्ध में तैतोस सागरोपम की स्थिति 
हैं। ३३-३८ । 
वैमानिक देवो की जघन्य स्थिति 
अपरा पल्योपसमधिकं ले । २९। 
सातरोपमे ३ ४० ६ 
अधिके ख। ४११ 


परत: परत: पूर्वा पूर्वाइनन्तरा । ४२॥ 
अपरा ( जधन्य स्थिति ) पल्योपम और कुछ अधिक पल्योपम 
की है। 
दो सागरोपम की है। 
१. दिगम्बर टीकाओं में और कश्टी-कहीं श्वेताम्बर अ्न्‍्धथों में भी विजयादि चार 
विमानों में उत्कृष्ट स्थिति तैंतीस सागरीपम मानी गई है। देखें-इसी अध्याय के सत्र 
४२ का भाष्य | सँप्रहणी ग्रन्थ में भी उत्कृष्ट स्थिति तैतीस सागरोपम कही गई है । 


६१९ तत्वाथदूत [ ४. ४ हेड 


कुछ अधिक दो सागरोपम की है। 

पहले-पहले की उत्कृष्ट स्थिति आमे-आमे की अपन्य श्थिति है। 

सौधर्मादि कल्पो की जधस्य स्थिति क्रमज्ष: इस प्रकार है--पहसे स्वर्म सें एक 
पल्योपम, दूसरे में एक पल्योपम से कुछ अधिक, तीसरे में दो सागरोपम, चौथे में 
दो सागरोपम से कुछ अधिक, पाँचवें से आंग्रे-आगे सभी देवछोको में जधन्य स्थिति 
वही है जो अपनी-अपनी अपेक्षा पूर्व-पूर्व के देवलोकों में उत्कृष्ट स्थिति है। इसके 
अनुसार चौथे देवकोक की कुछ अधिक सात सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति ही 
पाँचवें देवलोक में जघन्य स्थिति है, पाँचवें की दस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति 
उठे में जघन्य है, छठे की चौदह सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति सातवें में जधन्य है, 
सातवें की सत्रह सागरोपभ की उत्कृष्ट स्थिति, आठवें में जधन्ध है, आठवें की 
अठारह सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति नववें-दसवें में जधन्य है, नव्वे-दसवें की 
बीस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति ग्यारहवें-बारहनें मे जधन्य है, ग्यारह॒वें-बारहवे 
की बाईस सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति प्रथम ग्रेवेयक में जधन्य है । इसी प्रकार 
तीचे-तीचे के ग्रेवेयक की उत्कृष्ट स्थिति ऊपर-ऊपर के ग्रेवेयक में जधन्य है । इस 
क्रम से नवे प्रबेयक की जघन्य स्थिति लीस सागरोपम है। चार अनुत्तर विमानों 
में जघन्य स्थिति इकतीस सांगरोपम है। सर्वार्थसिद्ध की उत्कृष्ट और जधन्य स्थिति 
में कोई अन्तर नही है, वहाँ ततीस सागरोपम की स्थिति हैं । ३९-४२ । 

नारको की जघन्य स्थिति 
नारकाणां च द्वितीयादिषु । ४रे । 
दद्ववर्षसहल्लाणि प्रथमायाम्‌ । ४४। 

नारको की दूसरी आदि भूमियो में पृव॑-पू॑ की उत्कृष्ट स्थिति ही 
अनन्तर-अनन्तर की जघन्य स्थिति है। 

पहली भूमि में जघन्य स्थित्ति दस हजार वर्ष की है । 

सूत्र ४२ में देवों की जघन्य स्थिति का जो क्रम है वही क्रम दूसरी से लेकर 
सातवी भूमि तक के नारको की जघन्य स्थिति का है । इसके अनुसार पहली भूमि 
को एक साग्ररोपम की उत्कृष्ट स्थित्रि दूसरी की जधन्‍्य स्थिति है। दूसरी की 
तीन सागरोपम की उत्कृष्ट स्थिति तीसरी की जघन्य है। तीसरी की सात साम- 
रोपम उत्कृष्ट स्थिति चौथी की जघन्य है। चौथी की दस सागरोपम उत्कृष्ट 
स्थिति पाँचवी वी जघन्य है। पाँचदी की सत्रह स्ायरोपम उत्कृष्ड स्थिति छडी 
की जघन्य है । छठी की बाईस सागरोपम उत्कृष्ट स्थिति सातवीं की जधन्य है । 
पहली भूमि में नारको की जधन्य स्थिति दस हजार वर्ष की हैं। ४३-४४ । 


४, ४५-५३ ] भवनपति, व्यन्तर तथा ज्योतिष्कों की स्थिति ११३ 
भवनपतियों की जधन्य स्थिति 


भवनेषु ज | ६५५१ 
मवनपतियों की भी जघन्य स्थिति दस हजार वर्ष ही है। 


व्यन्तरों की स्थिति 
व्यन्तराणां नर | ४६॥ 
परा पल्योपनम्‌ | ४७ । 
व्यन्तर देवों को भी जधन्य स्थिति दस हजार वर्ष ही है । 
उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम प्रमाण है | ४६-४७ | 


ज्योतिष्कों की स्थिति 


ज्योतिष्काणासमधिकस्‌ । ४८ । 
ग्रहाणामेकम्‌ । ४९ । 
नक्षत्राणाम्ंस्‌ । ५० । 
तारकाणां चतुर्भागः। ५११ 
जधन्या स्वष्टभाग: । ५२ । 
खतुर्मागः शेधाणाम्‌ । ५३) 
ज्योत्तिष्क अर्थात्‌ सू्॑ व चन्द्र को उत्कृष्ट स्थिति कुछ अधिक एक 
पल्‍्योपम प्रमाण है। 
ग्रहों को उत्कृष्ट स्थिति एक पलल्‍योपम है । 
नक्षत्रों की उत्कृष्ट स्थिति अर्ध पल्योपम है । 
तारों की उत्कृष्ट स्थिति पल्‍्योपम का चतुर्थाश है । 
जघन्य स्थिति पलल्‍्योपभ का अष्टमांश है। 


शेष ज्योतिष्कों अर्थात्‌ ग्रहों व नक्षत्रों की (तारों को छोड़कर ) 
जघन्य स्थिति पल्योपम का चतुर्थाश है। ४८-५३ । ७ 


8 8 
अजीव 


द्वितीय से चतुर्थ अध्याय तक जीव तत्त्व का निरूपण हुआ | प्रस्तुत अध्याय 
में अजीव तत्त्व का निरूपण किया जा रहा है | 


अजीव के भेद 
अजीवकाया धर्माघर्माकाशपुद्गलाः । १। 

धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय 
ये चार अजीवकाय है। 

निरूपणनियम के अनुसार पहले लक्षण का और फिर भेदों का कथन होना 
चाहिए, फिर भी यहाँ सूत्रकार ने अजीव तत्त्व का लक्षण न बतलाकर उसके भेदो 
का कथन किया है । इसका आदाय यह है कि अजीव का रूक्षण जीव के लक्षण से 
ही ज्ञात हो जाता है, उसका भलग से वर्णन करने की विशेष आवश्यकता नही । 
भ॒ जीव अर्थात्‌ जो जीव नही है वह गजीव। जीव का लक्षण उपयोग हूँ । 
जिसमे उपयोग न हो वह तत्त्व अजीव हैं। इस प्रकार अजीब का लक्षण उपयोग 
का अभाव हो फलित होता हैं । 

अजीव जीव का विरोधी भावात्मक तत्त्व है, केवल अभावात्मक नही । 

धर्म आदि चार अजीव तत्त्वो को अस्तिकाय कहने का अभिप्राय यह है कि 
ये तत्त्व एक प्रदेशरूप या एक अवयवरूप नही है अपितु प्रचय अर्थात्‌ समूहरूप 
है। धर्म, अधर्म ओर आकाश ये तोन तत्त्व तो प्रदेशप्रचयरूप है तथा पुदुगल 
तत्त्व अवयवरूप व अवयवप्रचयरूप है । 

अजीव तत्त्व के भेदो मे काल की गणना नही की गई हैं, क्योकि काल को 
तत्त्व मानने मे मतभेद है | काल को तत्त्व माननेवाले आचार्य भी उसे केवल 
प्रदेशात्मक मानते है, प्रदेशप्रचयरूप नही मानते, अत उतके मत से भी अस्ति- 
कायो के साथ काल का परिगणन युक्त नही है और जो आचार्य काल को स्वतन्त्र 
तत्त्व नही मानते उनके मत से तो तत्त्व के भेदों में काछ का परिगणन सम्भव 
ही नही है । 

च्कनक १ १ यु न. 


५, २-६ ] मूल द्रव्य तथा उनका साधर्म्य-वैधर्म्य ११५ 


प्रशन--उक्त चार बअजीव तत्त्व क्‍या अन्य दर्शनों में भी मान्य हैं ? 

उत्तर--नहीं । आकाश और पुदुगल इन दो तत्त्वों को तो वेशेषिक, न्याय, सांख्य 
आदि दर्शनों ने भी माना है, परन्तु धर्मास्तकाय और अधर्मास्तिकाय इन दो 
तत्वों को जैम दर्शन के अतिरिक्त अन्य किसी भी दर्शन ने नहीं माना है । बिस 
तत्व को जैन दर्शन में आकाशास्तिकाय कहा गया हैं उसे जैनेतर दर्शनों में आकाश 
कहा गया हैं। 'पुदुूगलास्तिकाय' संज्ञा केवल जैन शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। जैनेतर 
शास्त्रों में पुदूगलस्थानीय तत्त्व प्रधान, प्रकृति, परमाणु आदि दाब्दो से व्यवहृद 
हैं। १। 

मूल द्रव्य 


द्रब्धाणि जीवाम्म । २१ 
धर्मास्तिकाय आदि चार अजीव तत्त्व और जीव ये पाँच द्रव्य हैं। 
जैन दृष्टि के अनुसार यह जगत केवल पर्याय अर्थात्‌ परिवर्तनरूप नहीं है, 
किम्तु परिवर्तनशील होने पर भी अनादि-निधन है । इस जगत्‌ में जैन दर्शन के 
अनुसार अस्तिकायरूप पाँच मूल द्रव्य है, वे हो इस सूत्र में निदिष्ट हैं । 
इस सूत्र तथा आगे के कुछ सूत्रों मे द्वव्यों के सामान्य तथा विशेष धर्म का 
वर्णन करके उनके पारस्परिक साधर्म्य-वैधर्म्य का वर्णन किया गया है । साधर्म्य 
अर्थात्‌ समानधर्म ( समानता ) और वैधर्म्य अर्थात्‌ वि द्धधर्म ( असमानता ) + 
इस सूत्र में द्रव्यत्व अर्थात्‌ धर्मास्तिकाय आदि पांचो के द्रव्यरूप साधम्य का 
विधान है । वेधर्म्य तो गुण या पर्याय का हो सकता है, बयोकि गुण और पर्याय 
स्वय द्वव्य नही है । २। 
मूल द्रव्यो का साधर्म्य और वैधर्म्य 
नित्यावस्थितान्यरूपाणि । ३ । 
रूपिण: पुदूगला: । ४ । 
आईप्काशादेकद्रव्याणि' । ५। 
निष्कियाणि च । ६। 


उक्त द्रव्य नित्य हैं, स्थिर हैं ओर अरूपी ( अमृत्त ) हैं । 
पुदूगल रूपी ( मू्ते ) हैं। 


१. भाष्य में 'आ आकाशातद” ऐसा सन्धिरहित पांठ है। दिगम्वर परम्परा में भी सब 
पाठ सन्धिरद्धित दी है । 


११६. तत्त्वपर्थमृत्र [ ५. २७-४६ 


उक्त पाँच में से आकाश तक के द्रव्य एक-एक हैं । 


तथा निष्क्रिय हैं । 

चर्मास्तिकाय आदि पाँचो द्रव्य नित्य हैं और अपने सामान्‍य तथा विशेष 
स्वरूप से कदापि ज्युत नही होते । पाँचो स्थिर भी हैं, क्योंकि उसकी संख्या में 
न्यूनाधिकता नही होती, परम्तु अरूपी तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आका- 
शास्विकाय और जीवास्तिकाय ये चार ही द्रव्य है । पुद्गल द्रव्य अरूपो नही है । 
साराश यह हैं कि नित्यत्व तथा अवस्थितत्व दोनो ही पाँचो द्रब्यों के साधर्भ्य है, 
परन्तु अरूपित्व पुदूगल के अतिरिक्त दोष चार द्रथ्यों का साधर्म्य है । 

प्रइन--नित्यत्व और अवस्थितत्व के अर्थ में क्या अन्तर है ? 

उत्तर--अपने सामान्य तथा विशेष स्वरूप से च्युत न होना नित्यत्व है और 
अपने स्वरूप मे स्थिर रहते हुए भी अन्य तत्त्व के स्वरूप को प्राप्त न करना 
मवस्थितत्व हैं। जैसे जीव तत्त्व अपने द्रव्यात्मक सामान्य रूप और चेततात्मक विशेष 
रूप को कभी नहीं छोडता, यह उसका नित्यत्व है और अपने इस स्वरूप को न 
छोड्ते हुए भी अजीव तत्त्व के स्रूप की प्राप्त नहो करता, यह उसका अवस्थितत्व 
हैं । साराश यह है कि स्व-स्वरूप को नत्यागना और पर-स्वरूप को प्राप्त न करना 
ये दो अश ( धर्म ) सभी द्वव्यो मे समान है | पहला अश नित्यत्व और दूसरा 
अश अवस्थितत्व कहलाता है । द्रव्यो के नित्यत्वकथन से जगत की शाइवतता 
प्रकट की जाती है ओर अवस्थितत्वकथन से उनका पारस्परिक असाकर्य प्रकट 
किया जाता है अर्थात्‌ वे सब परिवर्तनशील होते हुए भी अपने स्वरूप में सदा 
स्थित है ओर एक साथ रहते हुए भी एक-दूसरे के स्वभाव ( लक्षण ) से भस्पृष्ट 
है । इस प्रकार यह जगत अनादि-निघन भी हैं और जगत्‌ के मूल तत्त्वो की संख्या 
भी समान रहती है । 


अश्न--जब धर्मास्तिकाय क्रादि अजोव द्रव्य और तस्व हैं तब उनका कोई- 
ने-कोई स्वरूय अवश्य मानना पडेगा, फिर उन्हें अरूपी क्यों कहा गया ? 

उत्तर--यहाँ अरूपी कहने का आशय स्वरूपनिषेष नही हैं, स्त्रहूप तो 
घर्मास्तिकाय आदि तत्वों का भी होता ही हैं। उनका कोई स्वरूप न हो तो 
वे घोड़े के सीग की तरह वस्तु हो सिद्ध न हो। यहाँ अरूपित्व के कथन का 
तात्ययं रूप का निषेध है । यहाँ रूप का अर्थ मूर्ति हैं। रूप आदि संस्थात-परिणाम 
को अथवा रूप, रस, गनन्‍्ध और स्पर्श के समुदाय को भूति कहते है जिश्नका 
धर्मास्तिकाय बादि चार तस्वो में अभाव होता है। यही बात 'भरूपी' पद द्वारा 
कही गई है। ३। 


५. ७-१२ ] प्रदेशों की संर्या ११७ 


रूप, मूर्तत्व, मूति ये सब शब्द समानार्थक हैं । रूप, रस भदि इन्द्रियग्राह्म 
गुण ही मूर्ति कहे जाते हैं ।पुद्सछों के शुण इन्द्रियवाहा हैं हसलिए पुदूगल हो 
मूर्त ( रूपी ) है । पुद्गल के अतिरिक्त अन्य द्रव्य मूर्त नही हैं, क्योकि वे इन्द्रियों 
द्वारा मृद्ठीत नही होते । अतः रूपित्व गुण पुदूगल को छोड़कर धर्मास्तिकाय 
आादि चार तत्वों का वैधर्म्य है । 

अतीन्द्रिय होने से परमाणु आदि अनेक सूक्ष्म द्रव्य और उनके गुण इन्द्रिय- 
ग्राह्म नही हैं, फिर भी विशिष्ट परिणामरूप अवस्था-विज्लेष में वे इन्द्रियों द्वारा 
गुृहीत होने की मोग्यता रखते हैं, अतः बतीनर्द्रिय होते हुए भी मे रूपी (!भूर्त ) 
ही हैं। धर्मास्त्काय आदि चार अरूपी द्र॒व्यों में तो इन्द्रियनविषय बनने-की 
योग्यता ही नही है। अतीन्द्रिय पुदयछ और अलीन्‍्द्रिय घर्मास्तिकायादि. द्गव्यों में 
यही अन्तर हैं | ४ । 

इन पाँच द्रण्यों में से आकाश तक के तीन द्रव्य अर्थात्‌ धर्मास्तिकाय, अऋषरमा- 
स्लविकाय और आकाशास्तिकाय एक-एक इकाईरूप हैं । इनके दो या दो से अधिक 
विभाग नही हैं । 

इसी प्रकार तीनों निष्क्रिय ( क्रियारहित ) हैं । एक इकाई ओर निष्कियला 
ये दोनो उक्त तीनों द्रव्यों का साधर्म्य और जीवास्तिकाय तथा पुद्यकास्तिकाय 
का वैधर्म्य है। जीव और पुद्गल द्रव्य की अनेक इकाइयाँ हैं और वे क्रिपाक्नोछ 
भी है । जैन दर्शन मे आत्म द्रव्य को वेदान्त की भाँति एक इकाईरूप चहीं स्राना 
गया और सार्य-वैशेषिक आदि सभो वैदिक दर्शनों की तरह उसे निश्क्िय भरी 
नही माना गया। 


प्रइून-जैन दर्शन के अनुसार सभी द्रव्यों में पर्यायपरिणमन ( उत्पाद-व्यम ) 
माना जाता है । यह परिणमन क्रियाशील द्रव्यों में ही हो सकता हैं। घर्मास्तिकाब 
आदि तीन द्र॒व्यों को निष्किय मानने पर उनमें पर्योयपरिणमन कैसे घटित हो 
सकेगा ? 
उलर-यहाँ निष्क्रिपत्व से अभिप्राय गतिक्रिया का निषेध है, क्रियाआ्आावस्का 
नही । जैन दर्शन के अनुसार निष्क्रिय द्रव्य का जर्थ 'गतिशुत्थ ह्रव्य' है। भतिशुम्ध 
धर्मास्तिकाय आदि द्वब्यो में भो सदृशपरिणभनरूप क्रिया जेन दर्शन को मान्य 
है । ५-६ । 
प्रदेशों की संख्या 
असद्भुघ या: प्रदेशा धर्मावमंथो: । ७१ 
'जोवस्प ३ ८। 
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आकाशस्थानन्ता: । ९ 
सद्भुच यापतद्भृघ याश्व पुदयलानाम्‌ । १० । 
नाणो: । ११। 
धमं ओर अधमं के प्रदेश असख्यात हैं । 
एक जीव के प्रदेश असख्यात हैं । 
आकाश के प्रदेश अनन्त हैं । 
पुदुगल द्रव्य के प्रदेश सख्यात, असंख्यात और अनन्त हैं | अणु ( पर- 
माणु ) के प्रदेश नही होते । 
धर्म, अधर्म आदि चार अजोव और जीव इन पाँच द्व॒व्यों को “का्य” कहकर 
पहले यह निर्दिष्ट किया गया है कि पाँच द्रव्य अस्तिकाय अर्थात्‌ प्रदेशप्रचयरूप 
हैं । परन्तु उनके प्रदेशों की विशेष सरुपा यहाँ पहले-पहल दर्शायी गई है । 
धर्मास्तिकाय और अधर्मास्किय दोनो द्रव्यों के प्रदेश असंख्यात है । प्रदेश 
भर्थात्‌ एक ऐसा सूक्ष्म अंश जिसके दूसरे अश की कल्पना भी नहीं कीजा 
सकती । ऐसे अविभाज्य सूक्ष्म को निरंश-अंश भी कहते है । धर्म 4 अधर्म ये 
दोनों द्रव्य एक-एक इकाईरूप है और उनके प्रदेश ( अविभाज्य अश ) असख्यात- 
बसंख्यात है । उक्त दोनो द्रव्य ऐसे अखंड स्क्रन्धरूप हे जिनके असंख्यात अविभाज्य 
सूक्ष्म अंद केवल बुद्धि से कल्पित किये जा सकते है, वे वस्तुभूत स्कन्ध से पृथक्‌ 
नही किये जा सकते । 


जीव द्रव्य दकाईरूप में अनन्त है। प्रत्येक जीव एक अखंड इकाई है, जो 
घर्मास्तिकाय की तरह अमशख्यात-प्रदेशी हैं । 
आकाश द्रव्य अन्य सब द्रव्यों से बडा स्कन्‍्ध है क्योकि वह अनन्तप्रदेशी है । 


पुद्गल द्रव्य के स्कन्घ अन्य चार द्र॒व्यों को तरह नियतरूप नही है, क्योकि 
कोई पुदूगल-स्कन्ध संख्यात श्रदेश्ों का होता है, कोई असंख्यात प्रदेशों का, कोई 
अनन्त प्रदेशों का और कोई अमन्तानन्‍त प्रदेशों का 


पुदूगल तथा अन्य द्रव्यो में अन्तर यह है कि पुद्गल के प्रदेश अपने स्कन्घ 
से अलग-अलग हो सकते है, पर अन्य चार द्रव्यो के अपने प्रदेश अपने-अपने 
सस्‍्कन्ध से अलग नही हो सकते, क्योकि पुदूगक के अतिरिक्‍त चारो द्रव्य अमूर्त 
हैं, और अमूर्त का स्वभाव है खण्डित न होना । पुदुगलू द्रव्य मूर्त है, मूर्त के खड़ 
हो सकते है, क्योकि सश्लेष और विश्लेप के द्वारा मिलने को तथा अलग होने की 
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शक्ति मूर्त धथ्य में होती है । इसी अभ्तर के कारण पुद्गरूस्कम्ध के छोटे-बड़े सभी 
अंशों को अवयव कहते है । अवयव अर्थात्‌ अछग होनेबाला अंश ॥ 
परमाणु भी पुदुगछ होने से मूर्त है किम्तु उसका विभाग नहीं होता, क्योंकि 
यह आकाश के प्रदेश की तरह पुदूगल का छोटे-से-छोटा अंझ है । परमाणु का 
प्रिमाण सबसे छोटा हैं, अतः वह भी अविभाज्य अंश है । 
यहाँ परमाणु के खंड ग्रा अंदर न होने की आत द्रव्य ( इकाई ) रूप से कही 
गई है, पर्यायरूप से नही । पर्यायरूप में तो उसके भो अंशों की कल्पना की गई 
है, क्योंकि एक ही परमाणु में वर्ण, गन्ध, रस आदि अनेक पर्याय हैं और वे 
सभी उस द्रब्य के भावरूप अंश ही हैं। इसलिए एक परमाणु के भी अनेक 
भावपरमाण माने जाते है । 
प्रशन-धर्म आदि के प्रदेश और पुदुगल के परमाणु में क्या अन्तर है ? 
उत्तर-परिमाण की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं हैं। जिले क्षेत्र में परमाण 
रह सकता हैं उसे प्रदेश कहते हैं। परमाणु अविभाज्य अंश होने से उसके समाने 
योग्य क्षेत्र भी अविभाज्य ही होगा। अतः परमाणु ओर तत्परिमित प्रदेशसंज्ञक 
क्षेत्र दोनो ही परिमाण की दृष्टि से समान हैं, तो भी उनमें यह अन्तर है कि 
परमाणु अपने अंशीभूत स्कन्ध से पुथक हो सकता है, परन्तु घर्म आदि द्रव्पों के 
प्रदेश अपने स्कन्ध से पृथक्‌ नहीं हो सकते । 
प्रहणन-नरं सूत्र में अनन्त' पद है उससे पुद्गल द्रव्य के अनेक अमच्त प्रदेश 
होने का अर्थ तो निकल सकता है, परन्तु अनन्तानन्त प्रदेश होने का अर्थ किस 
पद से निकाला गया है ? 
उसर-'अनन्त' पद सामान्य है, वहु सब प्रकार को अनन्त संख्याओं का बोध 
कराता है | अत. उसी से अनन्तानन्त अर्थ प्राप्त हो जाता है । ७-११ । 
द्रण्यो का स्थितिक्षेत्र 
लोकाकाशे5वगाह: । १२ । 
धर्माधसंयो: कृत्स्ते । १३१ 
एकप्रवेशादियु भाज्य: पुद्गलानाम्‌ । १४॥ 
असद्भुघं यभागादिषु जोवानाम्‌ । १५१ 
प्रदेशसंहारविसर्गाम्यां प्रदोपवत्‌ । १६। 
आधेय ( ठहरनेवाले ) द्रव्यों की स्थिति लोकाकाश्न में ही है । 
धर्म और अधर्म द्रव्यों की स्थिति समग्र लोकाकाश में है । 


११० सत्तवार्थसूत्र [५, १२-१६ 
पुदूनलों की स्थिति छोकाकाश के एक प्रदेश श्रादि में विकल्प 
( अनिश्चित रूप ) से है | 
जीवों की स्थिति लोक के असंख्यात्तवें भाग आदि में होती है । 
क्योंकि प्रदीप की भाँति उनके प्रदेशों का संकोच और विस्तार 
होता है । 
जगत्‌ पाँच अस्तिकायरूप है, इसलिए प्रश्न उठता है कि इन अस्तिकायों का 
आधार ( स्थितिक्षेत्र ) क्या है ? उनका आधार अन्य कोई द्रव्य है अथवा पाँचों 
मे से हो कोई एक द्रव्य है? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ यह दिया गया है कि 
आकाश ही आधार है और शेष सब द्रव्य आधेय है। यह उत्तर व्यवहारदृष्टि पे 
है, निश्चयद्‌ष्टि से तो सभी द्रव्य स्वप्रतिष्ठ ( अपने-अपने स्वरूप में स्थित ) हैं, 
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में तात्विक दृष्टि से मही रहता । प्रइन हों सकता है कि जब 
धर्म आदि चार द्रव्यो का आधार व्यवहारदृष्टि से आकाश माना गया है तो आकाश 
का आधार कया हैं? इसका उत्तर यही है कि आकाश का अस्य कोई आधार नहीं 
है, क्योकि उससे बडा या उसके तुल्य परिमाण का अन्य कोई तत्व नही है । इस 
प्रकार व्यवहार एम निश्चय दोनो दृष्टियो से आकाश स्वप्रतिष्ठ ही है। आकाश को 
अन्य द्रग्यों का आधार इसीलिए कहा भया है कि वह सब द्रष्यो से महान्‌ है । 
आधेयभूत धर्म आदि चार द्रव्य भी सभग्र आकाश में नही रहते | वे आकाश 
के एक परिभित भाग में हो स्थित हैं और आफाश का यह भाग 'छोक' कहूलछाता है | 
छोक का अर्थ है पाँच अस्तिकाय । इस माग के बाहर चारो ओर अनन्त आकाश 
फैला है । उसमें अन्य द्वव्यों को स्थिति न होने से बहू भाग अलोकाकाश कहलाता 
है। यहाँ अध्तिकायी क॑ भआाधाराधेय सम्बन्ध का विचार लोकाकाश को लेकर 
ही किया गया है । 
धर्म और अधर्म ये दोनो अस्तिकाय ऐसे अखण्ड स्कन्ध है जो सम्पूर्ण लोका- 
काश में स्थित हैं। वस्‍्तुत अखण्ड आकाश के लोक और अलोक भागों की 
कल्पना भी धर्म-अबर्म द्र॒ब्य-सम्बन्ध के कारण हो हैं। जहाँ धर्म-अधर्म द्र॒व्यो का 
सम्बन्ध न हो वह अलोक और जहाँ तक सम्बन्ध हो बहु लोक । 
पुदूगल द्रव्य का आधार सामान्यतः छोकाकाश ही नियत है, तथापि विद्येष 
रूप से भिन्‍न-मिन्‍म पुदूगलों के आधारक्षेत्र के परिमाण में अन्तर पढ़ता है । 
पुद्गल द्रव्य घर्म-अधर्म द्रव्य की तरह एक इकाई तो है नहीं कि उसके एकरूप 
आधारक्षेत्र की सम्भावना भानीं जा सके । भिस्न-भिन्‍न हफाई होतें हुए भी पुद्गलों 
के परिमाण सें जिविधता है, एकरूपता नहीं है। इसीलिए बहाँ उसके आधार 
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का परिभाण अनेकरूप कहा यया है। कोई पृद्शरझ क्ोकाकादं के एक अदेवों 
में गौर कीई दी अदेशी में रहता है। कोई पृदृंगल असंल्यात प्रदेश परिमित 
लोकाकाश में भी रहता हैं। सारोश यह है कि जाधारभूत क्षेत्र के प्रदेशों की संरुषा 
आधेगंभूत पृद्गरद्रध्य के परमाणुओं की संरुवा से न्यूज या तुल्य हो सकती है, 
अधिक भहीं ।एक परभाणु एक ही आकाश-अदेश में स्थित रहता है,पर दृधणक 
एक प्रदेश में भी ठहर सकता है और दो में भी | इसी प्रकार उत्तरोत्तर 
संक््या बढ़ते-बढ़ते ध्येणुक, अतुरणक यावत्‌ संख्याताणक स्कम्ध एक भ्रदेश, दो 
प्रदेश, तौन प्रदेश, मांवत्‌ संख्यात प्रदेश परिंमित क्षेत्र में ठहंर सकते हैं। संख्या- 
तांणुफ द्रग्य की स्थिति के लिए असंख्यात प्रदेशवाले क्षेत्र की आवश्यकता नहीं 
होती । असख्याताणुक स्कन्ध एक प्रदेश से लेकर अधिक-से-अधिक अपने बराबर 
की अर्सख्यात संख्यावाले प्रदेशों के क्षेत्र में ठहर सकता है। अन्स्ताणुक और 
अमन्तानन्ताणुक स्कन्‍्ध भी एक प्रदेश, दो प्रदेश इत्यादि क्रमशः बढते-बढ़ते 
संख्यात प्रदेश और अंसंख्यात प्रदेशवालै क्षेत्र में ठहर सकते हैं। उनकी स्थिति के 
लिए अनन्त प्रदेशात्मक क्षेत्र आवश्यक नहीं है। पुदुगरू द्रव्य का एन अमभन्‍्तानन्त 
अणूओं का बना हुआ सबसे बड़ा अधित्त महास्कन्ध भी असंख्यातप्रदेश खोकाकाश 
में ही समा जाता है| 


जैन दर्शन के अनुसार आत्मा का परिमाण न तो आकाश की भाँति व्यापक है 
और न परमाणु की तरह अणु, किम्सु मध्यम माना जाता है। सब आत्माओं 
का मध्यम परिमाण प्रदेश-संख्या की दृष्टि से समान है, तो भी लम्बाई, चौडाई 
आदि सबकी समान नही है । इसलिए प्रदन उठता है कि जीव द्रव्य का आंघारक्षेत्र 
कम-से-कम और अधिक से-अंधिक कितना है ? हसका उत्तर यह है कि एक जीव 
का आधारक्षेत्र लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से लेकर सम्पूर्ण लोकाकाश तक हो 
सकता है । यद्यपि लोकाकाश असंरुयात प्रदेश परिभाण है, तथापि अरं॑ख्यात संख्या 
के भी असंख्यात प्रकार होने से लोकाकाश के ऐसे असंख्यात भागों की कल्पना को 
जा सकती है जी अंगुलासंख्येष भाग परिंमाण हों। इतना छोटा एक भाग भी 
असंब्यात॑ प्रदेशात्मक ही होता है । कोई एक जींव उस एक भाग में रह सकता 
है, उतनें-उतने दो भागों में भी रह सकता है। इस प्रकार एक-एक भाग बढते- 
बढ़ते अन्ततः सं्वक्ोंक में भौं एक जीव रह सकता है अर्थात्‌ जीव द्रव्य का छोटे- 





१. दो परमाणओं से बना दुआ स्कन्ष इअणुरझ, इसी अकार तोन प्ररमाणओं का 
स्कत्प ध्यणर्क, चार परमाणओं का चत्रणुक, संख्यात परमाणओं का संख्याताणक, 
असंख्यात का अंसंख्योत्ताणक, अमन्‍्त का जनन्ताथक जीर जलस्तानम्त परमाणजन्य स्कत्ध 
अमन्ताजन्ताणक | 
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से-छोटा' आधारक्षेत्र अंगुल्ासंल्येय भाग परिमाण होता है, जो समग्र छोकाकाश 
का असंख्यातवाँ भाग है। उसी जोव का कालास्तर में अथवा उसी समय 
जीवान्तर का कुछ बढा जाघारक्षेत्र उक्त भाग से दुगुना भी होता है। इसी 
प्रकार उसी जीव का या जोवान्तर का आधषारक्षेत्र उक्त भाग से तियुना, 
चोगुना, पाँचगुना आदि क्रमश. बढ़ते-बढते कमी अस्ख्यातगुना अर्थात्‌ सर्व 
लोकाकाश हो सकता है । एक जीव का आधारक्षेत्र सब लोकाकाश तभी सम्भव 
है जब बहू जीव केवलिसमुद्घात की स्थिति में हो। जीव के परिमाण को 
न्यूनाधिकता के अनुसार उसके आधघारक्षेत्र के परिमाण को न्यूनाधिकता एक 
जीव की अपेक्षा से कही गई हैं । सर्व जीवराशि को अपेक्षा से तो जीव तत्त्व का 
आधारक्षेत्र सम्पूर्ण छोकाकाश ही है । 

अब प्रइन यह उठता है कि एक जीत द्रव्य के परिमाण में कालभेदगत जो 
न्यूनाधिकता है, या तुल्य प्रदेशवाले भिन्‍न-भिन्‍न जीवो के परिमाण में एक ही 
समय में जो न्‍्यूनाधिकता है, उसका कारण कया है ? यहाँ इसका उत्तर यह है कि 
अनादि काल से जीव के साथ लग्रा हुआ कार्मणश रीर जो कि अनम्तानन्त अणुप्रचय- 
रूप होता है, उसके सम्बन्ध से एक ही जीव के परिमाण में या नाना 
जीवो के परिमाण में विविधता आती है । कार्मणशरीर सदा एक-सा नहों रहता। 
उसके सम्बन्ध से औदारिक आदि जो अन्य शरीर प्राप्त होते है वे भी कार्मण 
के अनुसार छोटे-बडे होते हैं । जीव द्रव्य वस्तुतः है तो अमूर्त, पर वह शरीर- 
सम्बन्ध के कारण मूर्तवत्‌ बन जाता है । इसलिए जब जितना बडा शरीर उसे 
प्राप्त होता हैं। तब उसका परिमाण उतना हो जाता है । 


धर्मास्तिकाय आदि द्रव्यो की भाँति जीव द्रव्य भी अमूर्त हैं, फिर एक का 
परिमाण नही घठता-बढता और दूसरे का घटता-बढता है ऐसा क्यो ? इसका 
कारण स्वभावभेद के अतिरिक्त और कुछ नही है । जीव वन्य का स्वभाव निमित्त 
मिलने पर प्रदीप की तरह संकोच और विकास को प्राप्त करना है, जैसे खुले 
आकाश में रखे हुए प्रदीप के प्रकाश का कोई एक परिमाण होता है, पर कोठरी 
में उसका प्रकाश कोठरी भर ही बन जाता हू, कुण्डे के नोचे रखने पर वह कुण्डे 
के नीचे के भाग को ही प्रकाशित करता है, लोटे के नीचे उसका प्रकाश उतना 
ही हो जाता है । इसी प्रकार जीव द्रव्प भी संकोच-विकासशील है । वह जब 
जितना छोटा या बढा शरीर धारण करता है तब उस शरीर के परिमाणानुसार 
उसके परिमाण में संकोच-विकास हो जाता है । 


यहाँ प्रश्न उठता है कि जीव यदि सकोचस्वभाव के कारण छोटा होता है 
तो वह लोकाकाश के प्रदेशरूप असंख्यातवें भाग से छोटे भाग में अर्थात्‌ आकाश 
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के एक प्रदेश पर या दो, चार, पाँच आदि प्रदेशों पर क्‍यों नहीं क्षमा सकता ? इसी 
प्रकार यदि उसका स्वभाव विकासशील हूँ तो वह सम्पूर्ण लोकाकाश की तरह 
अलोकाकाश को भी व्यास क्‍यों नही करता ? इसका उत्तर यह है कि संकोच की 
मर्यादा कार्मणशरीर पर निर्भर हैँ । कार्मणशरीर तो किसी मी अंगुलासब्यात भाग 
से छोटा हो ही नही सकता, इसलिए जीव का संकोच-कार्य भी बही तक परिमित 
रहता हैं। विकास की मर्यादा भी लोकाकाश तक मानी गई है । इसके दो कारण 
हैं । पहला तो यह कि जीव के प्रदेश उतने हो हैं जितने लोकाकाझ्न के हैं। अधिक- 
से-अधिक विकास-दशा में जीव का एक प्रदेश आकाश के एक ही प्रदेश को व्याप्त 
कर सकता है, दो या अधिक को नहीं । इसलिए सर्वोत्कृष्ट विकासदशा में भी वह 
लोकाकाश के बाहर के भाग को व्याप्त नहीं करता । दूसरा कारण यह हैं कि 
विकास करना गति का कार्य हैँ और गति धर्मास्तिक्ञाय के बिना नहीं हो सकती, 
अत लोकाकाश के बाहर जीव के फैलने का कोई कारण ही नहीं हैं । 

ध्रश्न--असख्यात प्रदेशवाले लोकाकाश में शरोरघारों अनन्त जीव कैसे 
समा सकते हैं ? 

उत्तर--सूक्ष्मभाव में परिणत होने से निगोद॑-शरीर से व्याप्त एक ही आकाश- 
क्षेत्र मे साधारणशरीरी अत्तन्‍्त जीव एक साथ रहते है और मनुष्य भादि के एक 
ओदारिक शरीर के ऊपर तथा अन्दर अनेक संमूछिम जीवों की स्थिति देखने में 
आतो है । इसलिए लछोकाकाश में अनन्तानन्त जीवो का समावेश असगत नही है । 

यद्यपि पुद्गल द्रव्य अनन्तानन्त ओर मूर्त है, तथापि उनका लोकाकाश में समा 
जाने का कारण यह है कि पुदूगलो में सूक्ष्म रूप से परिणत होने की शक्ति हूँ । 
जब ऐसा परिणमन होता है तब एक ही क्षेत्र मे एक-दूसरे को व्याघात पहुँचाए 
बिना अनस्तानन्त परमाणु और अनन्तानन्त स्कन्ध स्थान पा सकते है, जैसे एक 
ही स्थान में हजारो दोपको का प्रकाश व्याघात के बिना समा जाता है। मूर्त 
होने पर भी पुदुगल द्रव्य व्याघातशील तभी होता हैँ जब बहू स्थलभाव में 
परिणत हो । सूक्ष्मत्वपरिणामदशा में वहू न किसी को व्याघात पहुँचाता है और 
न स्वय किसी से व्याधातित होता हैं। १२-१६ । 

कार्य द्वारा धर्म, अधर्म और आकाश के लक्षण 
गतिस्थित्युपग्रहो' धर्माधर्मयोरुपकार: । १७१ 
आकाइस्यावभाह: । १८। 

१ “गतिस्थित्युपग्रही! पाठ भी कहीं-कहों मिलता है, तथाप्रि भाष्य के अनुसार 
“गत्तिस्थित्युपग्रहो'! पाठ अधिक संगत प्रतीत होता है। दिगम्बर परम्परा में तो “गति- 
स्थित्युपग्रदी' पाठ ही निर्विबाद रूप में प्रबुछित है १ 


अनक>न«च्यबक, 
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गति और स्थिति में निमित्त बनना क्रमशः धर्म और अधर्म द्रव्यों 
का कार्य है। 


अवकाश में निमित्त होना आकाश का काये है| 


घर्म, अधर्म और आकाश तीनों द्रव्य अमूर्त है अत. इन्द्रियगमस्य नहीं हैं । इसलिए 
इनकी सिद्धि लौकिक प्रत्यक्ष द्वारा सम्भव नहीं है। भागस-प्रमाण से इमका अस्तित्व 
मान्य है, फिर भो आमम-पोषक ऐसी युक्ति भी है जो उक्त द्रब्यों के अस्तित्व को 
सिद्ध करती है | जमत्‌ में गतिशील और गतिपूर्वक स्थितिशील जीब और थुद्गल ये 
दो पदार्थ हैं । गति और स्थिति इन दोनो द्रव्यों के परिणाम व कार्य हैं और उन्ही 
से पैदा होते हैं अर्थात्‌ मति और स्थिति के उपादान कारण जीब और पुद्गल ही 
हैं, तो भी कार्य की उत्पत्ति में अपेक्षित निमित्त कारण तो उपादान कारण से भिन्‍न 
ही सम्भव है । इसीलिए जीव एवं पुद्गल की शति में निमित्त रूप से धर्मास्तिकाय 
की और स्थिति में निमित्त रूप से अधर्मास्तिकाय की सिद्धि हो जाती हैं। इसी 
अभिप्राय से शास्त्र में घर्मास्तिकाय का रूक्षण “गतिशील पदार्थों की गति में निमित्त 
होना' कहा गया और अधर्मास्तिकाय का लक्षण 'स्थिति में निमित्त होना । 


धर्म, अधर्म, जीव और पुद्गल ये चारों द्रव्य कहीं-न-कही स्थित हैं. अर्थात्‌ 
आधेय बनना या अवकाश प्राप्त करना उनका कार्य हैं ।पर अपने में अवकाश 
( स्थान ) देना आकाश का कार्य है। इसीलिए आकाश का लक्षण अबगाह प्रदान 
करना माना गया हैं । 


प्रशन--साझूय, न्याय, वेशेषिक आदि दर्शनो मे आकाश्ञ द्रव्य तो माना गया 
है परन्तु धर्म और अधर्म द्रव्यों को तो अन्य किसी ने नहीं माना, फिर जैन दर्शन 
में ही क्‍यों स्वीकार किया गया हैं ? 


डउत्तर--जड़ और चेतन द्रव्य की गतिक्षीकता तो अनुभव-सिद्ध है जो दृश्या- 
दुढ्य विश्व के विशिष्ट अंग है। कोई नियामक तत्व न रहे तो वे द्रव्य अपनी सहज 
गतिशी लता से अनन्त आकाश में कही भी चले जा सकते है। सचमुच यदि के 
अनन्त आकाश में चले ही जायें तो इस दृश्यादृदय विध्व का नियत संस्थान कभी 
सामान्य रूप से एक-सा दिखाई नही देगा, क्योकि इकाईरूप मे अनन्त पुदूगल और 
अनन्त जीव अनन्त परिमाण विस्तृत आकाश क्षेत्र में दे-रोकटोक संचार के कारण 
इस तरह पुथक्‌ हो जायेंगे जिनका पुनः मिलना और नियत सुश्टिरुप में दिखाई 
देना असम्भव नहीं तो दुष्कर अवश्य हो जावगा । यही कारण है कि उक्त चतिशील 
द्रब्यों को मतिमर्यादा के नियामक तत्त्व को जैन दर्शन ने स्वीकार किया है । यही 
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उत्त्य घर्मास्तिकाध है । इस वह को स्वीकार कर लेने पर तुल्व युक्ति से स्थिति- 
अर्यादा के नियासक अधर्मास्लिकाय तत्व को भी जैन दर्शन ने स्वीकार कर 
लिया है । 
दिग्दत्य के कार्यरूप एर्व-पश्चिस आदि व्यवहार की उपपत्ति आकाश के 
द्वारा सम्भव होने से दिग्दर्य को आकाश से ब्रम मानना आवश्यक नहीं । 
कितु धर्म-अधरम द्रव्यों का कार्य आकाश से सिद्ध नही हो सकता, क्योकि आकाश 
को गति और स्थिति का नियामक मानने पर वहु अलम्त और अखंड होने से 
जड़ तथा चेतन द्रव्यों को अपने में सर्वत्र गति व स्थिति करने से रोक नहीं 
सकेगा ओर इस तरह नियत दुष्यादृश्य विद्व के संस्थान को अनुपपत्ति बनी ही 
रहेगी । इसलिए धर्म-अधर्म द्रव्यों को आकाश से भिन्न एवं स्वतन्त्र मानना 
न्यायसंगत है। जश्न जड और चेतन गतिशील हैं तब मर्यादित आकाशक्षेत्र में 
नियामक के बिना उनकी गति अपने स्वभाववश नही मानी जा सकती । इसलिए 
अर्म-अधर्म द्रव्यों का ध्स्तित्व युक्तिसिद्ध हैं । १७-१८ । 
कार्य द्वारा पुदूगल का लक्षण 
शरीरवाइ-सनःप्राणापानाः पुदूगलानामु । १०॥ 
सुखदुःखजोवितमरणोपग्रहाश्न । २० । 
शरीर, वाणी, मन, निःश्वास ओर उच्छवास ये पुदगलो के उपकार 
६ काय ) हैं । 
सुख, दुःख, जीवन और मरण भो पुद्गलो के उपकार हैं | 
अनेक पौद्गलिक कार्यों में से कुछ का यहाँ निर्देश किया गया है, जो जीवो 
चर अनुग्नह-निग्रह करते हैं। औदारिक आदि सब शरीर पौद्गलिक ही है । 
कार्मशशरीर अतोन्द्रिय है, किन्तु बह औदारिक आदि मूर्त द्रव्प के सम्बन्ध से 
सुखदु.खादि विपाक देता है, जैसे जलादि के सम्बन्ध से घान | इसलिए वह भी 
पौद्गलिक ही है । 
भाषा दो प्रकार को है--भावभाषा और द्रव्यभाषा । भावभाषा तो वीर्या- 
स्तराय, मतिज्ञानावरण और श्रुतज्ञानावरण के क्षयोपश्म से तथा अंग्रोपांग नाम- 
कर्म के उदय से प्राप्त होनेवाली एक विशिष्ट शक्ति है जो पुदुगल-सापेक्ष होने 
से पौदूगलिक है और ऐसी धक्तिमान्‌ आत्मा से प्रेरित होकर वचनरूप में 
परिशत होनेवाले भाषावर्गणा के स्कस्घ ही द्रव्यभाषा है । 
लः्ध तथा उपयोगरूप भावमत पुद्यछावलस्दी होने से पौद्यक्तिक है । 
शातावरण तथा बोर्यास्तराय के क्षयोपश्षम से और अंग्रोपांग मामकर्म के उदय से 
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मनोबर्गणा के जो स्कन्ध गुणदोषविवेचन, स्मरण आदि कार्याभिमुख आत्मा के 
अनुग्राहक अर्थात्‌ सामर्थ्य के उत्तेजक होते है वे द्रव्यमन है। इसी प्रकार आत्मा 
द्वारा उदर से बाहर निकाला जानेवाला नि शवासवायु ( प्राण ) और उदर के 
भीतर पहुँचाया जानेवाला उच्छवासवायु ( अपान ) ये दोनो पौद्गलिक है और 
जीवनप्रद होने से आत्मा के अनुग्नरहकारी है । 

भाषा, मन, प्राण और अपान इन सबका व्याघात और अभिभव देखने में 
आता है । इसलिए वे शरीर की भांति पौद्गलिक ही है ! 

जीव का प्रीतिरूप परिणाम सुख है, जो सातावेदनीय कर्मरूप अन्तरग 


कारण और द्रव्य, क्षेत्र भादि बाह्य कारणों से उत्पन्न होता है। परिताप ही 
दुख है, जो असातावेदनीय कर्मरूप अन्तरग कारण और द्रव्य आदि बाह्य 
निमित्तों से उत्पन्न होता है । 

आयुकर्म के उदय से देहधारी जीव के प्राण और अपान का चलते रहना 
जीवित ( जीवन ) है और प्राणापान का उच्छेद मरण है। ये सब सुख, दुख 
आदि पर्याय जीवो मैं पुद्गलो के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं । इसलिए वे जीचो के 
प्रति पौदूगलिक उपकार कहे गए हैं । १९-२० । 


कार्य द्वारा जीव का लक्षण 


परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌। २१। 
परस्पर के काय॑ मे निमित्त ( सहायक ) होना जीबों का उपकार है। 
पारस्परिक उपकार करना जीथो का कार्य है। इस सूत्र मे इसी का निर्देश 
हैं । एक जीव हित-अहित के उपदेश द्वारादूसरे जीव का उपकार करता है | 
भालिक पैसे से नौकर का उपकार करता है और नौकर हित या अहित की बाल 
के द्वारा या सेवा करके मालिक का उपकार करता है । आचार्य सत्कर्म का उपदेश 
करके उसके अनुष्ठान द्वारा शिष्य का उपकार करता है और शिष्य अनुकूल प्रवृत्ति 


द्वारा आचार्य का उपकार करता है । २१ । 
कार्य द्वारा काल का लक्षण 
बर्तना परिणामः क्रिया परत्वापरत्वे व कालस्य । २२। 
वर्तंना, परिणाम, क्रिया और परत्व-अपरत्व ये काल के उपकार है। 


काल को स्व॒तम्त्र द्रव्य मानकर यहाँ उसके उपकार ग्रिनाये गए है । अपने- 
अपने पर्याय की उत्पत्ति में स्वयमेव प्रवर्तमान धर्म आदि द्रव्यों को निभित्तरूप 
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से प्रेरणा करना वर्तना है। स्वजाति का त्थाग किये बिना होनेवाला द्र॒ब्य का 
अपरिस्पन्द पर्याय परिणाम है जो पृवकविस्था की निवृत्ति और उत्तरावस्था की 
उत्पत्तिरूप है । ऐसा परिणाम जीव में ज्ञानादि तथा क्रोधादिरूप, पुद्गल मे 
नील-पीत वर्णादिरूप और धर्मास्तिकाय आदि शेष द्रव्यो में अगरलघु" गुण की 
हानि-वुद्धिरूप है। गति ( परिस्पन्द ) ही क्रिया है। ज्येषतत्व परत्व है और 
कनिष्ठत्व अपरत्व । यद्यपि _वर्तना आदि कार्य यथासम्भव धघर्मास्तिकाय आदि 
द्रव्यो के ही है, तथापि काल सबका निर्मित्त कारण होने से यहाँ उनका वर्णन 
काल के उपकारछप से किया गया हैं। २२ | 


१, अगुरुलधु शब्द जैन परम्परा में तीन प्रसंगों पर मिन्न-भिन्न अर्थ में व्यवह्ृत है : 

(के ) आत्मा के ज्ञान-दर्शन आदि जो आठ गुण आठ कर से आवार्य (आवरणयोग्य) 
नाने गए हैं उनमें एक अगुरुलघुत्व नामक आत्मगरुण है जो गोश्रकर्म से आवाय है। गोत्र 
कर्म का कार्य जीवन में उच्च-नीच भाव आरोपित करना है। लोकव्यवह्दार में जीव 
जन्म, जातिकुल, देश, रूपरंग और अन्य अनेक निमित्तों से उच्च या नीच रूप में व्यवहृत 
होते है। परतु सब आत्माएँ समान है, उनमें उच्च-नीचपन नहीं है। इस शक्ति और 
योग्यतामूलक साम्य को स्थिर रखनेवाले सहजगुण या शक्ति को अगुरुलघुत्व कद्दते है । 

( ख ) अगुरुलघु-नाम नाम-कर्म का एक भेद है। उसका कार्य आगे नामकर्म की 
चर्चा मे आया है । 

(ग) “क' क्रम पर की गईंव्याख्यावारा अगुरुल्घुत्व केवल आत्मगत है, जब 
कि प्रस्तुत अगुरुलषु गुण सभी जीव-अजीव द्रव्यों पर लागू होता है। यदि द्रव्य स्वत- 
परिणमनशील ही तो किसी समय भी ऐसा क्यों नहीं होता कि वह द्रव्य अन्य द्वव्यरूप 
से भी परिणाम को प्राप्त कर ? इसी प्रकार यह प्रइन भी उछ्ता है कि एक द्रव्य 
में निहित भिन्न-भिन्न शक्तियाँ ( गुण ) अपने-अपने परिणाम उत्पन्न करती हो रहती 
है तो कोई एक शक्ति अपने परिगाम की नियतधारा की सीमा से बाहर जाकर अन्य 
शक्ति के परिणाम को क्‍यों नहीं पैदा करती ? इसी तरह यह प्रइन भो उठता है कि एक 
द्रव्य भे जो अनेक शक्तियाँ स्वीकृत की गई है व अपना नियत सहचरत्व छोडकर बिखर 
क्यों नहीं जातों ? इन तीनो प्रश्नो का उत्तर अगुरुलघु गुण से दिया जाता है। यह गुण 
सभी द्वव्यों मे नियामक पद भोगता है, जिससे एक भी द्रव्य द्वव्यान्तर नहीं होता, एक 
भी शरण गुणान्तर का कार्य नहीं करता और नियत सहभाबी परस्पर पृथक्‌ नहीं होते । 


ग्रन्थों के सुस्पष्ट आधार के अतिरिक्त भी मैंने अग्ररुूघु गुण की अतिम व्याख्या का 
विचार किया । में इसका समाधान ढूँढ़ रह्य था। मुझसे जब कोई पूछता तब यह व्याख्या 
बतला देता । परंतु समाधान प्राप्त करने की जिज्ञासा तो रहती ही थी। प्रस्तुत टिप्पणो 
लिखते समय पएकाएक स्व० पंडित गोपालदासजी दरैया की जैनसिद्धान्तप्वेशिका 
पृश्तक मिछ गई । इसमें ओऔयुत बरैयाजी ने भी यही बिचार ब्यक्त किया है। इसलिए 
यह कहा जा सकता है कि इतने अंश में मेरे इस विचार को समर्थन प्राप्त हुआ । अतएव 
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स्पशरसगन्धवर्णवन्तः पुदगला: । २३१ 
शब्दबन्धसोक्ष्म्यस्थोल्यसंस्थानभेदतमश्छाया5प्तपोद्धोतबन्तश्व । २४ । 
पुद्गल स्पशं, रस, गन्ध और वर्णवाले होते हैं। 
वे शब्द, बन्ध, सूक्ष्मत्व, स्थूलत्व, सस्थान, भेद, अन्धकार, छाया, 
आतप और उद्योतवाले भी होते हैं । 
बौद्ध दर्शन में पुदूगल शब्द का व्यवहार जीव के अर्थ में किया जाता है 
तथा बैशेषिक आदि दर्शनों मे पृथ्वी आदि सूर्त द्वग्यों को समान रूप से स्पर्श, 
रस आदि चतुर्गुण युक्त नहीं माना गया है किन्तु पृथ्वी को चतुर्गुण, जल को 
गन्धरहित त्रिगुण, तेज को गन्ध-रसरहित द्विगुण और वायु को मात्र स्पशंगुण 
युक्त माना गया है। इसी तरह उन्होने मन मे स्पर्श आदि चारों गुण नही माने 
है । इस प्रकार बौद्ध आदि दर्शनो से मतभेद दर्शाना श्रस्तुत सूत्र का उद्देश्य है । 
इस सूत्र द्वारा यह प्रकट किया गया है कि जैन दर्शन में जीव और पुद्गल तत्त्व 
भिन्‍न हैं । इसीलिए पुद्गल शब्द का प्रयोग जीव तत्त्व के छिए नहीं होता । इसी 


मेन यहाँ इसका उल्लेख किया हैं। विशिष्ट अभ्यासी अधिक अन्वेषण करें । स्व० बरैयाजी 
जैन तस्वेज्ञान के असाधारण ज्ञाता थे। 


ऊपर अगुरुल्घु गुण के लिए दी गई युक्ति के समान ही एक युक्ति जैन परम्परा मे 
मान्य धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय के समर्थन में दी जाती है। वह तुलनात्मक दृष्टि से 
जानने योग्य है। जड़ और चेतन गतिशील द्वोने के कारण आकाश में चाहे जहाँ न चले 
जायें इसके लिए उत्त दोनो काय नियामक रूप से मानें गए हैं और कद्दा गया है कि 
श्नके कारण गतिशील द्र॒व्यों की गतिस्थिति लोकक्षेत्र तक मर्यादित रहती है। जिस 
प्रकार ये दोनों काथ गतिस्थिति के नियामक माने गए हैं उच्ी प्रकार अग्ुरुलघु गुण 
को मानना चाहिए । 

गतिस्थिति की मर्यादा के लिए गतिस्थितिशील पदार्थों का स्वभाव ही माना जाय या 
आकाश का ऐसा स्भाव माना जाय और उक्त दोनों कार्यों को न मानें तो क्या असंगति 
है ? ऐसा प्रशन सहज उठता हैं। परन्तु यह विषय अहेत॒वाद का होने से इसमें केबल 
सिद्ध का समर्थन करने की बात है। यह विषय देतुवांद या तकंबाद का नहीं है कि 
कैवलछ तक॑ से इन कार्यों को स्वीकार या अस्वीकार किया जाय। अगुरुलषु गुण के 
समर्थन के विषय में भी मुख्यरूप से अद्देतुवाद का ही आश्रय लैना पढ़ता है। हेसुवाद 
अन्त में अद्देतुवाद की पुष्टि के लिए ही है, यद्द स्वीकार किये बिला नहों चरूता। 
इस प्रकार सब दर्शनों में कुछ विषय देतुबाद और अध्वेतुवाद की मर्यादा में भा 


जाते हैं 


५. २६३०-२४ ] पुदूगल के असाधारण पर्याय श्र 


तरह पृथ्वी, जल, तेज भौर वायु थे सभी पृद्मल के रूप में सम हैं अर्थोत्त ये 
सभौ स्पर्श आदि चसु्गुण से युक्त हैं॥ जैकनकर्घन में मन भी धौषृधशिक होने से 
स्पर्श लादि मृणबाला ही है| स्पर्श आठ प्रकार का है--करठित, शृद़, गुर, लघु, 
शीत, उष्ण, स्निग्ध और रूक्ष । रस पाँच हुँ---कडुजा, चर्परा, फसैरा, खट्टा ओर 
मीठा | गन्ब दो हैं--सुगन्ध और दुर्खत्ध । वर्ण पाँच है-काला, नीछा ( हरा ), 
लाल, पीला और सफेद । इस्र बरह स्पर्श आदि के कुछ बीस ेद हैं, पर इनमें 
से प्रत्येक के संस्यात, अधंख्यात और अनन्त भेद तरतमभावष से होते हैं। मुदु तो 
एक गुण है, पर प्रत्येक मृद वस्तु की मुदुता में कुछन्म-कुछ तरतम्ता हीती है । 
इस कारण सामान्य रूप से मुदुत्व का स्पर्श एक होगे वर भी तारसम्स के अनुलार 
उसके संख्यात, असस्यात और अनन्त भेद हो जाते हैं। यही बात कषिन आदि 
अन्य स्पर्श तथा रस आदि अन्य गुणों के विषय में है । 

शब्द कोई गुश नही है, जैसे कि बेशेषिक, नैयायिक आदि दर्शनों में माना 
जाता है । वहू आषावर्गणा के पुदुग्रछो का एक विश्चिष्ट प्रकार का परिणाम्र है । 
निमित्त-भेद से उसके अनेक भेद हो जाड़े हैँ । जो राब्द आत्मा के प्रयत्न से उत्पन्न 
होता है वह प्रयोगज हैं और जो किसी के प्रयत्न के ब्रिना ही इत्पन्न होता है बह 
वेश्रसिक है, जैसे बादलों की ग्र्जना । प्रयोगज शब्द के छ, प्रक्तार है-- है, भाषा क 
मनुष्य आदि की व्यक्त और पद्मु, पक्षी आदि को अव्यक्त ऐशी अनेकविध 
भाषाएँ, २ तत--चमडे से लपेटे हुए वाद्यों का आर्थात्‌ मृदंग, परटहू आड़ि का 
शब्द, ३, वितत--तारवाले वीणा, सारंगी आदि बाद्यों का शब्द, ४, धन-- 
झालर, घट आदि का शब्द, ५, शुषिर---फूंककर बजाये जानेवाछे शंख, बाँसुरी 
आदि का हब्द, ६, सचर्ष--हूकड़ी आदि के घर्षण से उत्पन्न शब्द । 

परस्पर आइलेषरूप बन्ध के भी प्रायोगिक और बेलसिक ये दो भेद हैं । 
जीव और दरीर का सम्बन्ध तथा लाख ओर लकड़ी का सम्बन्ध प्रयत्नम्नापेक्ष 
होने से प्रायोगिक बन्ध है | बिजली, मेघ, इन्द्रधनुष आदि का प्रयत्नरननिरपेक्ष 
पौदुगलिक संद्लेष बैख्सिक बन्ध है । 

सूक्ष्मतव और स्थुलत्व के अन्त्य तथा आपेक्षिक ये दो-दो भेद्द हैं । जो सुक्ष्मत्य 
तथा स्थृलत्व दोनों एक ही वस्तु में अपेक्षा-त्रेद स्रे घटित न हों वे अन्त्य और जो 
घटित हो वे आपेक्षिक हैं। परमाणुओं का धृक्ष्मत्व और जमदु-व्यापी महास्कन्ध का 
स्थूलत्व अस्त्य है, क्योकि अन्य पुदुगरू की अपेक्ष परमाणुओं में स्थुलत्व और महा- 
स्कत्घ में सूकमत्व घटित नहीं होता 3 द्मणुक आदि मध्यवर्ती स्कन्धों के सूक्ष्मत्व व 
स्थृहृष्व दोनों आपेक्षिक हैं, जेसे आँवके का सूक्ष्मत्व और बिलव का स्थृल॒त्व ॥ 
आँवला बिल्व से छोठा है अतः सूक्ष्म है और बिल्व आँवले से बड़ा है भतः स्पूल 

रु 
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है। परन्तु वही आँवला बेर की अपेक्षा स्थूल है ओर वही बिल्व कृष्माण्ड की अपेक्षा 
सूक्ष्म है । इस तरह जैसे आपेक्षिक होने से एक ही वस्तु में सृक्ष्मत्व-स्थ्लत्व दोनों 
विरुद्ध पर्याय होते हैं, वैसे अन्त्य सुक्ष्मत्व और स्थूलत्व एक वस्तु में नही होते । 

संस्थान इत्यंत्व और अनित्य॑त्व दो प्रकार का हैं । जिस आकार की किसी के 
साथ तुलना की जा सके वह इत्थंत्वरूप है और जिसकी तुलना न की जा सके वह 
अनित्यंत्वरूप हैं| मेघ आदि का संस्थान ( रचना-विशेष ) अनित्थ॑त्वरूप है, 
क्योंकि अनियत होने से किसी एक प्रकार से उसका निरूपण नहीं किया जा 
सकता और अन्य पदार्थों का संस्थान इत्थत्वरूप है, जैसे गेंद, शिघाडा आदि । 
गोल, त्रिकोण, चतुष्कीण, दीर्घ, परिमण्डल ( वलयाकार ) आदि रूप में इत्थंत्व- 
रूप संस्थान के अनेक भेद है । 

एकत्व अर्थात्‌ स्कन्धरूप में परिणत पुदुगलपिण्ड का बिश्लेष ( विभाग ) होना 
भेद है। इसके पाँच प्रकार है--१. औत्करिक--घीरे या खोदे जाने पर होने 
वाला लकड़ी, पत्थर आदि का भेदत, २, चोणिक--कण-कण रूप में चूर्ण हो 
जाना, जैसे जौ आदि का सत्तू , आटा आदि; ३ खण्ड--टुकडे-टुकडे होकर टूड 
जाता, जैसे घडे का कपालादि, ४. प्रतर--परतें या तहे निकलना, जैसे अश्रक, 
भोजपन्र आादि, ५. अतुतट--छाऊ निकलना, जैसे बाँस, ईख आदि | 

तम भर्थात्‌ अन्धकार, जो देखने में रुकावट डालनेवाला, प्रकाश का विरोधी 
एक परिणाम-विशेष है । 

छाया प्रकाश के ऊपर आवरण आ जाने से होती है । इसके दो प्रकार है-- 
दर्पण आदि स्वच्छ पदार्थों मे पडनेवाऊा बिम्ब जिसमे मुखादि का वर्ण, आकार 
भादि ज्यो-का-त्यो दिखाई देता है और अन्य अस्वच्छ वस्तुओं पर पडनेवाली 
परछाई प्रतिबिम्बरूप छाया है । 

सूर्य आदि का उष्ण प्रकाश आतप और चन्द्र, मणि, खद्योत आदि का अनुष्ण 
( शीतल ) प्रकाश उद्योत है । 

स्पर्श आदि तथा शब्द आदि उपर्युक्त सभी पर्याय पुदुगल के कार्य होने से 
पौद्गलिक माने जाते हैं । 

सूत्र २३ और २४ को अलग करके यह बतलाया गया है कि स्पर्श आदि 
पर्याय परमाणु और स्कन्ध दोनो में होते है, परन्तु शब्द, बन्ध आदि पर्याय केबल 
स्कन्ध में होते हैं | सूक्ष्मतव यद्यपि परमाणु व स्कन्ध दोलों का पर्याय है, तथापि 
उसका परिगरणन स्पर्श आदि के साथ न करके शब्द आदि के साथ किया गया 
है बह इसलिए कि प्रतिपक्षी स्थूलत्व पर्याय के साथ उसके कथन का औचित्य 
है । २३-२४ । 


५. २५-२७ ] पुदुगलू के मुख्य प्रकार व उनकी उत्पत्ति के कारण. है३३१ 


पुदूगल के मुख्य प्रकार 
अणवबः स्कन्धाश्व । २५) 

पुद्गल परमाणु और स्कन्धरूप हैं । 

पुदुगल द्रव्य इकाईरूप मे अनन्त हैं और उनका बेविध्य भी अपरिमित हैं, 
तथापि आगे के दो सून्नो में पौदूगलिक परिणाम की उत्पत्ति के भिन्‍न-भिन्‍न कारण 
दर्शाने के लिए यहाँ तदुपयोगी परमाणु और स्कन्ध ये दो प्रकार संक्षेप में निर्दिष्ट 
हैं । सम्पूर्ण पुदूगलराशि का इन दो प्रकारो में समावेश हो जाता है । ह 

जो पुद्गल द्रव्य कारणरूप है पर कार्यरूप नही है, वह अन्त्य द्रव्य है । ऐसा 
द्रब्य परमाणु है, जो नित्य, सूक्म और किसी एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण और 
दो स्पर्श से युक्त होता हैं। ऐसे परमाणु द्रव्य का ज्ञान इन्द्रियों से नहीं होता । 
उसका ज्ञान आगम या अनुमान से साध्य है। परमाणु का अनुमान कार्यहेतु से 
माना गया है । जो-जो पौद्गलिक कार्य दृष्टिगोचर होते है, वे सब सकारण है । 
इसी प्रकार जो अदृश्य अन्तिम कार्य होगा, उप्तका भी कारण होना चाहिए, 
वही कारण परमाणु द्रव्य है। उसका कारण अन्य द्रव्य न होने से उसे अन्तिम 
कारण कहा गया है। परमाणु द्रव्य का कोई विभाग नहीं होता और न हो 
सकता है। इसलिए उसका आदि, मध्य और अन्त वह स्वयं ही होता है। परमाणु 
द्रव्य अबद्ध ( असमुदायरूप ) होता है । 

स्कम्ध दूसरे प्रकार का पुदुगल द्रव्य हैं । सभी स्कन्ध बद्ध---समुदायरूप होते 
है और वे अपने कारणद्रण्य की अपेक्षा से कार्यद्रव्यरूप तथा कार्यद्रब्य की अपेक्षा 
से कारणद्रव्यरूप हैं, जैसे द्विप्रदेश आदि स्कन्ध परमाणु आदि के कार्य हैं और 
त्रिप्रदेश आदि के कारण है । २५ । 

स्कन्ध और अणु की उत्पत्ति के कारण 
सद्धभातभेदेभ्य उत्पडान्ते । २६१ 
भेदादणु: । २७) 

संघात से, भेद से और संघात-मेद दोनों से स्कन्ध उत्पन्न होते हैं । 

अणु भेद से ही उत्पन्न होता है। 

स्कन्ध ( अवयबी ) द्रव्य की उत्पत्ति तीन प्रकार से होती है। कोई स्कन्घच 
संचात ( एकत्वपरिणलि ) से उत्पन्न होता है, कोई भेद से और कोई एक साथ 
भेद-संघात दोनों निमित्तो से। जब अलग-अलग स्थित दो परमाणुओं के मिलते 
पर द्रिप्रदेशिक स्कन्ध होता है तब वह संघातजन्य कहलाता है | इसी प्रकार तीन, 
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चार, संख्यात, असंख्यात, अनन्त और अनस्तानम्त परमाणुओं के मिलने मात्र से 
त्रिप्रदेश, चतुष्पदेश, संख्यातप्रदेश, असंख्यातप्रदेश, अनन्‍्तप्रदेश तथा अनन्तानन्त- 
प्रदेश स्कन्‍्ध बनते है जो सभी संघातजन्य है। किसी बड़े स्कत्ध के टूटने 
भात्र से जो छोटे-छोटे स्कनन्‍्ध होते है वे भेदजन्य हैं। ये भी द्विप्रदेश से 
अनन्तानन्तप्रदेश तक होते हैं। जब किसी एक स्कन्ध के टूटने पर उसके 
अवयव के साथ उसी समय दूसरा कोई द्रव्य मिल जाने से नया स्कन्घ बनता है 
तब वह स्कन्ध भेद-सघातजन्य कहलाता है। ऐसे स्कन्ध भी द्विप्रदेश से लेकर 
अनन्तानन्तप्रदेश तक हो सकते है । दो से अधिक प्रदेशवाले स्कन्ध जैसे तीन, 
चार आदि अलग-अलग परमाणुओ के मिलने से भी त्रिप्रदेश, चतुष्प्रदेश आदि 
स्कन्ध होते हैं और दविप्रदेश स्कन्‍्ध के साथ एक परमाण मिलने से भी त्रिप्रदेश 
तथा दिप्रदेश या ज़िप्रदेश स्कन्‍्ध के साथ अनुक्रम से दो या एक परमाणु मिलने 
से भी चतुष्प्रदेश रकन्ध बनता है। 

अणु द्रव्य किसी द्रव्य का कार्य नही है, इसलिए उसकी उत्पत्ति में दो द्र॒व्यों 
का संघात सम्भव नही । यो तो परमाणु नित्य माना गया है, तथापि यहाँ उसकी 
उत्पत्ति पर्यायदृष्टि से कही गई है, अर्थात्‌ परमाणु ब्रव्यरूप में तो नित्य ही है, 
पर पर्यायदृष्टि से जन्य भी हैं। परमाणु का कभी स्वन्ध का अवयव बनकर 
सामृदायिक अवस्था में रहना और कभी स्कन्‍्ध से अलग होकर विशकलित अवस्था 
में रहा ये सभी परमाणु के पर्याय ( अवस्थाविशेष ) हैँ) विशकलित अवस्था 
स्कल्ध के भेद से ही उत्पन्त होती है । इसलिए यहाँ भेद से अणू की उत्पत्ति के 
कथन का अभिप्राय इतना ही हैं कि विणक्रलित अवस्थावाला परमाणु भेद का 
कार्य है शुद्ध परमाणु नही । २६-२७ । 

अचाक्षुष रकन्ध के चाक्षुष बनने मे हेतु 
भेदसंघाता म्यां चाक्षुषा: । २८ । 

भेद ओर सधात से ही चाक्षुष स्कन्ध बनते हैं । 

अचाक्षुष स्कन्ध लिमित्त पाकर चाक्षुष बन सकता है, इसी का निर्देश इस सूत्र 
मे है। 

पुदुगल के परिणाम त्रिविध हैं, अतः कोई पुद्गल-स्कन्ध अचाक्षुष ( चक्षु से 
अग्राह्म ) होता है तो कोई चाक्षुप ( चल्त-ग्राह्म ) | जो स्कन्ध पहले सूक्ष्म होने से 
अचाक्षुष हो वह निमित्तवश्य सुक्ष्म्व परिणाम छोडकर बादर ( स्थूल ) परिणाम* 
विशिष्ट बनने से चाक्षुप हो सकता है। उस स्कन्‍्ध के ऐसा होने मे भेद तथा 
मघात दोनों हेतु अपेक्षित है। जब किसो स्कन्च में सूक्ष्मत्व परिणाम की निवृत्ति 


५. २८ अचाक्षुष स्कन्घ के चाक्षुष बनने में हेतु. श्शे३ 


से स्थुछत्व परिणास॒ उत्पन्त होता हैं तब कुछ सयें अणु उस स्कम्ध में मिल बाते 
हैं । मिलते ही नहीं, कुछ न्रणु उस स्कन्ध्र से अलग भी हो जाते हैं। पृदमत्य 
परिणाम की निवृत्तिपूर्वक स्थृलत्व परिणाम की उत्पत्ति ल फ्ेव्छ संघात अर्थात्‌ 
अणुओं के मिलने मात्र से होती है और न केवल भेद अर्थात्‌ अणुओं के अलग 
होने मात्र से । स्थूछत्व ( बादरत्व ) परिणाम के अतिरिक्त कोई स्कन्ध चाक्षुध 
होता ही नहीं । इसीलिए यहाँ नियमपूर्वक कहा गया है कि चाक्षुष स्कन्ध भेद 
और संधात दोनो से धनता है । 


“मेद' शब्द के दो अर्थ है--१. स्कन्घ का टूटना अर्थात्‌ उसमें से अभुओं का 
अलग होना और २. पूर्वन्परिणाम निवृत्त होने से दूसरे परिणाम का उत्पन्त 
होना । इसमें से पहले अर्थ के अनुसार ऊपर सूत्रार्थ लिखा भया है। दूसरे अर्थ के 
अनुसार सूत्र की न्याख्या इस प्रकार है--जब कोई सूक्ष्म स्कन्ध नेत्र-प्राह्म बादर 
परिणाम को प्राप्त करता है, अर्थात्‌ अचाक्षुप न रहकर चाक्षुप बनता है, सब 
उसके ऐसा होने में स्थूल परिणाम अपेक्षित है जो विशिष्ट अनन्ताण संख्या 
( संघात ) सापेक्ष है। केवल सृक्ष्मत्वरूप पूर्व-परिणाम्र की निवृत्तिपूर्वक शबीन 
स्थूलत्व-परिणाम चाक्षुप बनने का कारण नहीं और केबल विशिष्ट अनन्त संख्या 
भी चाक्षुष बनने में कारण नहीं, किन्तु परिणाम ( भेद ) और उक्त संख्या-संभात 
दोनो ही स्कन्व के चाक्षुष बनने में कारण है । 


यद्यपि सूत्रमत चाक्षुष' पद से तो चक्षु-ग्राह्म स्कन्ध का ही बोध होता है, 
तथापि यहाँ चक्षु पद से समस्त इन्द्रियों का लछाक्षणिक बोच अभिप्रेत है । तदनुसार 
सूत्र का अर्थ यह होता है कि सभी अतीन्द्रिय स्कम्पो के इस्द्रियग्राह्म बने में 
भेद और संघात दो ही हेतु अपेक्षित हैं। पौदूगलिक परिणाम की अभर्यादित 
विचित्रता के कारण जैसे पहले के अतीन्द्रिय स्कन्ध भी बाद में भेद तथा संघाक- 
रूप निमित्त से इन्द्रियग्राह्म बन जाते है, वैसे ही स्थूल स्कन्ध सूक्ष्म बन जाते है । 
इतना ही नहीं, पारिणामिक विचित्रता के कारण अधिक इन्द्रियों के द्वारा प्राह्म 
स्कन्ध अल्प इन्द्रियग्राह्म बन जाता है। जैसे लवण, हिगु आदि पदार्थ नेत्र, स्पर्श, 
रसना और प्राण इन चारों इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म होते है, परन्तु जल में गछ बजाने 
से केवल रसना ओर प्राण इन दो इन्द्रियो से ही ग्रहण हो सकते हैं । 


प्रश्य--सकल्ध के चाक्ुष बनने में दो कारण बसलाये गए, पर अचाक्षय 
स्कन्ध की उत्पत्ति के कारण क्‍यों नहीं बतलाये गए ? 


उत्तर---सूत्र २६ में सामान्य रूप से स्कन्ध मात्र की उत्पत्ति के तीम हेशुओं 
का कथत है। यहाँ तो केवल विद्येष स्कम्घ को उत्पत्ति के अर्थात्‌ अचाक्षष से 
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बाक्षष बनते के हेतुओं का विशेष कथन हुआ है | अतः उस सामाश्य विधान के 
अनुसार अचाक्षुष स्कन्ध की उत्पत्ति के तीन ही हेतु होते हैं। साराश यह है कि 
सूत्र २६ के अनुसार भेद, संघात और मेद-सघात इन तीनो हेतुओ से अचाक्षुष 
स्कन्ध बनते है । २८ । 
'सत्‌' की व्याख्या 
उत्पादव्ययश्रौव्यघुक्तं सत्‌ । २०५ । 
जो उत्पाद, व्यय और भ्रोव्य इन तीनों से युक्त है वहो सत्‌ है । 


'सत्‌' के स्वरूप के विषय में विभिन्‍न दर्शनों में मतभेद है। एक दर्शन" 
सम्पूर्ण सत्‌ पदार्थ ( ब्रह्म ) को केवल ध्रुव ( नित्य ) ही मानता है । दूसरा दर्शन * 
पदार्थ को निरन्वय क्षणिक (मात्र उत्पाद-विनाशशील ) मानता है। तीसरा 
दर्शन) चेतनतत्त्वरूप सत्‌ को तो केवल श्रुव ( कूटस्थनित्य ) और प्रकृति तत्व- 
रूप सत्‌ को परिणामिनित्य ( नित्यानित्य ) मानता है। चौथा दर्शन अनेक सत्‌ 
पदार्थों मे से परमाणु, काल, आत्मा आदि कुछ सत्‌ तत्त्वों को कूटस्थनित्य और 
घट-पट आदि कुछ सत्‌ को मात्र उत्पाद-व्ययशील ( अनित्य ) मानता है। परन्तु 
जैनदर्शन का सत्‌ के स्वरूप से सम्बद्ध मन्तव्य इन मतो से भिन्न है और वही' 
इस सूत्र का विषय हैं । 

जेनदर्शन के अनुसार जो सत्‌ ( वस्तु ) हैँ वह पूर्ण रूप से केवल कूटस्थ- 
नित्य या केवल निरन्‍्वयविनाशी या उसका अमुक भाग कूटस्थनित्य और अमृक 
भाग परिणामिनित्य अथवा उसका कोई भाग मात्र नित्य और कोई भाग मात्र 
अनित्य नही हो सकता । इसके अनुसार चेतन और जड, अमूर्त और मूर्त, सूक्ष्म 
और स्थूल, सभी सत्‌ पदार्थ उत्पाद, व्यय और श्रौव्य रूप से त्रिरूप हैं । 


प्रत्येक वस्तु में दो अभ् होते हैं । एक अंश तो तीनो कालों में शाश्वत रहता 
हैं और दूमरा अश सदा अशाश्वत होता है | शाइवत अश के कारण प्रत्येक वस्तु 
प्रौव्यात्मक ( स्थिर) और अशाइवत अंश के कारण उत्पाद-व्ययात्मक 
( अस्थिर ) कहलाती है । इन दो अंशो मे से किसी एक की ओर दृष्टि जाने और 
दूसरे की ओर न जाने से वस्तु केवल स्थिररूप या केवल अस्थिररूप प्रतीत होती 
है। परन्तु दोनो अशो पर दृष्टि डालने से ही वस्तु का पूर्ण और यथार्थ स्वरूप 





१, वेदान्त--औपनिषदिक शा इूरमत । 
२. बांद्ध । ३. माख्य । 
४. न्‍्वाय, वेशपिक । 
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ज्ञात हो सकता है इसलिए दोनों दृष्टियों के अनुसार ही इस सूत्र में सत्‌ ( वस्तु ) 
का स्वरूप प्रतिपादित है । २९ । 


विरोध-परिहार एवं परिणामिनित्यत्व का स्वरूप 


तद्भावाब्ययं नित्यम्‌ । ३० । 
जो अपने भाव से ( अपनी जाति से ) च्युत न हो वही नित्य है। 


पिछले सूत्र में कहा गया कि एक ही वस्तु उत्पाद-व्यय-प्रौम्यात्मक है अर्थात्‌ 
स्थिरास्थिर (उभयरूप) है। परन्तु प्र होता है कि यह कैसे सम्भव है ? जो स्थिर 
हैं वह अस्थिर कैसे ? जो अस्थिर है वह स्थिर कैसे ? एक ही वस्तु में स्थिरत्व 
और अस्थिरत्व दोनों अंश शीत-उष्ण की भाँति परस्परविरुद्ध होने से एक ही 
समय में हो नहीं सकते । इसलिए क्‍या सत्‌ की उत्पाद-व्यय-प्रौव्यात्मक व्याख्या 
विरुद्ध नही है ? इस विरोध के परिहारार्थ जैन दर्शन सम्मत नित्यत्व का स्वरूप 
प्रतिपादित करना ही इस सूत्र का उद्देश्य है । 

यदि कुछ अन्य दर्शनों की भाँति जैन दर्शन भो वस्तु का स्वरूप यह भानता 
कि किसी भी प्रकार से परिवर्तन को प्राप्त किये बिना ही वरतु सदा एक रूप में 
अवस्थित रहती है” तो इस कूटस्थनित्यत्व में अनित्यत्व सम्भव न होने से एक' 
ही वस्तु में स्थिरत्व और अस्थिरत्व का विरोध आता | इसी प्रकार अगर जैन 
दर्शन वस्तु को मात्र क्षणिक अर्थात्‌ प्रति क्षण उत्पन्न तथा नष्ट होनेवाली मानकर 
उसका कोई स्थायी आधार न मानता तो भो उत्पाद-व्ययशील अनित्यपरिणाम 
में नित्यत्व सम्भव न होने से उक्त विरोध आता । परन्तु जैन दर्शन किसी वस्तु को 
केवल कूटस्थनित्य या परिणामिमात्र न मानकर परिणामिनित्य मानता है। 
इसलिए सभी तत्व अपनी-अपनी जाति में स्थिर रहते हुए भी निमित्त के अनुसार 
परिवर्तन ( उत्पाद-व्यय ) प्राप्त करते है । अतएव प्रत्येक वस्तु में मूल जाति 
( द्रव्य ) की अपेक्षा से श्रौव्य और परिणाम की अपेक्षा से उत्पाद-ब्यय के घटित 
होने मे कोई विरोध नहीं है। जैन दर्शन का परिणामिनि त्यत्ववाद साख्य दर्शन 
की तरह केवल जड़ ( प्रकृति ) तक ही सीमित नही है, किन्तु वह चेतन तत्त्व पर 
भी घटित होता है । 

सब तत्त्वों में व्यापक रूप से परिणामिनित्यत्ववाद को स्वीकार करने के लिए 
मुख्य साधक प्रमाण अनुभव है। सूक्षम दृष्टि से देखने पर कोई ऐसा तत्त्व अनुभव में नही 
आता जो केवल अपरिणामी हो या मात्र परिमाणरूप हो । बाह्य और आम्यन्त- 
रिक सभी वस्तुएँ परिणामिनित्य ही प्रतीत होती हैं। यदि सभी वस्तुएँ मात्र 
क्षणिक हों तो प्रत्येक क्षण में मई-नई वस्तु उत्पन्न तथा नष्ट होते तथा उसका 


१३६ तत्त्वार्थसूत्र [५. ३१ 


कोई स्थायी भाधार न होने से उस क्षणिक परिणाम-परम्परा में सजातीयता का 
कभी अनुभव नहीं होगा अर्थात्‌ पहले देखी हुई वस्तु को फिर से देखने पर जो 
'यह वही है' ऐसा प्रत्यभिज्ञान होता है वह न होगा, क्योंकि जैसे प्रत्यभिज्ञान के 
लिए उसकी विषयभूत वस्तु का स्थिरत्व आवश्यक है, वैसे ही द्रष्टा आत्मा का 
स्थिरत्व भी आवश्यक है। इसी प्रकार यदि जष्ड या चेतन दत्त्व मात्र निविकार 
हो की इन दोनो तत्त्वों के मिश्रणरूप जगत में प्रतिक्षण दिखाई देनेवाली 
विविधता कभी उत्पन्न न होगी । अतः परिणामिसित्यत्ववाद को जैन दर्शन युक्ति- 
रागत मानता है । 


व्याख्यान्तर सै सत्‌ का भित्यत्व 
तद्भावाब्ययं नित्यम्‌ 
सत्‌ अपने भाव से च्यूत न होने से नित्य है। 


उत्पाद-व्यय-भ्ौव्यात्मक होना ही वस्तुमात्र का स्वरूप है और यही सत्‌ है । 
सत्‌-स्वरूप नित्य है बर्थात्‌ वह तीनी काछो में एक-सा अपस्थित रहता है । ऐसा 
नही है कि किसो वस्तु मे या वस्तुमात्र में उत्पाद, ब्यंय तथा भौभ्य कभी हों और 
कभी से हो । प्रत्येक समय में उत्पादादि तीमों अंश अवश्य होते है । यही सत्‌ का 
निश्यत्व हैं । 


अपनी-अपनी जाति को न छोडना सभी द्र॒ब्यों का श्रौब्य है और प्रत्येक 
समय में भिन्‍न-भिन्‍न परिणामरूप से उत्पन्न और नष्ट होना उत्पाद-व्यय है । 
प्रौष्ध तथा उत्पाद-ब्यय का घ॒क्र द्रव्यमात्र में सदा चलता रहता है। उस चक्र में 
से कभी कोई अंश लुप्त नही होता, यही इस सूत्र मे कहा गया है । पूर्व सूत्र मे 
प्रौव्य का कथन द्रव्य के अन्बयी ( स्थायी ) अश मात्र को लेकर है और इस सूत्र 
में नित्यत्व का कथन उत्पाद, व्यय और भ्रीव्य इन तीनो अंक्षों के अविच्छिन्तत्व 
को लेकर है । यही पूर्व सूत्र में कथित ध्रौव्य और इस सूत्र में कथित नित्यत्व 
में अन्तर है । ३० । 


अनेकान्त-स्वरूप का समर्थन 
अपितानपितसिद्धें: । ३११ 


प्रत्येक बस्तु अनेकंधर्मात्मक है, क्योंकि श्षित--अपंणा अर्थात्‌ 
अपेक्षा-विशेष से ओर अमर्पित--अनर्पणा भर्थात्‌ अपेक्षाल्तर से विरोधी 
स्वरूप सिद्ध होता है । 


५, ३१ ] अनेकान्त-स्वरूप का सभर्भन : व्याख्यान्तर १३७ 
हैः 


परस्पर विद्ह किन्तु प्रमाण-सिद्ध धर्मों का समम्यय एक वस्तु में कैसे हो शकता 
है, सथा विशमाद अलेक धर्मों में से कभी एक का और कभी दूसरे का प्रत्िपादन 
क्यों होता है, यही इस सूत्र में दर्शाया शया है । 

आत्मा सत्‌ है! इस प्रतीति या सक्ति में संत््व का जो भान होता है यह सब 
प्रकार से घटित नहीं ही सकता । यदि ऐसा हो तो आत्मा चेतना आदि स्व-्हप 
की भाँति धंटादि पर-रूप से भी सत्‌ सिद्ध होगी अर्थात्‌ उसमें चेतेना की तरह 
चंटत्व भी भासमान होंगा जिससे उसका विशिष्ट स्वरूप सिद्ध ही न होगा। 
विशिष्ट स्वरूप का अर्थ ही यह है कि वह स्व-छप से सत्‌ और पर-रूप से असत्‌ 
है। इस प्रकार अपेक्षा-बिरोष से सत्त्व और अपेक्षान्तर से असंत्त्व ये दोनों धर्म 
आत्मा में सिद्ध होते हैं। सध्व-असत्त्व की भाँति निर्यत्व-अनित्यत्व घर्म भी उसमें 
तिद्ध हैं। द्रण्य ( सामास्य ) दृष्टि से नित्यत्व और पर्थाय ( विशेष ) दृष्टि से 
अनित्यत्व सिंद्ध होता है। इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध दिखाई देनेवाले, परन्तु अपेक्षान 
भेद से सिद्ध और भी एकत्व-अनेकत्व आदि धर्मों का समम्वय आत्मा आदि सकष 
वस्तुओ में अबांधित है। इसलिए सभी पदार्थ अनेकधर्मात्मक माने जाते है । 


व्योख्यान्तर 
अधितानपितसिद्धेः 

प्रत्येक वस्तु अनेक प्रकॉर से व्यवहायं हैं, क्योंकि अपेणा और अन- 
पंणा से अर्थात्‌ विवक्षा के अनुसार प्रधान एवं अप्रधान भाव से व्यव- 
हार की सिद्धि ( उपंपत्ति ) होती है। 

अपेक्षाभेद से सिद्ध अनेक धर्मों में से भी कभी किसी एक धर्म द्वारा और 
कभी उसके विरोधी दूसरे धर्म द्वारा बस्तु का व्यगह्यार द्वोता है जो अप्रामाणिक 
या बाधित नहीं है, क्योकि विद्यमाल सब धर्म भो एक साथ विवक्षित नहीं 
होते । प्रयोजनानुंसार कभी एक की और कभी दूसरे की विवक्षा होती है। 
जिस समय जिसको विवक्षा हो उस समंय वह प्रतान और दूसरा अप्रधान 
होता है। जो कर्म का कर्ता है वही उसके फल का भोक्ता होता है। इस 
कर्म और तज्जन्य फल के सामान्थाधिक रण्य को दिलाने के लिए आत्मा में द्रव्यदृष्टि 
से सिद्ध नित्यत्व की विवक्षा की जाती है। उस समय उसका पर्यायदृष्टि से सिद्ध 
अनित्यत्व विवक्षित न होने से थौण होता है, परभ्तु कतु त्वकाल की अपेक्षा भोक्तृत्व 
काल में आत्मा की अवस्था में परिधर्तत हो जातों है। इस कर्मकालीन और 
फलशकालीस लगश्यासेद को विश्वाने के लिए जब पर्यायदुष्टि से सिद्ध अवित्यत्व का 
प्रतिपादन किया जाता है तब द्रव्यदृष्टि से सिद्ध नित्यत्व प्रधान नहीं रहता । इस 
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प्रकार विवक्षा और अविवक्षा के कारण कभी आत्मा को नित्य कहा जाता है भौर 
कभी अनित्य । जब दोनों धर्मों की विवक्षा एक साथ की जाती है तब दोनो 
का युगपत्‌ प्रतिपादन करनेवाला वाचक शब्द न होने के कारण आत्मा को अंबक्तव्य 
कहा जाता है। विवक्षा, अविवक्षा और सहविवक्षा के आश्रित उक्त तीन वाक्य- 
रचताओ के पारस्परिक विविध मिश्रण से और भी चार वाक्य-रचनाएँ बनती है । 
जैसे नित्य-अनित्य, नित्य-अवक्तव्य, अनित्य-अवक्तव्य और नित्य-अनित्य-अवक्तव्य । 
हन सात वाक्य-रचनाओ को सप्तभंगी कहा जाता है। इनमें प्रथम तीन वाबय 
और इनमे भी दो वाक्य मूलभूत है। जैसे भिन्‍न-भिन्‍न दृष्टि से सिद्ध नित्यत्व 
और अनित्यत्व को लेकर विवक्षावश किसी एक वस्तु में सप्तभंगी घटित की 
जा सकतो है, वैसे और भी भिन्‍त-भिन्‍न दृष्टिसिद्ध किन्तु परस्पर विरुद्ध दीखनेवाले 
सत्त्व असत्त्व, एकत्व-अनेकत्व, वाच्यत्व-अवाच्यत्व आदि धर्मयुग्मो को लेकर 
सृप्तभगी घटित करती चाहिए । इस प्रकार एक हो वस्तु अनेकधर्मात्मक एग 
अनेक व्यवह्ारों की विषय मानी गई है । ३१ । 
पौद्यलिक बन्ध के हेतु 
स्निग्धरुक्षत्वाद्‌ बन्धः । ३२२। 
स्निग्धत्व और रूक्षत्व से बन्च होता है । 
पौद्गलिक स्कन्ध की उत्पत्ति उसके अवयवभूत परमाणु आदि के पारस्परिक 
संयोग मात्र से नही होती । इसके लिए सयोग के अतिरिक्त और भी कुछ 
अपेक्षित होता हैं। यही इस सूत्र में दर्शाया गया है। अवथवो के पारस्परिक 
सयोग के उपरान्त उनमें स्निग्धत्व ( चिकनापन ), रूक्षत्व ( रुखापन ) गुण का होना 
भी आवश्यक है | जब स्निग्ध और रूक्ष अवयव आपस में मिलते है तब उनका 
बन्ध ( एकत्वपरिणाम ) होता है, इसी बन्ध से दधणुक आदि स्कनन्‍्ध बनते है । 
स्निग्ध और रूक्ष अवयवों का इलेष सदृश् और विसदुश्य दो प्रकार का 
होता है। स्निग्ध का स्निग्ध के साथ और रूक्ष का रूक्ष के साथ इलेष सदृश 
इलेष है । स्तिग्घ का रूक्ष के साथ इलेष विसदुश इलेष है । ३२। 
बन्ध के सामान्य विधान के अपवाद 
ने जधन्यगुणानाम्‌ । रे३े । 
गुणसाम्ये सदृशानाभ्‌। ३४ । 
इृचधिकादिगुणानां तु। ३५१ 


जधघन्य गुण भर्थात्‌ अंशवाले स्निग्ध और रूक्ष अवयवों का बन्ध 
नही होता | 


४५, ३२-३५ ] बन्त्र के सामान्य विधान के अपवाद १३९ 


समान अंश होने पर सहश अर्थात्‌ स्तिग्घ के साथ स्तिग्घ अवयबों 
का तथा रूक्ष के साथ रूक्ष अबयवो का बन्ध नही होता । 

दो अंश अधिकवाले आदि अबयवों का बन्ध होता है। 

इन सूत्रों में से पहला सूत्र बन्ध का निषेधक है। इसके अनुसार जिन परमाणुओं 
में स्निम्वत्व या रूक्षत्व का अंश जधन्य हो उन जघधन्यगुण परमाणुओं का 
पारस्परिक बन्ध नहीं होता | इस निषेध से यह फलित होता है कि मध्यम और 
उस्कृष्टसल्‍्यक अंशोंवाले स्निग्ध व रूक्ष सभी अवयवों का पारस्परिक बन्ध हो 
सकता है । परन्तु इसमे भी अपवाद है, जिसका वर्णन आगे के सूत्र में है। उसके 
अनुसार समान अंशवाछे सदृश अवयवों का पारस्परिक बान्ध नहीं होता । इससे 
समान अश्ञोंवाले स्तिग्ध तथा रुक्ष परमाणुओं का स्कन्ध नहीं बनता । इस निषेष 
का भी फलित अर्थ यह है कि असमान गुणवाले सदुश अवयवों का बन्ध होता है । 
इस फलित अर्थ का सकोच करके तीसरे सत्र में सदुश अवयबों के असमान अंशों 
की बन्धोपयोगी मर्यादां नियत की गई हैँ । तदनुसार अत्तमान अंशवाले सदृश 
अवयवो में भी जब एक अवयवब का स्निग्धत्व या रुक्षत्व दो अंश, तीन अंश, चार 
अंध आदि अधिक हो तभी उन दो सदृश अवयवों का बन्ध होता है। इसलिए 
यदि एक अवयव के स्निग्धत्व या रूक्षत्व की अपेक्षा दूसरे अवयव का स्लिग्धत्व या 
रूक्षत्व केवल एक अश अधिक हो तो उन दो सदृश अवयबों का बन्ध नहीं होता । 


इवेताम्बर और दिगम्बर दोनों परम्पराओं में प्रस्तुत तीनों सूत्रो में पाठभेद 
नही है, पर अर्थ भेद अवश्य है। अर्थभेद की दृष्टि से ये तीन बातें ध्यान देने योग्य हैं--- 
१ जघन्यगुण परमाणु एक सख्यावाला हो, तब बन्ध का होना यान होना, 
२ सूत्र ३५ के आदि' पद से तीन आदि सख्या छी जाय या नही, ३ सूत्र ३५ 
का वन्धविधान केवल सदृश अवयबों के लिए माना जाय अथवा नही । 


१ भाष्य ओर वृत्ति के अनुसार दोनों परमाणु जब जघन्य गुणवाले हो तभी 
उनका बन्ध निषिद्ध है, अर्थात्‌ एक परमाणु जघन्यगुण हो और दूसरा जघन्य- 
गुण न हो तभी उनका बन्ध होता हैँ । परन्तु सर्वार्थसिद्धि आदि सभी दिगम्बर 
व्याध्याओ के अनुसार जधन्यगृण युक्त दो परमाणुओं के पारस्परिक बन्ध की 
तरह एक जघन्यगुण परमाणु का दूसरे अजघन्यगुण परमाणु के साथ भी बन्ध 
नही होता । 

२. भाष्य और वृत्ति के अनुसार सूत्र ३५ के 'आदि' पद का तीन आदि संख्या 
अर्थ लिया जाता हैं। अतएवं उसमें किसी एक अवयव से दूसरे अवयव सें 
स्निग्धत्व या रुक्षस्व के अंश दो, तीन, चार तथा बढ़ते-बढ़तें संख्यात, असंस्यात, 
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अनन्त अधिक होने पर भी बन्ध माना जाता है; केवल एक अंश अधिक होने पर 
बन्ध नही माना जाता। परन्तु सभी दिगम्बर ध्याख्याओं के अनुसार केवरू दो 
अंश अधिक होने पर ही बन्घ माना जाता है, मर्थात्‌ एक अंश की तरह तीन, चार 
ओर संरु्यात, असंख्यात, अनन्त अंश अधिक होने पर बन्ध नही भाना जाता । 

३. भाष्य और वृत्ति के अनुसार सूत्र ३५ में दो, तीन आदि अंशों के अधिक 
होने पर बन्ध का विधान सदुश अवययो पर हो लागू होता है, परन्तु दिगम्बर 
व्याख्याओो में वह विधान सदुश की भांति असदुद्य परमांणुओं के बन्ध पर भी 
छामू होता है । 

दस अर्थभेद के कारण दोनों परम्पराओ में बन्ध विषयक जो विधि-निषेध 


फलछित होता है वह आगे के कोष्ठकों से स्पष्ट हैं : 
भाष्य-व॒त्यनुसार 
गुर-अंश सबश बिसवृश 
१. जघन्य +- जघम्य नही नही 
२, जधन्य -- एकाधिक नही है 
३ जघन्य | दृञ्मधिक है है 
४, जधन्य +-श्यादि अधिक है है 
५, जधन्येतर -- सम जघन्येतर नही है 
६ जधघन्येतर + एकाधिक जघन्येतर नही है 
७. जघन्येतर -- द्रयधिक जघन्येतर है है 
८ जधन्येतर - तयादि अधिक जधन्येतर है हूँ 
सर्वांसिसि आदि दिगस्खर व्यास्या-प्रन्थों के अनुसार 

गुण-पअंश सदृश. बविसदृश 
१. जधन्य -- जघन्य नहीं नही 
२. जघन्य + एकाधिक नहीं नहीं 
३. जघन्य +द्रधधिक नहीं नही 
४. जघन्य + व्यादि अधिक नहीं नही 
५. जघन्येतर +- सम जघन्येतर नहीं नही 
६ जघस्येतर + एकाधिक जघन्येतर नही नही 
७ अधस्पेतर --हथधिक जघन्येतर है है 
<. जघम्येतर + श््यादि अधिक जघम्थेतर नहीं नहीं 
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स्वि्धत्व और रुक्षत्व दोनों स्पर्श-विशेष्र हैं। ये अपनी-अपनी जाति की 
अपेक्षा एक-एक रूप होते पर भी परिणमन की तरतमता के कारण अनेक प्रकार 
के होते हैं । तरतमता यहाँ तक होती है कि निक्ुष्ट स्निग्घत्व और निकृष्ट रूक्षत्त 
तथा उत्कृष्ट स्लिग्बत्व और उत्कृष्ट रूक्षत्व के बीच अनन्तानन्त अशों का अन्तर 
रहता है, जैसे बकरी ओर ऊंटती के दूध के स्निग्पत्व में । स्लिम्धत्व दोनों में ही 
होता है परन्तु एक में अत्यल्प होता है और दूसरे में अत्यभिक । तरतमतावाले 
स्निग्धत्व और रूक्षत्व परिणामों में जो परिणाम सबसे निकृष्ट अर्थात्‌ अविभाज्य 
हो उसे जबन्य अंश कहते हैं। जघन्य को छोडकर शेष सभी जघमन्येतर कहे जाते 
हैं । जधन्येतर में मध्यम और उत्कृष्ट सख्या आ जाती है। सबसे अधिक स्निग्घत्व 
परिणाम उत्कृष्ट है और जघन्य तथा उत्कृष्ट के बीच के सभी परिणाम मध्यम 
हैं। जघन्य स्निग्धत्व की अपेक्षा उत्कृष्ट स्निग्धत्व अनन्तानन्‍्त गुना अधिक होने 
से यदि जघन्य स्मिग्पत्व को एक अंश वहा जाय तो उत्कृष्ट स्निग्धत्व को 
अमन्तानन्त अंशपरिमित मानना चाहिए। दो, तीत यावत्‌ संख्यात, बसंख्यात, 
अनन्त और एक कम उत्कृष्ट तक के सभी अंश मध्यम है । 


यहाँ सदुश का अर्थ है स्निग्ध का स्निग्ध के साथ या रुक्ष का रूक्ष के साथ 
न्ध होना और विसदृश का अर्थ है स्निग्ध का रूक्ष के साथ बन्ध होना । 
एक अश जघन्य है और उससे एक अधिक अर्थात्‌ दो भंश एकाधिक है। दो 
अश अधिक हों तब द्बधिक और तीन अंश ब्रधिक हो तब व्यधिक । इसी 
तरह चार अश अधिक होने पर चतुरघिक यावत्‌ अनन्तानन्त-अधिक कहलाता 
है । सम अर्थात्‌ समसंख्या। दोनों ओर अशीं की संख्या समान हो तब वह सप 
हैं । दो अंश जघन्येतर का सम जधन्येतर दो अंध है, दो अश जघन्येतर का 
एकाधिक जघन्येतर तीन अंश हैं, दो अंश जधघन्येतर का दृधधिक जघन्येतर 
चार अश्ञ हैं, दो अंश जधन्येतर का श्यधिक जघन्येतर पाँच अंश हैं और चतुर- 
घिक जघन्येतर छ. अंश हैं । इसी प्रकार तीन आदि से अनन्तांश जघन्येतर तक 
के सम, एकाधिक, द्रयधिक और तव्यादि अधिक जघन्येतर होते हैं ॥ ३३-३५ । 


परिणाम का स्वरूप 
बन्चे समाधिको पारिणासिक्नो " । ३६१ 


बन्ध के समय सम ओर अधिक गुण, सम तथा हीन गुण के परिण- 
मन करानेबाले होते हैं। 


३. दिगम्बर परम्परा में “बन्ये४धिको पारिणामिकौ च! सुन्नपाठ है। तदलुसार एक सम 
का दुसरे सम को अपने स्वरूप में मिलाना इष्ट नहीं है। केवल अधिक का दीन को अपने 
स्वरूप में मिला लेना डी श्ष्ट है । 
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प्रधम--अन्ध के विधि और निर्षध का वर्णन तो हुआ, किन्तु जिन सदृश 
परमाणुओ का या विसदृश परमाणुओ का बन्ध होता है उनमें कौन किसकों 
परिणत करता है ? 

उत्तर--समाश स्थल मे सदृश बन्ध तो होता ही नहीं, विसदृश होता है, 
जँसे दी अंश स्निग्व का दो अश रूज्न के साथ या तीन अश स्तिग्ध का तीन अंश 
रूक्ष के साथ । ऐसे स्थल में कोई एक सम दूसरे सम को अपने रूप में परिणत 
कर लेता है अर्थात्‌ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार कभी स्तिग्धत्व 
रूक्षत्व को स्निग्धत्व में बदल देता है और कभी रूक्षत्व स्तिग्धत्व को रूक्षत्व 
में बदल देता है । परतु अधिकाश स्थल मे अधिकाश ही हीतांश को अपने स्वरूप 
में बदल सकता है, जैसे पचांश स्निग्धत्व तीन अंश स्निर्धघत्व को अपने रूप में 
परिणत करता है अर्थात्‌ तीन अश स्निम्धत्व भी पाँच अश स्निधत्व के सम्बन्ध 
से पाँच अश परिसाण हो जाता हैं। इसी प्रकार पाँच अंश स्निग्धत्व तीन अंश 
रूक्षत्व को भी स्व-स्वरूप मे मिला लेता है अर्थात्‌ रूक्षत्व स्निग्धत्व में बदल 
जाता हैं। रूक्षत्व अधिक्र हो तो वह अपने से कम स्निग्धत्व को अपने रूप का 
बना लेता है । ३१६। 

द्रव्य का लक्षण 
गुणपर्यायबद्‌ द्रव्यम्‌ । ३२७। 

द्रव्य गुण-पर्यायवाला है। 

द्रव्य का उल्लेख पहले अनेक बार आया है, इसलिए उसका लक्षण यहाँ 
बतलाया गया है । 

जिसमे गुण और पर्याय हो वह द्रव्य है। प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामी 
स्वभाव के कारण समय-समय में निमित्तानुसार भिन्न-भिन्न रूप मे परिणत होता 
रहता है. अर्थात्‌ विविध परिणामों को प्राप्त करता रहता है । द्रव्य में परिणाम- 
जनन को शक्ति ही उसका गुण है और गुणजन्य परिणाम पर्याय है। गुण कारण 
हैं और पर्याय कार्य । एक द्रब्य में शक्ति-रूप अनन्त गुण होते है जो वस्तुत: 
आश्रयभ्त द्रव्य से या परस्पर मे अविभाज्य है। प्रत्येक गुण-शक्ति के भिन्न-भिन्न 
समयो मे होनेवाले त्रेकालिक पर्याय अनन्त है । द्रव्य और उसकी अंशभूत शक्तियाँ 
उत्पन्त तथा विनष्ट न होने से नित्य अर्थात्‌ अनादि-अनन्त हैं, परन्तु सभी पर्याय 
प्रतिक्षण उत्पन्न तथा नष्ट होते रहने से व्यक्तिश. अनित्य भर्थात्‌ सादि-सास्त हैं 
भर प्रवाह की भपेक्षा से अनादि-अनन्त है। कारणभूत एक क्षक्ति के द्वारा 
द्रव्य में होनेवाला त्रैकालिक पर्याय-प्रवाह भी सजातीय है। द्रव्य में अनन्त 
शक्तियो से तज्जन्य अनन्त पर्याय-प्रवाह भी एक साथ चलते रहते हैं। भिन्‍न- 
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भिन्‍न दक्तिजन्य विजातीय पर्याय एक समय में एक द्रव्य में होते हैं, परन्सु एक शक्तिजन्ग 
भिन्‍्न-मिन्‍न समयभावी सजातीय पर्याय एक द्रव्य में एक समय में नहीं होतें । 


आत्मा और पुदुगर द्रव्य है, क्योकि उनमें क्रमश चेतना आदि तथा रूप 
आदि अनन्त गुण है ओर ज्ञान-दर्शनरूप विविध उपयोग आदि तथा नील, 
पीत आदि विविध अनन्त पर्याय है। आत्मा चेतताशक्ति द्वारा भिन्‍न-भिन्‍न 
उपयोगरूप में और पुद्गल रूपशक्ति द्वारा भिन्‍न भिन्‍न नीरू, पीत आदि के 
रूप में परिणत होता रहता है। जेतनाशक्ति आत्म द्रव्य से और आत्मग्रत अन्य 
शक्तियों से अलग नहीं की जा सकती । इसी प्रकार रूपशक्ति पुदुगल द्रब्य से तथा 
पुदूगलमत अन्य शक्तियों से पृथक्‌ नहीं हो सकती । ज्ञान, दर्शन आदि भिन्‍न- 
भिन्‍त समयवर्ती विविध उपयोगों के अकालिक प्रवाह की कारणभूत एक चेतना- 
दक्ति है और उस शक्ति का कार्यभूत पर्याय-प्रवाह उपयोगात्मक है । पुद्गल में 
भी कारणभूत रूपशक्ति और नील, पीत आदि विविध वर्णपर्यायप्रवाह उस एक 
शक्ति का कार्य है। आत्मा में उपयोगात्मक पर्याय प्रवाह की तरह सुल-दु ख 
बदनात्मक पर्याय-प्रवाहू, प्रवृत्त्यात्मक पर्याय-प्रवाह आदि अनन्त पर्याय-अ्रवाह 
एक साथ चलते है । इसलिए उसमें चेतना की भांति उस-उस सजातीय पर्याय- 
प्रवाह की कारणभूत आनन्द, वीर्य आदि एक-एक शक्ति के मानने से अनन्त 
शक्तियाँ सिद्ध होती हैं। इसी प्रकार पुदूगल में भी रूपपर्याय-प्रवाह की भांति 
गन्ध, रस, स्पर्श आदि अनन्त पर्याय-प्रवाह सतत चलते हैँं। इसलिए प्रत्येक 
प्रवाह की कारणभूत एक-एक शक्ति के मानने से उसमें रूपशक्ति की भाँति 
ग़न्ध, रस, स्पर्श आदि अनन्त शक्तियाँ सिद्ध होती हैं । आत्मा में चेतना, आनन्द, 
वीर्य आदि शक्तियों के भिन्‍न-भिन्‍न विविध पर्याय एक समय में हो सकते 
हैं परन्तु एक चेतनाहइवित या एक आतनन्‍्दशक्ित के विविध उपयोग पर्याय 
या विविध बेदना पर्याय एक समय में नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक शक्ति का 
एक समय में एक हो पर्याय व्यक्त होता हूँ । इसी प्रकार पुद्गल में भी रूप, 
ग़न्ध आदि भिन्‍न-भिन्‍न शक्तियों के भिन्‍न-भिन्‍न पर्याय एक समय में होते है परन्तु 
एक हरूपशक्ति के नीक, परीत आदि विविध पर्याय एक समय में नहीं होते । 
जिस प्रकार आत्मा और पुदुगल द्रव्य नित्य है उसी प्रकार उनकी चेतना आदि 
तथा रूप आदि शक्तियाँ भी नित्य है। चेतनाजन्य उपयोग-पर्याय या रूपशक्ति- 
जन्य नीरू-पीतपर्याय नित्य नहीं है, किन्तु सदैव उत्पत्ति-विनाशश्नील हीने से 
इकाई के रूप में अनित्य हैं और उपयोग-पर्याय-प्रवाह तथा रूप-पर्याव-प्रवाह 
श्रुकालिक होने से नित्य है । 
अनन्त गुणों का अखड समुदाय ही द्रव्य है, तथापि ज़ात्मा के चेतना, आनन्द 
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चारित्र, वीर्य आदि परिमित गुण ही साधारणबुद्धि छप्मस्थ की कल्पना में क्षाते 
हैं, सब गुण नहीं। इसी प्रकार पुदूगल के भी रूप-रस्यन्ध-स्पर्श ब्रादि 
कुछ ही गुण कल्पना में आते है, सब गुण नहीं। कारण यह है कि आत्मा या 
पुद्गल द्रव्य के समस्त पर्यायप्रवाहों को जानना विशिष्ट ज्ञान के बिना सम्मव 
सही । जो-जो पर्याय-प्रवाह साधारणबुद्धिगम्य है उनके कार्णभूत गुणों का 
व्यवहार किया जाता है, इसलिए वे गुण विकल्प्य है । आत्मा के चेतना, आनन्द, 
चारित्र, वीर्य आदि गुण विकल्प्य अर्थात्‌ विचार व वाणी के गोचर हैं और 
पुदूगल के रूप आदि गुण विकत्प्य हैं। शेष सब अविकल्प्य हैं जो केवल- 
जञानगम्य ही हैं । 
त्रिकालवर्ती अनन्त पर्यायो के एक-एक प्रवाह की कारणभूत एक-एक शक्ति 
( गुण ) और ऐसी अनन्त शक्तियों का समुदाय द्रव्य है, यह कथन भी भेद- 
सापेक्ष है । अभेददृष्टि से पर्याय अपने-अपने कारणभूत गुणस्वरूप और गुण द्रष्य- 
स्वरूप होने से द्रष्य गुणपर्यायात्मक ही कहा जाता है । 
द्रव्प में सब गुण समान नही है। कुछ साधारण होते हैं. भर्थात्‌ सब द्रव्यों 
में पाये जाते हैं, जैसे अस्तित्व, प्रदेशत्व, ज्ञेयल्व आदि और कुछ असाधारण 
होते है अर्थात्‌ एक-एक द्रव्य में पाये जाते हैं जैसे चेतना, रूप आदि। असा- 
घारण गुण और तज्जन्य पर्याय के फारण ही प्रत्येक द्रव्य एक-दूसरे से भिन्न है । 
धर्मास्तिका4, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय द्रष्यों के गुण तथा 
पर्योयो का बिचार भी इसी प्रकार करना चाहिए। यहाँ यह बात ज्ञातव्य है कि 
पुद्गल द्रव्य मूर्त है, अत उसके गुण तथा पर्याय गुरु-लघु कहे जाते हैं । परन्तु 
शेष सब द्रव्य अमूर्त हैं अत उतके गुण और पर्याय अगुरुरूषु कहे जाते हैं ।३७। 
काल तथा उसके पर्याय 
कालश्रेत्येके। । ३८ । 
सोइ्तन्तसमयः । ३९ । 
कोई आचाय॑ काल को भी द्रव्य कहते हैं । 
वह अनन्त समयवाला है। 


१ दिगम्बर परम्परा मे 'कालश्व? सुन्रपाठ हैं। तदलुसार वहाँ काल को स्वतस्त् 
द्रब्य माना गया दे । वहाँ प्रस्तुत सूत्र को एकदेशीय मत-परक न मानकर सिद्धान्तरूप 
में ही काल को स्वत-न्र द्रव्य मानने का सत्रकार का तात्पय॑ बतछाया गया है। जो काल 
को स्वतन्त्र द्रव्य नहों मानते और जो मानते हैंथे सब अपने-अपने मन्तब्य की पुष्टि 
किस प्रकार करते हैं, काल का स्वरूप कैसा बतलाते है, इसमें और भी कितने मतभेद है 


ध्त्यादि बातों को विशेष रूप से जानने के लिए देखें--हिन्दी चौथा कम ग्रत्थ, फाश- 
बिषराक परिशिष्ट, एृ० १५७ । 


६ ड०जडरै गुण तथा परस्थिभ्त का स्वरूप रैड 


पहुके.कयल: के वाला आउबि अनेक पर्म्राय कहे-शर हैं, ससन्‍्तु अर्म्रस्तिकाय 
आदि को भाँति उसमें द्रब्यल्व का विधान नहों रिया समा + इसक्तिए परद्ा 
करता है कि: क्या धडुछे विप्क्त तु करने से काल द्रव्य नहीं है? अथवा वर्सना 
क्षादि प्र्ग्रोग्नो रा .दर्णन करते से काल को आणता दब्य में हो जाती है ? इन प्रएनों 
का पत्तर बद्रं वदिया जा जहा है । 
श्युक्षकार अबूते है कि.कोई आाज्ार्य कार: को व्रत्य मानते हैं। सुत्रकार का 
दालार्य यह परत होता-दहै कि छाल का स्वतन्त्र दन्यत्त सर्वसम्मत नही है । 
क्रात् को. स्वतुत्त द्रव्य प्ततेव्राले आह्ार्य के मत का तिराकरण सूक्षकार ने 
नही किया, उसका उल्डेकमात्र क्र.ड्विया है | पढ़ा सूचक्वार कहते हैं कि काछ 
अनन्त पर्यायवाझा है। काल के बर्तना आदि पर्यायों का कथन तो पहले हो 
चुका है। समयरूप पर्याय भी फाल के ही हैं। वर्तमानकालीन समयपर्याय ती एक 
ही होता हू, परन्तु अतीत्त, अनागत समय के पर्याय अनन्त होते हैं । इसी लिए कार 
को अनन्त समयधारा कहा गया है । ३८- ९ । 
गुण का स्वरूप 
व्रष्याभया निगु णा गुणा: । ४० । 
जो द्रव्य मे सदा रहनेवाले और गुणरहित हैं वे गुण हैं । 
द्रब्य के लक्षण “में गुण का कथन भा गया हैं, इसलिए यहाँ उसका स्वरूप 
बतकाया जा रहा है । 
पर्याय भी द्रव्य के ही आश्चित और निगुण हैं फिर भी उत्पाद-विनाशक्यील 
होने से द्रब्य में सदा नहीं रहते, मर गुण तो नित्य होने से सदा द्रव्याम्रित होते 
हैं। गुग और पर्याय-में सही अन्तर है । 
द्रव्य मु सदा वतमान शरक्तियाँ ही गुण है, जो पर्याय की जनक मात्री जाती हूँ। 
उन गुणो में पुन गुणान्तर या शक्त्यन्तर मानने से अनवस्था दोष आता है, इसलिए 
द्रव्यनिष्ठ शक्तिरूप गुण भिर्गृण ही माने गए है । आस्मा के गुण चेतता, सम्यक्त्व, 
चरित्र, आनन्द, वीय॑ आदि/ हर पूएुफक-कस्युष्य रूप, रस, गन्ध, स्पण आदि हैं । 
'फ्सिल-का उस्म 
लिड्धाएव:अशितसमः ३ करे 4 
उसका होना अर्थादर्‌ स्वरूप मे स्थित्ष झ़ते हुए उत्नन्न तथा नष्ट होना 
परिणाम है । 
१. देखें--अ० ४, सु० २२। 
२ देखें--अ० ५, छू० १७। 
१७ 


१४६ तत्वार्थसूत्र [५ ४२-४४ 


पहले कई स्थछो पर परिणाम का भी कथन आ चुका है ।” अत. यहाँ उसका 
स्वरूप दर्शाण! जा रहा है । 

बौद्ध दर्शन के अनुसार वस्तुमात्र क्षणस्थायी और निरन्वयविनाशी है। इसके 
अनुसार परिणाम का अर्थ उत्पन्त होकर सर्वथा नष्ट हो जाना अर्थात्‌ नाश 
के बाद किसी तत्त्व का स्थित न रहना फलित होता है। नैयायिक आदि 
श्ैदवादी दर्शनो के अनुसार--जों कि गुण और द्रव्य का एकान्त भेद मानते हैं-- 
'मर्वथा अविकृत द्रव्य में गुणों का उंत्पन्त तथा नष्ट होना परिणाम का अर्थ 
फलित होता है । इन दोनो मतो से भिन्‍न परिणाम के स्वरूप के सम्बन्ध में 
जैन दर्शन का मन्तव्यभेद ही इस सूत्र में दर्शाया गया हैं। 

कोई द्रव्य अथवा गुण सर्वथा अविकृत नहीं होता । विकृत आर्थात्‌ अवस्था- 
न्तरे को प्राप्त होते रहने पर भी कोई द्रव्य अथवा गुण अपनी मूल जाति 
( स्वभाव ) का त्याग नहीं करता । साराश यह है कि द्रव्य या गुण अपनी-अपनी 
जाति का त्याग किये बिना प्रतिसमय निमिन्तानुसार |भिन्‍न भिन्‍न अवस्थाओं को 
प्राप्त होते रहते हैं । यही द्रव्यों तथा गुणो का परिणाम है । 

आत्मा मनुष्य के रूप में हो या पश्ु-पक्षा के रूप मे, चाहे जिन अवस्थाओ में 
रहने पर भी उसमे आत्मत्व बना रहता है। इसी प्रकार ज्ञानरूप साकार उपयोग 
हो या दर्शनरूप निराकार उपय्रोंग घट-विषयक ज्ञान हो या पट-विषयक, सब 
उपयोग पर्यायों में चेतना बनी ही रहती है । चाहे दधणुक अवस्था हो या ज्यणुक 
आदि, पर उन अनेक अवस्थाओ में भी पुदूगल अपने पुदूगलपन को नही छोडता । 
इसी प्रकार गुक्‍्ल रूप बदलकर कृष्ण हो, या कृष्ण बदलकर पीत हो, उन विविध 
वर्णपर्यायों में रूपत्व-स्त्रभाव स्थित रहता है । यही बात प्रत्येक द्रव्य और उसके 
प्रत्येक गुण के विषय में है। ४१ । 


परिणाम के भेद तथा आश्रयविभाग 
अनाविरादिसांगख । ४२। 
रूपिष्यादिसान्‌ । ४३॥ 
योगोपधोगो जोवेधु । ४४ ॥ 


वह अनादि और आदिमान्‌ दो प्रकार का है। 
रूपी अर्थात्‌ पुदूगलो मे आदिमान्‌ है। 
जीवो मे योग और उपयोग आदियान हैं । 


१. देखें--अ० ५, सु० २२, १६ । 
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जिसके काल की पूर्वकोटि ज्ञात न हो सके वह अनादि तंथा जिसके काल 
को पूर्वकोटि ज्ञात हो सके वह आदिमान है। अनादि और आदिमान्‌ शब्द का 
सामान्य रूप से सर्वत्र प्रसिद्ध उक्त अर्थ मान छेने पर द्विविध परिणाम के आश्रय 
का विचार करते समय यही सिद्धान्त स्थिर होता है कि रूपी या अरूपी सभी 
द्रव्यो में अनादि और आदिमान्‌ दोनो प्रकार के परिणाम होते हैं। प्रवाह की 
अपेक्षा से अनादि और व्यक्ति की अपेक्षा से आदिमानू परिणाम सबमें समान 
रूप से घटित किया जा सकता हैं । ऐसा होने पर भी प्रस्तुत सूत्रों में तथा इनके 
भाष्य में भी उक्त अर्थ सम्पूर्णतया तथा स्पष्टतया क्यों नहीं निरूपित किया गया ? 
यह प्रश्न वृत्तिकार ने भाष्य की चृत्ति में उठाया है और अन्त में स्वीकार किया 
है कि वस्तुत सब द्र॒थ्यो में अनादि तथा आदिमान्‌ दोनों परिणाम होते हैं । 


सर्वार्थसिद्धि आदि दिगम्बर व्याख्या-ग्रन्थो में तो सब द्वम्यों में दोनों प्रकार 
के परिणाम होने का स्पष्ट निरूषण है और इसका समर्थन्त भी किया है कि द्रब्य- 
सामान्य की अपेक्षा से अनादि और पर्याय-विषेष की अपेक्षा से आदिमान्‌ परि- 
णाम होता है । 
दिगम्बर व्याख्याकारों ने ४२ से ४४ तक के तीन सूत्र मूलपाठ में न रखकर 
“तद्भाव परिणाम सूत्र की व्याल्या मे हो परिणाम के भेद और उनके आश्रय का 
कथन सम्पूर्णतया तथा स्पष्ट रूप में किया है । इससे ज्ञात होता है कि उनको भी 
परिणाम के आश्रयविभागपरक प्रस्तुत सूत्रों तथा उनके भाष्य से अर्थश्रुटि अथवा 
अस्पष्टता अवश्य प्रतीत हुई होगी | इसीलिए उन्होने अपूर्णार्थक सूत्रों को पूर्ण 
करने की अपेक्षा अपने वक्तव्य को स्वतन्त्र रूप से कहना ही उचित समझा | 
७ 


5५१ 
आएछनत 


जोव और अज़ोम का भिरूपण समाप्त कर अब इस अध्याय में श्राखवव का 
निकफा “किस जाता है । 


योग अर्थात्‌ आल़व का स्वरूप 


कक्‍यभाइललन:कर्म योग: । है। 
स्‌ आखवः:। २। 


काय, वचन और मन की क्रिया योग है । 
वही आखवब है अर्थात्‌ कर्म का सम्बन्ध करानेवाला है। 


वीर्यान्त्राय के क्षयोपशम या क्षय से तथा पुदुगलछो के आहम्बल से होनेवाले 
आत्पत्रदेशो के परिस्पन्द ( कम्पनव्यापार ) को योग कहते है । आलम्बनभेद से 
इसके तीन भेद है-क्राययोंग बचनयोग और मनोयोग १ कराययोग--ओऔदारि- 
कादि शरोर-कर्गणा के पुदगलो के आरूम्बन से प्रवर्ततान योग २ वचनयोग--- 
मक्षिज्ञानावरण अक्षर-श्रुतावरण आदि कर्मो के क्षयोपशम से उत्पन्न आस्तरिक 
वाग्लब्धि होते पर भाषावर्गणा के आलम्बन से भाषा-परिणाम के अभिमुख आत्मा 
का प्रदेश-परिस्पन्द, ३े मनोयोग--नोहन्द्रिय मतिशञानावरण के क्षग्रोपशमरूप 
आन्तरिक मनोलब्धि होने पर मनोवर्गणा के अवलम्बन से मन परिणाम के अभि- 
मुख आत्मा का प्रदेशकम्पन । 


उक्त तीनो प्रकार के योग को ही आखव कहते है, क्योकि योग के द्वारा 
ही आत्मा में कर्मवर्गणा का आस्रवण ( कर्मरूप से सम्बन्ध ) होता है । जैसे 
जलाशय में जल को प्रवेश करानेवाले नाले आदि का मुख्ध आखव अर्थात्‌ वहन का 


निमित्त होने से आज्व कहा जाता है, वैसे ही कर्माल़्व का निमित्त होने से 
योग को आज़व कहते हैं। १-२। 


तब ५ डट८ट -+ 


६, ३०४ | योग के सेव और उतका कार्यमेद कर 
योग के" में 'औररं उसी कार्यनेद 


शुभः पृष्पत्य । ३। 
अशुभ: पापत्य.' । ४ । 

शुभ थोग पृण्यःका बालथा( बण्कतेत) है । 

अशुभ योत्र पाप का आखथ है | 

बफ्वयोय' आदि तीसों पोगे फुम भो हैं: ओर जशुभः्भी ! 

योग के शुभत्क और अशुभर्व का आधार भाव! की भुभाशभता है। शुत 
उद्देश्य से प्रवुंत' योग' शुभ और अशुभ उद्देदय से श्रवुत्त सीग अशुभ हैं । कार्प+-- 
कर्मचन्ध की शुमभाशुभता-पर योग की शुभाशुभता अपलेब्धित नहीं है, क्योंकि 
ऐसा मानने से सभी योग अशुभ ही हो जायेंगे, कोई योग शुभ न रह जायेगा, 
जब कि शुभ योग भी आठवें आदि गुणस्थानों" में अशुभ ज्ञामावरणीप आदि 
कर्मों के बन्‍्ध का कारण होता है । 

हिंसा, चोरी अब्नह्म आदि कायिक व्याप्रर अधुभ काययोग और दया, दान, 
बह्मचर्यपाल्नन आदि शुभ काययोग हैं । सत्य किन्तु सावद्य भाषण, मिथ्या भाषण, 
कठोर भाषण आदि अशुभ वाम्योंग और निरवद्े सत्य माष॑ण, मुँदू तथा सम्य आदि 
भाषण शुभ वाग्योग हैं । दूसरों की बुराई का तथा उनके वध आदि का चिन्तन 
करना अशुम मनोयोग और दूसरों की भलाई का चिल्तेम आदि करा? तथा 
उनके उत्कर्ष से प्रंसन्‍न होना णुभ ममोयोग है । 

शुभ-योग का कार्य पुण्यप्रक्ृत्ति का बन्ध और अश्युम-योष का कार्य पा 
प्रकृति का बन्ध' हैं। प्रस्तुत सूत्रो का यह विधान आपेक्षिक है, क्योंकि सक्‍हेशा 
( कषाय ) की मन्दता के समय होनेवाला योग शुभ और सबलेदा की तीछसा 
के समय होनेवाला योग अशुभ है। जैसे अशुभ योग के समय प्रथम आदि गुण- 
स्थानों में ज्ञानावरणीय आदि सभी पृण्य-पाप प्रकरृत्रियों का यथासम्भव बन्ध होता 


१ सुन्न ३ व ४ के स्थान पर झुभ पुण्यस्याशुम पापस्थ' यह प्रक् ह्ी' सन्न दिशम्बर 
ग्रन्थों में सत्र २ के रू+ में है। परंतु राजबातिक में 'तता सचाइयमनर्थकम? उल्लेख प्रस्तुत 
सन्नों की चर्चा में मिक््ता ै देखें--पृष्ठ २४८८ बाजकिक ७ की टीका । श्स उल्लेख से 
जात होता है क्रि व्याख्याकारों ने दोनों संत्र साथ लिखकर उन प्रर एक साथ दी 
व्याख्या की होगी और लिपिकारों या प्रकाशकों ने एक साथ सत्र-पोटठ और व्याख्या 
देखकर दोनों सत्रों को अलग-अरूण न मानफर एंक ही सज्र सम्झ लिया होगा और 
एक द्वरी सख्या छिख दो दोगी । 

श्सके किए देखें--हिंदी चौथा-कमआाथ, गुणत्थानों में वन्‍्धक्चार, तथा हिंदी 
दूसरा कस्रप्रन्थ 


१५० तत्त्वार्थसृत्र [<. £ 


है, वैसे ही छठे आदि गुणस्थानों में शुभ योग के समय भी सभो पुण्य-पाप प्रक्ृ- 
तियो का यथासम्भव बन्ध होता है | फिर शुभयोग का पुण्य-बन्ध के कारणरूप में 
और अशभग्ोग का पाप-बन्ध के कारणरूप में अलग-अलग विधान कैसे संगत 
हो सकता हैं ? इमलिए प्रस्तुत विधान मुख्यतया अनुभागबन्ध की अपेक्षा से हैं । 
शभयोग की तीज्रता के समय पृण्य-प्रकृतियों के अनुभाग ( रस ) की मात्रा 
अधिक और पाप-प्रकृतियो के 'अनुभाग की मात्रा अल्प निष्पन्त होती है 3 इससे 
उलटे अथुभयोग की तीव्रता के समय पाप-अकृतियों का अनुभागबन्ध अधिक 
और पृण्य-प्रकृतियों का अनुभागबन्ध अल्प होता है। इसमें जो शुभयोगजन्य 
मुण्यानुभाग की अधिक मात्रा तथा अश्युभयोगजन्य पापानुभाग की अधिक मात्रा 
है, उसे प्रधान मानकर सूत्रो में अनुक्रम से शुभयोग को पुण्य का और अशुभयोग 
को पाप का कारण कहा गया है । शुभयोगजन्य पापानुभाग की अल्प मात्रा और 
अशुभयोगजन्य पुण्यानुभाग की अल्प मात्रा विवक्षित नहीं है, क्योकि लोक की 
भाँति जास्त्र में भी प्रधानतापूर्वक व्यवहार का विधान प्रसिद्ध हैं ।! ३-४ | 


स्वामिभेद से योग का फलभेद 


सकषायाकषाययोः साम्परायिकरेर्यापथयो: । ' । 


कषायसहित और कषायरहित आत्मा का योग अनुक्रम से साम्प- 
रायिक कम ओर ईर्यापथ कर्म का बन्धहेतु ( आखत्रव ) होता है । 

जिनमे क्रोध-लोभ आदि कषायो का उदय हो वे कषायसहित है और जिनमे 
न हो वे कषायरहित हैं | पहले से दसवे गुणस्थान तक के सभी जीव न्यूनाधिक 
प्रमाण में सकषाय होते है और ग्यारहवें तथा आगे के गुणस्थानवर्तों अकषाम 
होते है । 

आत्मा का पराभव करनेवाला कर्म साम्परायिक कहलाता है। जैसे गीले 
चमडे के ऊपर हवा द्वारा पडी हुई रज उससे चिपक जातो है, वैसे ही योग द्वारा 
भाकृष्ट होनेवाला जो कर्म कपायोदय के कारण आत्मा के साथ सम्बद्ध होकर स्थिति 
पा छेता है वह्‌ साम्परायिक कर्म है । सुखी दोवाल के ऊपर छूगे हुए लकड़ी 
के गोले की तरह योग से आक्ृष्ट जो कर्म कपायोदय न होने से आत्मा के साथ 
लगकर तुरन्त ही छूट जाता है वह ईर्यापथ कर्म कहलाता हैं। ईर्यापथ कर्म की 
स्थिति केवल एक समय की मानी गई है । 





१. “प्राधान्येन व्यपदेशा भर्वन्त' का न्याय । जैसे जहाँ आह्मणों की प्रधानता हट 


था उनकी संख्या अधिक हो वहाँ अन्य वर्ण के लोगों के होने पर भो वह गाँव आकणों का 
कहलाता है। 


$£. ६] साम्परायिक कर्माख़द के भेद १५१ 


कषामोदयत्राली आत्माएँ काययोग आदि तीन प्रकार के शुभ-अशुभः योग 
से जो क्रम जाँधतो है वह साम्परायिक अर्थात्‌ कषाय की वीक्ता था मन्‍्दता के 
अनुसार अधिक या अल्प स्थितिवाला होता है और यथात्तम्मव शुभाशुभ विपाकः 
का कारण भी। परन्तु कषायमुक्त आत्माएँ ठीनो प्रकार के योग से जो कर्म 
बाँघती है वह कषाय के अभाव के कारण न तो विपराकजनक होता है और न 
एक समय से अधिक स्थिति ही प्राप्त करवा है। एक समय की स्थितिवाले इस 
कर्म को ईयपिधथिक कहने का कारण यह है कि वह कर्म कषाय के क्रभाव में 
कैबल ईया ( गमनागमनादि क्रिया ) के पथ द्वारा ही बाँधा जाता है । साराश यहू 
है कि तीनों प्रकार का योग समान होने पर भी कपाय न हो तो उपाजित कर्म मे 
स्थिति या रस का बन्ध नहीं होता । स्थिति और रस दोनो के बन्ध का कारण 
कपाय ही हैं। अतएव कपाय ही ससार की मूल जड हैं । ५। 


साम्परायिक कर्मार्नव के भेद 


अव्नतकषायेन्द्रियक्रिया: पद्नचतु:पत्नपद्नविशतिसंख्या: पुर्वस्थ भेदा: । ६। 

पूर्व के अर्थात्‌ साम्परायिक कर्मस्रव के अन्नत, कषाय, इन्द्रिय और 
क्रियारूप भेद हैं जिनकी सख्या क्रमशः पाँच, चार, पाँच ओर पन्‍्चीत है। 

जिन हेतुओ से साम्परायिक कर्म का बन्ध होता है वे साम्परायिक कर्म के 
आखब है.। ऐसे आद्धव सकषाय जीवो मे ही होते हैं। प्रस्तुत सूत्र में साम्परायिक 
कर्मालव के भेदों का ही कथन है, क्योकि वे कषायमूलक हैं । 

हिसा, असत्य, चोरी, अबश्नह्म और परिग्रह ये पाँच अब्रत है, जिनका सिहूपण 
सालवें अध्याय के सूत्र ८ से १२ तक में हैँ। क्रोध, मान, माया और लोभ ये 
बार कषाय हैं, जिनका विशेष स्वरूप अध्याय ८, सूत्र १० में वणित है । स्पर्शन 
आदि पाँच इन्द्रियो का वर्णन अध्याय २, सूत्र २० मे हो चुका है। यहाँ इन्द्रिय 
का अर्थ राग-द्वेषयुक्त प्रवृत्ति है, बयोकि स्वरूप सात्र से कोई इन्द्रिय कर्मबन्ध 
का कारण नही होती और न इन्द्रियो की राग-देषरहित प्रवृत्ति ही कर्मबनन्‍्ध का 
कारण होतों है । 

पल्चीस क्रियाग्रों के लाम शोर लक्षण--१ सम्यक्त्वक्रिया--देव, गुरु व 
शास्त्र की पूजाप्रतिपत्तिरूप होने से सम्यक्त्थ पोषक, २, मिथ्यात्वक्रिया-- 
सिध्यात्व-मोहतीय कर्म से होनेवाली सराग देव की स्तुति-उपासना आदिरूप, 
३. प्रयोगक्रिया--झरीर आदि द्वारा जाने-आने आदि में कषाययुक्त प्रवृत्ति, 
४. समादावक्रिया--त्यागी होते हुए मोगवृत्ति की ओर शुकाव, ५. ईर्यपथक्रिया-- 
एक सामयिक कम के बन्धन या वेदन की कारणभूत क्रिया । 


!्श्र्‌ तस्वार्धधृत्र (६, ६ 


१. शाविकी क्रिया--दुष्टभाव से युक्त होंकरे प्रयत्न करना अर्थात्‌ किसी काम 
के किए तत्वर होता, २, आंधिकरणिंकी क्रिया--हिंसाकारी साँचनों को ग्रहण 
करता, है, प्रार्देषिकी क्रिपा--क्रोंध के आवेद से हॉनेंवाी क्रिया, ४ पांश्लि- 
पर्मिकी क्रिया-प्राणियों की सतानेवालों क्रिंया,, ५. ऋणातियोतिकी क्रियो>- 
प्राणियों को प्राणी" से विवृक्त करने की क्रिया । 


१ दर्शन क्रिया--रागबंश रमणीय रूप को देखेंते की वृत्ति, २. स्पर्शन 
क्रिया--प्रमादवश स्पर्श करते योग्य वस्तुओं के स्पर्शानुभवँं की वति, ३. प्रात्य- 
यिको क्रिया--तये शस्त्रों का निर्माण, ४. सम॑नन्‍्तानुपातने क्रिया--स्त्री, पुरुष 
और पशुओ के जाने-आने कौ जगह पर मलू-मूत्र आदि त्यागंना, ५. अनोभीरे 
क्रिया--जिस जगह का अवलोकन और प्रमार्जन नहीं किया गया है वहाँ शरीर 
आदि रखना । 

१ स्वहस्त क्रिया--दूसरे के करने की क्रिया कों स्वयं कर ठेना, २ निस* 
क्रिया--पापकारी प्रवृत्ति के लिए अनुमति देना, ३, विदार क्रिपा--दूसरे के 
किये गए पापकार्य को प्रकट करता, ४ आज्ञाव्यापादिकी क्रिया--क्रत पालन करने 
की शक्ति के अभाव में शास्त्रोक्त आज्ञा के विपरोत प्ररूपणा करना, ५. अनवकाक्ष 
क्रिया--घूर्तता और आलस्य से शास्त्रौोक्त विधि का अनादर करना | 

१, आरम्म क्रिया--कांटते-पीटने और थात करने में स्वर रे रहना और 
अन्य लोगों में वैसी प्रवुत्ति देखकर प्रशन्न होता, २. पारिग्रहिंकी क्रिया--परियेहे 
का नाश न होने के लिए की जानेवाली क्रिया, ३ माया क्रिया--ज्ञान, दर्शलं 
आदि के विषय में दूसरों को ठगमा, ४. मिथ्यादर्शन' क्रिया--मिथ्यादृष्टि के 
अनुकूड अवृत्ति करने-कराने में निरत मनुष्य को 'तू ठीक करता है” इत्मादि रूप 
में प्रशसा आदि द्वारा मिथ्यास्व में दृढ़ करना, ५. अप्रत्यास्यान क्रिया--संयक्ष" 
घातिकर्म के प्रभाव के कारण पापब्यापार से निव ने होना। 


पॉँच-पाँच क्रियाओं के उक्त पाँच प्षकों में से केवल ईर्थापधिकी फ्रिको 
साम्परायिक कर्म के आसत्रव की वारण नही है, दोध सब क्रियाएँ कफायप्रेरिल होगे 
के कारण साम्परायिक कर्म के बन्ध की कारण है । यहाँ उक्त सब क्रियाओं का निरेए 
साम्परायिक क्मलिव-बाहुत्य की दृष्टि से किया गक्न है । यश्चपि अव्रत, इन्द्रियप्रवृत्ति 
ओर उक्त क्रियाओं की बन्धकारणता रागद्ेष पर भक्लम्बित है, इसलिए वस्तुतः 
रागद्रेघ--कषाय ही साम्परायिक कर्म का बन्प्रकारण है, तश्तए कष्पछर पे अर 
अन्नत आदि का बन्वकारणरूप से कथद सूत्र मे इसलिए है. कि कपामजन्म कौत» 


न कप मा 20 
!. पाँच इखियाँ, मनजचन-कांय ये तीग बल, उऋंवातिसि:शवांस और आयु वे 
दस प्राण है। है 
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कौन सी प्रवत्ति आवहार में भुश्वतगां दिताईँ बडती है और संवर के अभिरापी 
को कौत॑-कॉन सी प्रवत्ति रोकने की ओर ध्यांत देना काहिए | ६ । 
अन्ध का कॉरण समाति होंगे पर भी परिणाम॑मेंद से कर्मवेसथ में विशेषता 
तीत्रमन्दश्ञाताशातभावधोर्धा:धिकरणवि शेषेम्पस्तदिशेषः । ७ । 
तीव्रभाव, मन्दभाव, ज्ञातमाव, अज्ञातमाव, वीये और अधिकरण के 
ओेद से उसको ( कर्मबन्ध की ) पिवेषता होती है। 


प्राणातिपात, इन्द्रियव्यापार और सम्यवरस्वेक्रिक' आदि उक्त आखस्रव ( बन्ध- 
कारण ) समान होते पर भी तज्जन्प क्नंवन्थ में किसर्नकेत कारण से विशेषता 
होती है यही इस सूत्र में प्रतिपादित है । 

बाह्य बन्धकारण समान होने पर भी परिणाम की तोद्ता और मन्‍्दता के 
कारण कर्मबन्ध भिन्‍न-मिन्‍्न प्रकार का होता है । जैसे एक ही दृश्य के दो दर्शकों 
में से मद आसक्तिवाले की अपेक्षा तीत्र आसक्तिषाला कर्म का तीव्र बन्च ही करता 
है। इच्छापूर्वक प्रवुत्ति करना ज्ञातभातर हैं और बिना इच्छा के कृत्य का हो 
जाता अज्ञातमाव है। ज्ञातभाव और अज्ञातभात्र में बाह्य व्यापार समान होने 
पर भी कर्मबन्ध में अन्तर पडता है| जैसे एक व्यक्ति हरिण को हरिण समझकर 
बाण से बींध डालता है और दूसरा निश्ञासा साधता तो है किसी निर्जीव पदार्थ 
पर किन्तु भूल से हरिण बिध जाता हैं। भूल से मारनेवाले की अपेक्षा समक्ष- 
पूर्वक मारनेवाले का कर्मचन्‍्थ उत्कठ होता है। वीर्य ( शक्तिविशेष ) भी कर्म- 
अस्ष की विंवित्रता, का कारण होत्स है। जँसे बन, सेवा आदि शुभ कार्म-के 
या हिंसा, चोरी आदि अशुल्ल कार्य, सभी झुमाशुभ कार्य बलवान मनृष्य जिस 
सहजला और उत्साहु से कर सकता है, निर्बछ मनुष्य वही कार्य बडी कठिनाई 
से कर पाता. है, इसलिए बकवाम्‌ की अपेक्षा निर्बंल का छुभाशुभ कर्मबन्ध मन्द. 
होता है। 

जीवाजीयरूप अधिकरण के अनेक भेद है। उसकी विशेषता से भी 
कर्मबन्ध में बिश्वेषता आती हैं। जैसे हत्या, चोरो आदि अशुभ और पर-रक्षण 
आदि शुभ कार्य करनेवाले दो मनुष्यों में से एक के पास अधिकरण ( शस्त्र ) 
उम्र हो और दूसरे के प्रास सावारण हों तो स्ाम्तान्य दत्यवारी की अपेक्षा उम्र 
शास्त्रधारी का कर्मंबन्ध ठोढ़ होना सम्भव है, क्य-कि उम्र शस्त के सपन्निधान से. 
उसमें पुक प्रकार का. दीद्न कतवेश रहुया है । 

बाहा ऑसव की सर््नातता होने; कह की कर्मश्रल्क में असमामता: के कारण-रूमः 
ओःसुक्रयों सीए।. कषिकराकाआदि सो मिमेपताः पका कक क्रिया राग्राहै। फ्िए 


रे 
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भी कर्मबन्ध की विशेषता का विशेष सिमित्त ९१४0 परिणाम का तीब्-मन्द 
भाव ही है । परन्तु सज्ञानप्रवृति और शक्ति की । कर्मबन्‍्ध को विशेषता: 
की कारण काषायिक्र परिणाम की विश्येषता के द्वारा ही होती है । इसी प्रकार 
कर्मबन्ध की विशेषता में दस्त को विद्येषता के निमित्तभाव का कथन भी काषा- 
गिक परिणाम की तीक्र-मन्दता के अनुसार ही हैं । ७ । 


अधिकरण के भेद 


अधिकरणं जीवाजीवा: । ८। 
आधे संरम्भसमारम्भारम्भयोगकृतकारितानुमतकघाय- 
विशेषेश्चित्तिखिश्रतुश्च कर: । ९ । 
निर्वर्तनानिक्षेपसंयोगनिसर्गा द्िचतुद्विश्रिभेदा: परमु । १०। 
अधिकरण जीव और अजीवरूप है । 
आद्य अर्थात्‌ जीव-अधिकरण क्रमश सरम्भ, समारम्भ, आरभ्भ के 
रूप में तीन प्रकार का, योगरूप में तीन प्रकार का, कृत कारित, अनुमत 
के रूप में तीन प्रकार का और कषाय रूप मे चार प्रकार का है। 
पर अर्थात्‌ अजीवाधिकरण निव॑तंना, निक्षेप, सयोग और निसम 
के अनुक्रम से दो, चार, दो और तीन भेदरूप है। 
शुभ-अशुभ सभी कार्य जीव और अजीव से ही सिद्ध होते है। अकेला जीव 
या अकेला अजीव कुछ नहीं कर सकता । इसलिए जीव और अजीव दोनो अधि- 
करण है अर्थात्‌ कर्मबन्‍्ध के साधन, उपकरण या शस्त्र है। दोनो अधिकरण द्रव्य- 
भाव रूप में दो दो प्रकार के है। जीव व्यक्ति या अजीव वस्तु द्रव्याधिकरेण है 
और जीवगत कपाय आदि परिणाम तथा छुरी आदि निर्जीव वस्तु की तोक्ष्णता- 
रूप शक्ति आदि भावाधिकरण है । ८ । 
ससारी जीव शुभ या अशुभ प्रवृत्ति करते समय एक सौ आठ अवस्थाओं में 
से किसी-न-किसी अवस्था मर अवश्य रहता है। इसलिए वे अवस्थाएँ भावाधि- 
करण है, जैसे क्रोधकृत कायसरम्भ, मानकृत कायसरम्म, मायाकृत कायवरम्भ, 
लोभकृत कायसरम्भ ये चार । इसी प्रकार कृत पद के स्थान पर कारित तथा 
अनुमत पद लगाने से क्रोघकारित कायसंरम्भ आदि चार तथा क्रोध अनुमत 
कायसरम्भ आदि चार--कुल बारह भेद होते हैं। इसी प्रकार काय के स्थान पर 
वचन और मन पद लगाने पर दोनों के बारह-बारह भेद होते है, मैपे क्रोधकृत 
पचनसरम्भ आदि तथा क्रोघकृत मनःसंरम्भ आदि । तीनों के इन छत्तीस भैदीं में 


& ८-१० ] अधिकरण के भेद १५५ 


सरम्भ पद के स्थान पर सर्मारम्भ और आरम्भ पद लगाने से छत्तीस-छत्तोस भेद 
और जुड जाते हैं । कुछ मिछाकर यें १०८ भेद होते हैं । 


हिंसा आदि कार्या के लिए प्रमादी जीव का भ्रयत्न--आवेश संर्म्भ कहलाता 
हैं, उसी कार्य के लिए साधन जुटाना समारम्भ और अन्त में कार्य करना आरम्भ 
अर्थात्‌ कार्य की सकल्पात्मक सूक्ष्म अवस्था से लेकर उसे प्रकट रूंप मै पूरा कर 
देने तक तीन अवस्थाएँ अनुक्रम से सरम्भ समाोरम्भ और आरभ्म हैं । योग के 
तीन प्रकारों का वर्णन पहले हो चुका है । कृत अर्थात्‌ स्वय करना, कौरित अर्थात्‌ 
दूसरे से कराना और अनुमत अर्थात्‌ किसी के कार्य का अनुमोदन करना । क्रोध, 
भान, साया और लोभ ये चारो क्षाय प्रसिद्ध है । 


जब कोई ससारी जीव दान आदि शुभ कार्य अथवा हिंसा आदि अश्युभ कार्य 
से सम्बन्ध रखता हैं तब वह क्रोध या मान आदि किसी कषाय से प्रेरित होता 
हैं । कषायपेरित होने पर भी कभी वह स्वथ करता है या दूसरे स करवाता है 
अथवा दूसरे के काम का अनुमोदन क*ता है । इसी प्रकार वहु कभी उस काम के 
लिए कायिक, वाचिक और मानसिक सरम्भ, समारम्भ या आरम्भ से युक्त अवद्य 
होता है। ९। 

परमाणु आदि मूर्त वस्तु द्रव्य-अजो वाधिकरण हैँ। जीव वी शुभाशुभ प्रवृत्ति 
में उपयोगी मर्त द्रव्य जिस अवस्था में वर्तमान होता है वह भाव अजीवाधिकरण 
है । यहाँ इस भावाधिकरण के मुख्य चार भेद बतलाए गये है। जैसे निर्वर्तना 
( रचना ), निक्षेप ( रखना ), सयोग ( मिलना ) और निसर्ग ( प्रवरतंत ) । 
निर्वतना के दो भेद हे--मठगुणनिवंतंना और उत्तरगणनिर्वर्तना | पदगल द्रव्य 
की जो औदारिक आदि शरीररूप रचना अन्तरज्भ साधनरूप से जीव की शुभा- 
शुभ प्रवृत्ति मे उपयोगी होती है वह मलगुणनिर्वर्तना है तथा पुद्गल द्रव्य की जो 
रूकडी, पत्थर आदि रूप परिणति बाह्य सावनरूप में जीव की शुभाशुभन प्रवृत्ति 
में उपयोगी होती हैं वह उत्तरगुणनिवतना है । 


निक्षप के चार भेद है--अप्रत्यवेक्षितनिक्षेप, दुष्प्रमाजितनिक्षेप, सहसानिक्षेप 
ओर अनाभोगनिक्षेप । प्रत्यवेक्षण किये बिना अर्थात्‌ अच्छी तरह देखे बिना ही 
किसी वस्तु को कहो रख देना अप्रत्यवेक्षितनिक्षेप है। प्रत्यवेक्षण करने पर भीठीक 
तरह प्रमार्जन किये बिना ही वस्तु को जैसे-तंसे रख देना दुष्प्रमाजितनिष्षेप हैं । 
प्रत्यवेक्षण और प्रमार्जन किये बिना ही सहूसा अर्थात्‌ जेल्दी से वस्तु का रख देना 
सहसानिकीप है । उपयोग के बिता ही किसी वस्तु को कही रख दसा अलाभोग- 
निक्षेप है । >> 
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सयोग के दो भेद हैं--अन्त, जे आदि का संयोजन करता तथा वल्त, पात्र 
आदि उपकरणों का संयोजन करना अनुक्रस से मस्तपान-संयोगाधिकरण और उंप- 


करण-सयोगाधिकरण है । 

निसर्य के तीन प्रकार हैं--शरीर, वचन और मल का प्रवर्तन अुक्रम से 
कपयनिसर्ग, वचननिसरग और मनोनिसर्ग कहलाता हैं। १० । 

आठ प्रकार के साम्परायिक कर्मों में से प्रत्येक के भिन्‍न-सिन्‍न दन्धदेलु 

ततप्रदोषनिल्नवमात्सर्थास्तरायातादनोपधाता शाम दर्शताथरज॑तो: ।६१३ 

दुः ल्दाभकमभाक्सव 5 प्र ४ ए १९४ 
भूतब्रत्यनुकम्पा दाने सराणसंयसादियोग: क्षान्तिः शौचमिसि 

सह्द्यस्थ । १३। 

केवलिधतसज्भूघर्देवावंवादो वक्षंनमोहस्प । १४ । 

कषायोदयासोव्रपरिणामश्वास्त्रिमोहस्थ । १५ । 

बद्बारम्भपरिप्रहत्व॑ घू नारकस्यायुष: । १६। 

माया तेय॑ग्योनस्थ । १७। 

अल्पारस्भपरिपग्रहत्वं स्वभावसादंबाजंबं च मानुषस्प | १८। 

निःशीलब्रतत्वं व सर्वेधाम्‌ । १९। 

सरागसंयमसंयमासंयसाकासनिजराबालतपांसि देवस्थ । २०। 

योगवक्रता विसंदादनं चाशुभस्य नाम्नः | २१। 

बिपरोतं शुभस्य । २२। 

वर्शनविशुद्धिवितयसम्पन्नता शीलब्वतेष्वनतिशारो$भीवर्ण ज्ञानोपयोग- 

सवेगो शक्तितस्त्यागतपसी सद्भु साधुसमाधिघेयाबुत््यक्रणमहुंदाणाय- 

बहुश्रुतप्रवचनभक्तिरावश्यकापरिहाणिमाम प्रभावत्ा प्रवचचनवत्ससत्व- 

समिति तीथंकृत्त्वस्थ । २३। 

परात्मनिन्वाप्रशंसे सदसद्गुणारछादनोदभावने ज नोचेगेश्रस्थ । २४। 

तद्विपयंयो नोचेदुत्त्यनुत्सेको चोत्तरस्थ | २५। 

विध्नकरणसन्तरायस्थ । २६। 

तत्प्रदोष, निद्नंव, मात्सयं, अस्तराय, आसादन तथा उपपात ये 
जानावरण व दर्शनावरण कर्म के बन्धहेतु ( आजत्र ) है । 

स्व-आत्मा मे, पर-आत्मा मे या दोनो में स्थित दुःख, इश्लेक, सतक; 
आक्रन्दन, बध ओर परिदेवन ये असातावेदनोय कम के बन्धहवेतु हैं। 
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भूत अनुकस्पा, क्रतीन्‍अतुकम्पा, दान, सयगसधमादि ग्ोय, क्षान्ति 
ओर शौक्षयेसाशाबेश्लीय कर्म के वल्बहेतु हैं | 

केवसाहाती, क्त, सच, धर्म एवं देव का अवर्णधाद वर्चंतमोहनीय 
कर्म के बन्धहेतु हैं । 

ऋषाय के उदम से होनेवाला तोच् आत्मकरिभाभ चासर्बिमोहनीय 
कम का बन्धहेतु है । 

बहु-आरम्भ'और बहु-परिफ्रह नरकायु के अन्चक्लेतु हें । 

माया सशिरय॑चम्जाबु का बण्पहेतु है । 

अल्प»आरम्भ, जल्प-परिग्रह, स्वभाव भे मुदुता ओर ससलता “में 
मनुष्य-आयु के बन्धहेतु हैं। 

शीलरहितता" ओर ब्रतरहितता तथा पूर्वोक्त अल्प आरम्म आदि 
सभी आयुओ के बन्धहेतु हैं । 

सरागसयम", सयमासंयम, अकामनिजेरा और जलतप ये देवायु के 
बन्घहेतु हैं । 

योग की वक्रता और विसवाद अशुभ नामकमे के बन्धहेतु है । 

विपरीत भर्थात्‌ योग को अवक्रता और अविसवाद शुभ नामकमे 
के बन्धह्वेतु है । 

दशनवचिशुद्धि, बिनयसम्पन्‍्तत्ता, झील और ब्रतो में अत्यन्त अप्रमाद, 
झान मे छत उप्रयाग तथा सतत सब्नेग, यथाहाक्ति त्याग और तप, सध 
और साधु क्री समाधि ओर वेयाबृत््य करना, अरिहत, आजन्राय, बहुश्रुत्त, 





१ दिगम्बर परम्परा के अनुसार इस सत्र का अर्थ है--सलिश्शीलत्व और निश्न तत्व । ये 
दीनों नारक आदि तीन आयुओं क॑ आंख़व है और भोगभूमि में उत्पस्त मनुष्यों की 
जवैक्षा से लि'शोरूत्व और निम्न तत्व ये दोनों देगायु के भी आलव हैं| इस कर्थ में दैशाडु 
के आस्रव का समावश होता है, जिसका वर्णन भाष्य में नहीं है | पर-पु भाष्य को असि में 
दृक्किकार ने -विद्यारपूबक आध्य क्री गड गब्रुटि आनकर श्स गात की पूर्ति आगमानुसार 
कर लेने का क्रिस किया है । 


२० हिक्हर रसूम्परा में देवान्लु के मस्त त छुड्ड में इन आज्बों के अतिरिक्त एक दूसरा 
भी आज्व गिनाया है और उसके किए शस छज-के बाद डी 'सम्यक्त्व च' सत्र दै। इस 
परम्परा के अनुसार इस सत्र का अर्थ यह हैं कि सम्यक्त्व सौध् आदि कल्पवांसी दैगों 
की आयु का आसतव है। भाष्य में यह बात जहाँ है [फिर भी शसिकार मे भाजयवत्ति में 
अन्य भाई:आखयों केसाद-साञ क्षम्द्ाश्तः को सी गिल किया है । 
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तथा प्रवचन की भक्ति, आवश्यक क्रिया को न छोडना, मोक्षमार्ग की 
प्रभावता और प्रवचनवात्सल्य ये सब त्तीर्थकर नामकर्म के बन्धहेतु हैं । - 

परनिन्दा, आत्मप्रशंसा, मदगुणों का आच्छादन ओर असदगुण्कें का 
प्रकाशन ये नी गोत्रकर्म के बन्वहेतु हैं । 

उनका विपयथ अर्थात्‌ परप्रश्नसा, आत्मनिन्दा आदि तथा नम्रर्वृत्ति 
और निरभिमानता ये उच्च गोत्रकर्म के बन्बहेतु हैं। 

दानादि में विध्न डालना अन्तरायकर्म का बन्धहेतु है । 

सूत्र ११ से अध्याय के अन्त तक प्रत्येक मल कर्मप्रकृति के बन्धहेतुओ का 
क्रमश: वर्णन किया गया है । सामान्य रूप से योग और कषाय ही सब कर्म- 
प्रकृतियों के बन्धहेतु है, फिर भी कषायजन्य अनेकविध प्रवृत्तियों में से कौन- 
कौन-सी प्रवृत्ति किस-किस कर्म के बन्ध का हेतु होती है, यहो विभागपूर्वक प्रस्तुत 
प्रकरण से बतलाया गया हैं| 


ज्ञानावरशीय झोर दर्शनावरसोय कर्मों के बन्धहेतु--१ तत्थदोष--ज्ञान, 
ज्ञानी और ज्ञान के साधनों के प्रति हेष करना अथवा रखना अर्थात्‌ तत्त्ज्ञान के 
निरूपण के समय मन में तत्त्वज्ञान के प्रति, उसके वक्ता के प्रति अथवा उसके 
साधनो के प्रति डाह रखना | इसे ज्ञानप्रहेष भी कहते हैं। २ ज्ञान-निह्वव- 
कोई किसी से पूछे या ज्ञान के साधन की माँग करे तब ज्ञान तथा ज्ञान के सावन 
पास में होने पर भी कलुषित भाव से यह कहना कि “मै नहीं जानता अथवा मेरे 
पास वह वस्तु है ही नहीं । ३ ज्ञानमात्सर्य--ज्ञान अभ्यस्त व परिपक्व हो एवं 
देने योग्य हो तो भी उसके अधिकारी ग्राहक के मिलने पर उसे न देने की कलुषित 
वृत्ति | ४. ज्ञानान्तराय--कलुषित भाव स्ले ज्ञानप्राप्ति मे किसी को बाधा पहुँ- 
चाना । ५. ज्ञानासादन--दुसरा कोई ज्ञान दे रहा हो तब वाणी अथवा दारीर 
से उसका निषेध करना। ६. उपधात--किसी ने उचित ही कहा हो फिर भी 
अपनी विपरीत मति के कारण अयुक्त भासित होने से उलठटे उसी के दोष 
निकालना । 

पूर्वोक्त प्रदोष, निक्नव आदि जब ज्ञान, ज्ञानी या उसके साघन के साथ 
सम्बन्ध रखते हो तब वे ज्ञानप्रदोष, ज्ञाननिक्नव आदि कहलाते हैं और दर्शन 
( सामान्य बोध ), दर्शनी' अथवा दर्शन के साधन के साथ सम्बन्ध रखते हो तब 
दर्सनप्रदोष, दर्शननिक्नव आदि कहांतें है । 

* प्रइन--आसादन और उपचात में क्‍या अन्तर हैँ ? 
उत्तर--ज्ञान के होते धर भों उसकी विनय न करना, दूसरे के सामने उसे 
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प्रकाशित न करता, उसके गुणों को ने दरसाना आसादम है और ज्ञान को ही 
खज्ञान मानकर उसे नष्ट करने का विचार रखना उपषात है। ११ 


झसततावेदनोय कर्म के बन्ध्हेतु १ दू ख--बाह्य या आस्तरिक निमित्त से 
पीडा होता । २ शोक--किसी हितेषी का सम्बन्ध टूटने से चिन्ता और खेव 
होना। ३ ताप-+अपमान से मन के कलृषित होने से तोश्र सताप होसाप 
४ श्षाक्रत्दन--गद्गंद स्वर वे आँसू शिराने के साथ रोतान्योटना । ५ वध--* 
किसी के प्राण छेना | ६ परिदेवन--जिवृक्त व्यक्ति के गुणों के स्मरण से होने- 
वाला करुणाजनक रुदन । 


उक्त दुख आदि छ और ऐसे ही ताडन तर्जन आदि अनेक निमित्त अपने 
में दूसरे में या दोनों में पैदा करने पर उत्पन्न करनेवाले के असाताबेदमीय 
कर्म के अन्धहेंतु बनते हैं । 
प्रई्न--यदि दु ख आदि पूर्वोक्त निमित्त अपने में या दूसरे म उत्पन्त करने 
से असाताबेदनीय कर्म के बन्धहेतु होते हैं तो फिर लोच, उपवास ब्रत तथा इस 
तरह के दूसरे नियम भी दु खद होने से असाताबेदनीय के बन्धहेतु होने चाहिए । 
यदि ऐसी बात हो तो उन ब्रत आदि नियमो का अनुष्ठान करने की अपेक्षा उनका 
त्याग करना ही क्‍या उचित नहीं होगा ? 
उत्तर--उक्त दु ख आदि निमित्त जब क्रोध आदि आवेश से उत्पन्न होते हैं 
तभी आज़व ( बन्ध ) के हतु बनते हैं न कि केवल सामान्य रूप में दु खद होते 
से । सच्चे त्यागी या तपस्वी को कठोर ब्रत नियमों का पान करने पर भो 
असातावेदनीय कर्म का बन्ध नही होता । इसके दो कारण हैं | पहला तो यह कि 
सच्चा त्यागी कठोर ब्रतों का पालन करते हुए क्रोध या वैसे ही अन्य किसी दुष्ट 
भाव से तही बल्कि सद्वृत्ति और सदबुद्धि से प्रेरित हो+र ही चाहे जितना दु ख 
उठाता है । वह कठिन ब्रतो को धारण करता है, पर चाहे जितने दू खद प्रसग 
आ जायें उनमें क्रोच, संताप आदि कषाय का अभाव होने से थे प्रसण उसके लिए 
बन्धक नहीं बनते । दूसरा कारण यह है कि कई बार तो वैसे त्यागियों को 
कठोरतम ब्रत तथा नियमों का पालन करने में वास्तविक प्रसन्‍्तता अनुभव होती 
हैं और इसीलिए बैंसे प्रसंगी में उनको हु श्व या शोक आदि का होनां सम्भव ही 
नहीं । यह तो सर्वविदित है कि एक की जि प्रसगों मे दुख होता है उसी प्रसंग 
में दूसरे को भी दुःख हो यह आवश्यक नहीं है। इसलिए ऐसे नियम-त्रतों का 
चालमे मानसिक रति ( रुचि ) होभे से उनके लिए सुखरूप ही होता है | जैसे कोई 
दयाल्‌ बेध चीरफाड के दास किसी को दुं ख देते का निमित्त बनने पर भी करणो- 
शुलि से औरत होने से परपभाभी तहीं होता पैसे हो सांसारिक दु ख दूर करते 
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के लिए उसके ही उपाग्रों को प्रसम्नतापूर्षक करता हुआ ज््यात्री'ती अद्यृत्ति के 
कारण पाप का बच्ध नहीं करता। 


सातावेदनीय कर्म के अन्धहेतु--१. अनुकम्पा--प्राणि-मात्र के श्रत्ति अनु- 
कब्पा ही भूतामुकम्पा है अर्थात्‌ दूसरे के दुःख को अपना दुःख मानने का भाव ! 
२ ब्रत्यनुकम्पा--अस्पाद में ब्रतघारी भृहस्थ और सर्वाश में ग्रतधारी त्यागी' दौनों 
कर विशेष अनुकस्या रखना । ३ दान-+-अपनी वस्तु दूसरों को नख्रभाष से अपित 
करना | ४. सरागसंयमादि योग---सरागसंधम, 'संक्मासंयम, आकावमिर्जरा/ओर 
बालतप इन सबमे यथोचित ध्यान देना । संसार की कास्णरूव क्ुष्णातकों दूर 
करने के लिए तत्वर होकर संध्रम स्वीकार कर हेसे धर श्री जब मन से सग के 
संस्कार क्षीण नही होते तब वहु सरामसयम कहलाता है। आशिक संयम का 
स्वीकार सयमासयम है । स्वेच्छापूर्वक नही किन्तु परकंत्रता से भोगो का त्याय 
करना अकामनिर्जरा हैं। बाल अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान से शून्य मिथ्यादृष्टिवालो 
का अग्निप्रवेश, जलपतन, गोबर क्षादि का भक्षण, अनशन आदि तप बालतप है । 
५ क्षान्ति--धर्मदृष्टि से क्रोधादि दोषो का शबन । ६ शौच- लोभवुत्ति और 
ऐसे ही अन्य दोषो का शमन । ६३ । 


दर्शनमोहनीय कर्म के बन्धहेतु-१ केवली का अवर्णवाद--दुर्बृद्धिपूर्वक 
केवली के असत्य दोषों की प्रकट करना, जैसे सर्वज्ञता की सभावना को स्वीकार न 
करना और कहना कि 'सर्वज्ञ होकर भी उसने मोक्ष के सरल उपाय न बतलाकर 
जिनका आचरण शक्य नही ऐसे दुर्गम उपाय क्यो बतलाए है इत्यादि | २ श्रुत 
का अवर्णवाद--्षास्त्र के मिथ्या दोषो का हवेषबुद्धि से वर्णन करना, जेसे कहना कि 
यह जास्त्र अनपढ़ लोगो की प्राकृत भाषा में अथवा पणष्डितो की जटिल संस्कृत 
भाषा में होने से तुच्छ है, अथवा इसमें विविध व्रत, निमम तथा आयश्चित्त आदि 
का अर्थटीन एवं कष्ठप्रद वर्णन है! । ३. सघ का अवर्णवाद-्तघु, साध्वी, शावक, 
श्रविकाल्‍प चतुविध सघ के मिथ्या दोष अ्क्टट करना, जैसे यह अहृत्ता कि 'साधु 
ल्केग हत-निमम आदि का व्यर्थ बछ्ेश रखते है, उपरधुल्य शो .सअव ही बही बषा 
उसका कोई भच्छा परिणाम भी कही विकछल्म' । अ्प्रत्नको के विषम में. कहता कि 
दे स्नान, दान आदि शिष्ट अर्ुक्तिसांसही:कडड़े ओर/न ,प्शिकृता दी. सबके हैं 
इत्मादि । ४ धर्म का अवर्णवाद--अद्िस्ता आदि महतम्‌ सो के मिथ्या केष बल- 
छाता या यह कहता 'कि 'पर्म प्रत्यक्ष कहां फेज़ता है अेर:ज़ो प्रत्यक्ष मही दवीखता 
उम्॒का अस्तित्व ईसे संभव है! तथा जहू कहक कि अहिंसा से सतुस्म ऋति 
अग्नना राष्ट्र का पतन हुआ है इत्यादि । ५. देवो का अज्र्गदाद---देकों की लिन्‍्दा 
कहना, जैसे यह कहना कि दिस तो हैं की-नहीं, ऋर ज्यों तो भी व्यय हैं, अफपेकि 
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ये शक्तिशाली होकर भी यहाँ आकर हम छोगों की मदद क्यों नहीं करते तथा 
सम्बन्धियों का दु.ख दूर क्यो नही करने इत्यादि | १४। 


चारिश्रभोहनी य कर्स के बन्धहेतु--१. स्वयं कषाय करना, दूसरों में भी 
कषाय जगाना तथा कषाय के वशवर्ती होकर अनेक तुरुछ प्रवृत्तियाँ करना ये सब 
कषायमोहनीय कर्म के बन्ध के कारण हैं। २. सत्य-धर्म का उपहास करना, 
गरीब या दीन मनुष्य की हँसी उडाना आदि हास्य-वृत्तियाँ हास्य-मोहनीय कर्म 
के बन्ध के कारण है। ३ विविध क्रीडाओ में रत रहना, ब्रत-नियम आदि योग्य 
अंकुश भें अरुचि रखना आदि रतिमोहनीय कर्म के बन्ध के कारण हैं। ४. दूसरों 
को व्याकुल करना, किसी की शात्ति मे विध्न डालना, नोच लोगो की संगसि 
करना आदि अरतिमोहनीय कर्म के बन्ध के कारण हैं । ५ स्वय शोकातुर रहना 
तथा दूसरों की शोक-वृत्ति को उत्तेजित करना आदि झोकमोहनीय कर्म के बन्ध के 
कारण है । ६. स्वयं डरना और दूसरो को डराना भयमोहनीय कर्म के बन्ध के 
कारण है । ७. हिंतकर क्रिया और हितकर आचरण से घृणा करना आदि जुगुप्सा- 
भोहनीय कर्म के बन्ध के कारण हैं । ८-१०, स्त्री-जाति के योग्य, पुरुष-जाति के 
योग्य तथा नपुसक-जाति के योग्य सस्कारो का अम्यास करना क्रमश स्त्री, पुरुष 
और नपुसक वेद के बन्ध के कारण है । १५ । 


नरक ग्रायु कर्म के बन्धहेतु--१ आरम्म--प्राणियो को दुख पहुँचे ऐसी 
कषायपूर्वक प्रवृत्ति । २ परिग्रह---यह वस्तु मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ ऐसा 
संकल्प | आरम्म और परिंग्रह-वृत्ति बहुत तीन्र होना तथा हिंसा आदि क्रूर 
कामो में सतत भ्रवृत्ति होना, दूसरे के धन का अपहरण करना अथवा भोगों में 
अत्यन्त आसक्ति रहना नरकाय के बन्ध के कारण है । १६ । 


तियंड्च-प्रायु कर के बन्धहेतु--माया अर्थात्‌ छलप्रपञ्ञ करना अथवा कुटिल 
भाव रखना । जैसे धर्मतत्त्व के उपदेदा में धमं के नाम से सिथ्या बातो को मिलाकर 
उनका स्वार्थ-बुद्धि से प्रचार करना तथा जीवन को शोल से दूर रखना आदि सब 
माया है। यहो तिय॑ंच आयु के बन्ध का फारण है । १७ । 


मनुष्य-प्राधु कस फे बन्धहेतु--आर9्भ-वृत्ति तथा परिग्रह-वृत्ति कम रखना, 
स्वभावत: अर्थात्‌ बिना कहे-युने मृदुता और सरलता का होना मनुष्य आयु के 
बन्ध के कारण हैं । १८ । 

चक्त तोमों झायुकर्मों के सामाब्य बन्धहेंतु-नरक, तियंच और मनुष्प इल 
तीनो आयुओ के जो भिन्‍न-भिन्‍न ब्न्धहेतु कहे गए है उतके अतिरिक्त तीनों, 

# १ 
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आयुओं के सामान्य बन्धुहेतु मी हैं । प्रस्तुत सूत्र में उन्हीं का कथन हैं। वे बन्ध- 
हेतु ये है नि गीलत्व--शील से रहित होना भर नि्नतत्व---ब्रतों से रहित होता । 
१ ब्रत-अहिंसा, सत्य कषदि पाँच मुख्य नियम । २. शील--न्रतों की पुष्टि के 
लिए अन्य उपव्रतों का पालन, जैसे तीन गुणव्त और चार शिक्षात्रत । उक्त ब्रतो 
के पालनार्थ क्रोध, लोभ आदि के त्याग को भी शील कहते है । ब्रत का न होना 
निम्नतत्व एव शील का न होना नि शीलत्व है । १९ । 


देव-प्राथु कर्म के बस्यहेतु--१. हिंसा, असत्य, चोरी आदि महान्‌ दोषों से 
विरतिरूप सयम अगीकार कर लेने के बाद भो कषायो के कुछ अंश का शेष 
रहना सरागसंयम है। २ हिंसाविरति आदि ब्रतों का अल्पाश में घारण करता 
सयमासयम है । ३ पराधीनता के कारण या अनुसरण के लिए अहितकर प्रवृत्ति 
अथवा आहार आदि का त्याग अकाम निर्जरा है। ४, बालभाव से अर्थात्‌ बिना 
विवेक के अग्निप्रवेश, जलप्रवेश, पर्वत-प्रपात, विषभक्षण, अनशन आदि देहदमन 
की क्रियाएँ करना बालतप है । २० । 

प्रगुम एवं शुभ नामक के बन्धहेतु--१ योगवक्रता--मन, वचन और 
काय की कुटिलता । कुटिलता का अर्थ है सोचना कुछ, बोलना कुछ और करना 
कूछ । २ विमवादन--अन्यथा प्रवृत्ति कराना अथवा दो स्नेहियो के बीच «द 
पैदा करना । ये दानो अशुभ नाम क+ के बन्ध के कारण है । 

प्रझन--इन दोना में क्या अन्तर हैं ? 


उत्तर--'स्व' और 'पर' को अपेक्षा से अन्तर है। अपने ही विषय में मन, 
वचन और काय की प्रवृत्ति भिन्‍न पड़े तब योगवक्रता और यदि दूसरे के विषय 
में ऐसा हो तो वह विसवादन हैँ। जैसे कोई रास्ते से जा रहा हो तो उसे 'ऐसे 
नही, पर ऐसे इस प्रकार उलटा समझाकर कुमार्ग की ओर प्रवृत्त करना । 

इससे विपरीत अर्थात्‌ मन, वचन, काय की सरलता ( प्रवृत्ति की एकरूपता ) 
तथा सवादन अर्थात्‌ दो व्यक्तियों के भेद को मिटाकर एकता करा देना अथवा 
गलत रास्ते पर जानेवाले को सही रास्ते लगा देना दोनो छुभ नाम-कर्म के बन्ध 
के कारण हैं । २१-२२ । 


तोर्थंकर नामकर्स के बन्धहेतु--१ दर्शनविशुद्धि--बीतरागकथित तत्त्वों मे 
निर्मल और दृढ़ रुचि । २. विनयसम्पन्नता--ज्ञानादि मोक्षमार्ग और उसके साधनों 
के प्रति समुचित आदरभाव। ३. शीलब्रतानतिचार--अहिंसा, सत्यादि मूल ब्रत 
तथा उनके पालन में उपयोगी अभिंद्रह बादि दूसरे नियम या शील के पालस' में प्रमाद 
ने करती । '४. अभीदणज्ञानोपयोग--तस्वन्धियक' शीत में संदा जागरित रहती + 
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५, अग्रोक्ष्य-सवेग->साशारिक भोगों से जो वास्तव में शुख्त के स्थान पर दुख के 
ही साधन बनते हैं, डरते रहता अर्थात्‌ कभी सी छालूथ में न पंडना। ६. यवाशक्ति 
त्याग--अप्रनी अल्पत्तम शक्ति को भी बिना छिपाए जाहारदान, अभग्वद्षप्त, आन 
दान आदि विवेकपूर्वक करते रहुना । ७ वयाशक्ति तप--शक्ति छिपराएं क्रिका 
विवेकपूर्वक हर तरह की सहनशीलता का अभ्यास । ८ संघसाधुसमाधिकरण-- 
चतुविध संघ और विशेषकर साधुओं को समाधि पहुँचाना अर्थात्‌ ऐसा करना 
जिससे कि वे स्वस्थ रहें । ९, वैयावृत्यकरण--कोई भी गुणी यदि कठिताई में 
पड जाय तो उस समय योग्य ढंग से उसकी कठिनाई दूर करने का प्रयत्न करना । 
१०-१३ चतु भक्ति--अरिहत, आचार्य, बहुशुत और शास्त्र इन चारो में शुद्ध 
निष्ठापूर्वकः अनुराय रखना। १४ आवश्यकापरिहाणि--सामायिक आदि पड़- 
आवश्यको के अनुष्ठान को भाव से न छोड़ना । १५. मोक्षमार्गप्रभावना-- अमि- 
मान तजकर ज्ञानादि मोक्षमार्ग को जीवन में उतारना तथा दूसरों को उसका 
उपदेश देकर प्रभाव बढाना । १६ प्रवचनवात्सल्य--जैसे गाय बछड़े पर स्नेह 
रखती है वैसे ही साधमियों पर निष्काम स्नेहु रखना | २३५ 

नोच गोतन्रकर्स के बन्धहेतु--१ परनिन्‍्दा--दूसरो की निन्‍दा करना। निन्दा 
का अर्थ हैं सच्चे या झूठे दोषो को दुअृद्धिपूर्वक प्रकट करने की बृत्ति | २ आत्म- 
प्रशसा--अपनी बडाई करना अर्थात्‌ अपने सच्चे या झूठे गुणों को प्रकट करने की 
वृत्ति । ३ आच्छादन--दूसरे के गुणो को छिपाना और प्रसग आने पर भी द्वेष 
से उन्हे न कहना । ४ उदभावन--अपने में गुण न होने पर भी उनका प्रदर्शन 
करना अर्थात्‌ निज के असदगुणो का उदुभावन | २४ । 

उच्च गोत्रकर्स के बस्घहेतु--१ आत्मनिन्दा--अपने दोषो का अवलोकन । 
२ परप्रशसा--दूसरो के गृणो की सराहुना। हे असदगुणोद्भावन--अपने 
दुर्गणो को प्रकट करना। ४. स्वगुणाच्छादन--अपने विद्यमान गुणों को छिपाना | 
५. नम्नवृत्ति--पूज्य व्यक्तियों के प्रति विनम्नता । ६ अनुत्सेक--शान, सम्पत्ति 
आदि में दूसरे से अधिकता होने पर भी उसके कारण गर्व न करना । २५ । 

झन्तराय कर्स के बन्धहेशु--किंसी को दान देने में या किसी को कुछ लेने में 
अथवा किसी के भोग एवं उपभोग आदि में बाघा डालना श्रपवा मन में वैसी दुस्ि 
पैदा करना विध्चकरण है । २६ ) 

साम्पराग्रिक कर्मों के झाख़व के विषय में किले! कवल--पूत्र ११ से २६ 
तक साम्परययिक कर्म की प्रत्येक मुझ प्रकृति के फ्रिकेलिन्द अरग़क का बन्‍्ध- 
हेतु उपलक्षण मात्र है । ज़र्बात्‌ फ़्मेक भूछप्रकृति' के गिताएशी ग्रए अज़डं के गति: 
किक अन्य भी वेसे हो--उन प्रकृद्धत्रों के अलारर्जनन ऋहते-भद ही सगके फः 
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सकते है । जैसे कि आलस्य, प्रमाद, मिथ्योपदेश आदि ज्ञानावरणीय अथवा दर्शना- 
वरणीय के आखव के रूप में नहीं गिनाए गए हैं, फिर भी वे उनके आखव हैं 
इसी तरह वध, बन्धन, ताढन आदि तथा अशुभ प्रयोग आदि असातावेदनीय के 
आखवों में नही गिनाए गये हैं, फिर भी वे उसके आखव हैं । 


प्रइन- प्रत्येक मूलप्रकृति के आख्रव भिन्‍न-भिन्‍न दर्शाएं गये है। इससे यह्‌ 
प्रशन उपस्थित होता है कि क्‍या ज्ञानप्रदोष आदि आखव केवल ज्ञानावरणीय 
आदि कर्म के ही बन्धक है अथवा इनके अतिरिक्त अन्य कर्मों के भी बन्धक हैं ? 
एक कर्मप्रकृति के आखत्रव यदि अन्य प्रकृति के भो बन्धक हो सकते है तो प्रकृति- 
विभाग से आखत्रवों का अलग-अलग वर्णन करना ही व्यर्थ है क्योकि एक प्रकृति 
के आख्रव दूसरी प्रकृति के भी तो आख्रव हैं। और यदि यह माना जाय 
कि किसी एक प्रकृति के आस्रव केवल उसी प्रकृति के आखव हैँ, दूसरी के नहीं 
तो शास्त्र-नियम मे विरोध आता है । शास्त्र का नियम यह हैं कि सामान्य रूप 
से आयु को छोडकर शेष सातो प्रकृतियों का बन्ध एक साथ होता है । इस नियम 
के अनुसार जब ज्ञानावरणीय का बन्ध होता है तब अन्य वेदनीय आदि छहो कर्म- 
प्रकृतियो का भी बन्ध होता है । आखस्रव तो एक समय में एक-एक कर्मप्रकृति का 
ही होता है, किन्तु बन्ध तो एक समय में एक प्रकृति के अतिरिक्त दूसरी अवि- 
रोधी प्रकृतियों का भी होता है । अर्थात्‌ अमुक आख्रव अमुक प्रकृति का ही बन्धक 
है, यह मत शास्त्रीय नियम से बाधित हो जाता है। अत प्रकृतिविभाग से आखबों 
के विभाग करने का प्रयोजन क्‍या है ? 

उत्तर--यहाँ आख्रवों का विभाग अनुभाग अर्थात्‌ रसबन्ध की अपेक्षा से 
बतलाया गया हैं। अभिप्राय यह है कि किसी भी एक कर्मप्रकृति के आख्रव के 
सेवन के समय उस कर्मंप्रकृति के अतिरिक्त अन्य कर्म-प्रकृतियों का भी बन्ध होता 
है, यह शास्त्राय नियम केवल प्रदेश-बन्ध के विषय मे ही घटित करना चाहिए, 
न कि अतुभाग-बन्ध के विषय में । साराश यह है कि आख्रवों का विभाग प्रदेश- 
बन्ध की अपेक्षा से नही, अनुभागबन्ध की अपेक्षा से है। अत. एक साथ अनेक 
कर्मप्रकृतियो का प्रदेशबन्ध मात लेने के कारण पूर्वोक्त शास्त्रीय नियम में कठिनाई 
नही आती तथा प्रकृतिविभाग से उल्लिखित आखस््रव भी केवल उन-उन प्रकृतियों 
के अनुभागवन्ध में ही निमित्त बनते है। इसलिए यहाँ आखवों का जो विभाग 
निदिष्ट है वह भी बाधित नही होता । 

इस व्यवस्था से पूर्वोक्त शास्त्रीय-नियम गौर प्रस्तुत आज्ञवों का विभाग 
दोनो अबाधित बने रहते है। फिर भी इतनी बात विशेष है कि अनुभागवन्ध को 
आख्रित करके आलव के विभाग का समर्थन भी मुख्य भाव की अपेक्षा से ही 
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किया गया है। अर्थात्‌ शानप्रदोष आदि आज्रवों के सेवन के समय ज्ञानावरणीय 
के अनुभाग का बन्ध मुख्य रूप से होता है और उसी समय बेंधनेवाली अन्य कर्म- 
भ्रकृतियों के अनुभाग का बन्ध गौण रूप से होता है | यह तो माना ही नही जा 
सकता कि एक समय में एक प्रकृति के ही अनुभाग का बन्ध होता है और अन्य 
कर्मप्रक्ृतियों के अनुभाग का बन्ध होता ही नहीं । बयोकि जिस समय जितनी कर्म- 
प्रकृतियों का प्रदेशबन्ध योग द्वारा सम्भव है उसी समय कषाय द्वारा उतनी ही 
प्रकृतियों का अनुभागवन्ध भी सम्भव हैं। इसलिए मुख्य रूप से अनुभागबन्ध फी 
क्रपेक्षा को छोडकर आखत्रव के विभाग का समर्थन अन्य प्रकार से ध्यान में नहीं 
आता । २६। न 


अप्क, 


त्र्त 


साता-बेंदनीय के आखवो में ब्रतों पर अनुकम्पा और दान ये दोनों गिनाए 
गए है। प्रसजवश उन्ही के विशेष स्पष्टोकरण के लिए जैन परम्परा में महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रखनेवाले व्रत और दान का विज्येप निरूपण इस अध्याय में किया 
जा रहा हूँ । 


ब्रत का स्वरूप 
हिसा5नृतस्तेया5ब्रह्मपरिग्रहेम्यो विरतिब्रंतम्‌ । १। 


हिंसा, असत्य, चोरी, मेथुन और परिग्रह से ( मन, वचन, काय 
द्वारा ) निवृत्त होना ब्रत है | 


हिसा, असत्य आदि दोषों के स्वरूप का वर्णन आगे किया गया हैं। दोषों 
को समझकर उनके त्याग की प्रतिज्ञा करने के बाद पुन उनका सेवन न करने 
को ब्रत कहते है । 

अहिसा अन्य ब्रतो की अपेक्षा प्रधान है अत उसका स्थान प्रथम है । खेत 
की रक्षा के लिए जैसे बाड होती है वैसे ही अन्य सभी ब्रत अहिसा की रक्षा के 
लिए हैं । इसीलिए अहिसा की प्रधानता मानी गई हैं । 

ब्रत के दो पहलू है--निवृत्ति और प्रवृत्ति । इन दोनो के होने से ही ब्नत पूर्ण 
होता हैं। सक्तार्य में प्रवृत्त होने का अर्थ है असत्कार्या से पहले निवृत्त हो 
जाना । यह अपने आप प्राप्त होता है । इसी प्रकार अमत्कार्यो से निवृत्त होने का 
बर्थ है सत्कार्यो मे मन, वचन और काय की प्रवृत्ति करना । यह भी स्वत प्राप्त 
है । यद्यपि यहाँ स्पष्ट रूप से दोषनिवृत्ति को ही व्रत कहा गया है तथापि 
उसमे सत्प्रवृत्ति काअश आ ही जाता हैं। इसलिए ब्रत केवल निष्क्रियता 
नही है । 

प्रइन-- रात्रिभोजनविर्मण' नामक व्रत प्रसिद्ध है। सूत्र मे उसका निर्देश 
क्यो नहीं किया गया ? 


>> (९६ 
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डत्तर--दीर्घकाल से रातिभोजनविशंभण नामक ब्रत प्रसिद्ध है, पर वास्तव में 
बहू मूल व्रत नही है, अपितु मूछ ब्रत से निष्पन्न एक श्रकार का आवश्यक ब्रत है । 
ऐसे अवातर त्रत कई हैं ओर उनको कल्पना भी कर सकते है। किन्तु यहाँ तो 
मूल ब्त का निरूपण इष्ट है । मूल व्रत से निष्पन्न होनेवाले अवान्तर ब्रत तो उसके 
व्यापक निहुपण में आ ही जाते है। रात्रिभोजनविरमणब्रत अहिसाब्रत में से 
निष्पन्त द्वोनिवाले अनेक ब्रतो में से एक है । 

प्रइन--अन्धेरे में दिखाई न देनेवाले जन्तु नाश के कारण और दीपक जहाने 
से होनेवाले अनेक प्रकार के आरम्भ को दृष्टि मे रखकर ही राजिभोजनविरमण 
को अहिसाब्रत का अंग माना जाता है, पर जहाँ अन्धेरा भी न हो और दीपक 
से होनेवाले आरम्भ का प्रसंग भी नहीं आता वेसे शीतप्रवान देश में तथा जहाँ 
बिजली का प्रकाश सुलभ हो वहाँ रात्रिमोजन और दिवा-भोजन में हिंसा की 
दृष्टि से क्या अन्तर है ? 

उत्तर--उष्णप्रधान देश तथा पुराने ढग के दीपक आदि की व्यवस्था में 
साफ दीखनेवाली हिसा की दृष्टि से ही राचिभोजन को दिवाभोजन की अपेक्षा 
अधिक हिसायुक्त कहां गया हैं। यह बात स्वीकार कर लेने पर और साथ ही 
किसी विशेष परिस्थिति में दिन की अपेक्षा रात्रि *े विजद्येप हिसा का प्रसंग न 
भी आता हो, इस कल्पना को समुचित स्थान देने पर भी साधारण समुदाय को 
दृष्टि से और विशेषकर त्यागी-जीवन की दृष्टि से राज्रिभोजन की अपेक्षा दिवा- 
भोजन ही विशेष प्रशसनीय है इस मान्यता के सक्षेप मे निम्न कारण है . 

१. बिजली या चन्द्रमा आदि का प्रकाश भले ही अच्छा लगता हो, लेकित 
बह सूर्य के प्रकाश जैसा सावंत्रिक, अखण्ड तथा आरोग्यप्रद नही होता । इसलिए 
जहाँ दोनों सम्भव हो वहाँ समुदाय के लिए आरोग्य की दृष्टि से सूर्य-प्रकाश ही 
अधिक उपयोगी होता है । 

२ त्यागधर्म का मूल सन्‍्तोप है, इस दृष्टि से भी दिन की अन्य सभी 
प्रवृत्तियों के साथ भोजन-प्रवृत्ति को भी समाप्त कर लेना तथा संतोषपूर्वक रात्रि 
के समय जठर को विश्वाम देना ही उचित हैं। इससे ठीक-ठीक निद्रा' क्लाती हैं 
और ब्रह्मचर्यपालन में सहायता मिलती है। फलस्वरूप आरोग्य की वृद्धि भी' 
होती है । 

३ दिवाभोजन और रात्रिभोजन दोनो में से सतोष के विचार से यदि एक 
का ही चुनाव करना हो तब भी जाग्रत और कुद्दालबुद्धि का झुकाव दिवाभोजन 
की भोर ही होगा। आज तक के महान्‌ सतो का जीवन-इतिहास यही बात 


कहता है | १ । 


१६८ तत्त्वार्थसूत्र [ ७. २-३ 


ब्रत के भेद 


देशसर्वतोष्णुमहती । २१ 

अल्प अंश में विरति अणुत्रत और सर्वाश में विरति महात्रत है । 

प्रत्येक व्यागाभिलाधी व्यक्ति दोषो से निवृत्त होता हैं। किन्तु सबका त्याग 
समान नहीं होता और यह विकास-क्रम की दृष्टि से स्वाभाविक भी हैं । इसलिए 
यहाँ हिसा आदि दोषों की थोटी या वहुत सभी निवृत्तियों को ब्रत मानकर उनके 
संक्षेप में दो भेद किए गए हँ--महात्रत और अणुक्रत | 

१ हिंसा आदि दोषों से मन, वचन, काय द्वारा सब प्रकार से छूट जाना, 
यह हिसाविरमण ही महाब्रत है । 

२ चाहे जितना हो, लेक्नि किसी भी अश में कम छूटना--ऐसा हिंसा- 
विर्मण अणक्रत है । 

ब्रतो की भावनाएँ 
तत्स्थैर्यार्थ भावना: पन्च पश्च । ३। 


उन ( ब्रतो ) को स्थिर करने के लिए प्रत्येक व्रत की पॉच-पाँच 
भावनाएं है । 

अत्यन्त सावधानीपूर्वक विद्येष-बिद्येष प्रकार की अनुकूल प्रवृत्तियो का सेवन 
न किया जाय तो स्वीकार करने मात्र से ही ब्रत आत्मा मे नही उतर जाते। ग्रहण 
किए हुए ब्रत जीवन में गहरे उतरे, इसीलिए प्रत्येक व्रत के अनुकूल थोडी-बहुत 
प्रवृत्तियों स्थल दृष्टि मे विशेष रूप मे ग्रिनाई गई है, जो भावना के नाम से 
प्रसिद्ध हैं । यदि इन भात ्रनाओ के अनुतार ठीक-ठीक बर्त्ताव किया जाय तो 
अगीकृत बत प्रसनशीछ के छिए उत्तम औपधि के समान सुन्दर परिणामकारक 
सिद्ध होते है । वे भावनाएँ क्रमश इस प्रकार हैं . 

१ ईर्यासमिति, मनोगृप्ति, एपणासमिति, आदाननिक्षेपणसमिति और 
आलोकितपानभोजन--ये अहिसाब्रत की पाँच भावनाएँ है । 


२ अनुवीचिभाषण, क्रोधप्रत्यास्पान, लोभप्रत्याख्यान, निर्भवता और हास्य- 
प्रत्याख्यान--ये सत्यत्नत की पाच भावनाएं है । 

३. अनुवीचिअवग्रहयाचन, अभीक्ष्णअवग्रहयाचन, अवग्रहावधारण, साधर्भिक 
से अवग्रहयाचन और अनुज्ञापितपानभोजन--ये अचौर्यश्रत की पाँच भावनाएँ हैं । 

४. स्त्री, पशु अथवा नपुसक द्वारा सेवित शयन आदि का वर्जन, रागपूर्वक 
स्त्रीकथा का वर्जन, स्त्रियों के मनोहर अंगो के अवलोकन का वर्जन, पहले के 
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रतिविलास के स्मरण का वर्जन मौर भ्रणीतरस-भोजन का। बर्जन---ये ब्रह्मचर्य 
ब्रत की पाँच भावनाएँ हैं । 


५, मनौज्ञ या अमनोज्ञ स्पर्श, रस, गन्ध, रूप तथा शब्द पर समभाव 
रखना--ये अपरियग्रह शक्षत की पाँच भावनाएं हैं । 


भावनाभों का स्पष्टोकररा--१ स्व-पर को क्छेण न हो, इस प्रकार यत्न- 
पूर्वक गमत करना ईर्यासमिति हैं। मन को अशुभ ध्यान से बचाकर शुभ ध्यान में 
लगाना मनोगुप्ति है । वस्तु का गवेषण, उसका ग्रहण या उपयग इस तीन 
एषणाओ में दोष न छगने देने का ध्यान रखना एषणासमिति है। वस्तु को लेते- 
छोडते समय अवलोकन व प्रमार्जन आदि द्वारा उठाना रखना आदान-निक्षेपण- 
समिति है। खाने-पीने की वस्तु को भलीभाँति देख-भालकर लेना और बाद में 
भी देख-भालकर खाना-पोना आलोकितपानभोजन है । 


२ विचारपूर्वक बोलना अनुवोचिभाषण हैँ । क्रोव, लोभ, भय तथा हास्य 
का त्याग करना ये चार भावनाएँ और हैं । 


३ सम्यक्‌ विचार करके ही उपयोग के लिए आवश्यक अवग्रह--स्थान की 
याचना करना अनुवीचिअण्ग्रहयाचन है । राजा, कुटुम्बपति, शय्यातर--जिसकी 
भी जगह मॉँगकर ली गई हो, ऐसे साधरमिक आदि अनेक प्रकार के स्वामी हो 
सकते हैं । उनमे से जिस-जिस स्वामी से जो-जो स्थान मांगने में विशेष औचित्य 
भ्रतीत हो उनसे वही स्थान माँगना तथा एक बार देने के बाद मालिक ने वापिस 
ले लिया हो, फिर भी रोग आदि के कारण विज्ञेष आवश्यक होने पर उसके 
स्वामी से इस प्रकार बार-बार लेना कि उसको क्लेश न होने पावे---यह अभीक्षण- 
अवग्रहयाचन है । मालिक से माँगते समय ही अवग्रह का परिमाण निश्चित कर 
लेना अव्ग्रहावधारण है| अपने से पहले दूसरे किसो समानधर्मी ने कोई स्थान 
ले लिया हो और उसी स्थान को उपयोग में लाने का प्रसंग आ जाय तो उस 
साधमिक से हो स्थान माँ ना साधमिकअवग्रहयाचन हैँ। विधिपूर्वक अन्न- 
पातादि लाने के बाद गुरु को दिखाकर उनकी अनुज्ञापूर्वक ही उपयोग करना 
अनुज्ञापितपानभोजन है | 

४ ब्रह्मचारी पुरुष या स्त्री का अपने से विजातीय व्यक्ति द्वारा सेषित शयन 
व आसन का त्याग करता स्त्रीपशुषण्डकसे वितशयनासन-वर्जन है । ब्रह्मचारी का 
कामवर्धक बातें म करना रामसयुक्तस्त्रीकथा-वर्जन है । ब्रह्मचारी का अपने विजातीय 
व्यक्ति के कामोहद्दीपक अंगो को न देखना मनोहरेन्द्रियाजछोकन-वर्जन है । बह्यचर्य 
स्वीकार करने से पहले को भोगो का स्मरण न करना पूर्वरतिविछासस्मरण-वर्जन 
है। कामोह्रीपक रसयुक्त खानपान का त्याग करना प्रणीतरसभोजन-बर्जन है । 


१७० सत्त्वार्थमृत्र [७, ४-७ 


५, राग उत्पन्त करनेवाले स्पर्श, रस, गनन्‍्घ, रूप और दाब्द पर न 
ललचाना और हेषोत्पादक हो तो रुष्ट न होना ये क्रमश. मनोशामनोशस्पर्शतम- 
भाव एवं मनोज्ञामनोजश्रससमभाव आदि पाँच भावनाएं हैं । 

जैनधर्म त्यागलक्षी है, अत जैन-संघ में महाब्नरतघारी साधु का स्थान ही 
प्रथम है । यही कारण है कि यहाँ महाव्रत को लक्ष्य मे रखकर साधुधर्म के 
अनुसार ही भावताओं का वर्णन किया गया हैँ । फिर भी इतना तो है ही कि 
कोई भी ब्रतधघारी अपनी भूमिका के अनुसार इनमें सकोचविस्तार कर सके 
इसलिए देश-काल की परिस्थिति और आन्तरिक योग्यता को ध्यान में रखकर 
ब्रत की स्थिरता के शुद्ध उद्देश्य से ये भावनाएँ सख्या तथा अर्थ मे घटाई-बढाई 
तथा पलल्‍लवित की जा सकती हैँ । 


कई अन्य भावनाएँ 
हिसादिष्विहामुत्र चापायावद्चदर्शनम्‌ । ४। 
दुःखमेव वा । ५। 
मेत्रोप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थ्यानि सत्वगुणाधिकक्लिश्य- 
सानाविनेयेषु । ६। 
जगत्कायस्वभावो च॒ संवेगवेराग्याथंम्‌ । ७। 


हिंसा आदि पाँच दोषों में ऐहिक आपत्ति और पारलौकिक अनिष्ट 
का दर्शन करना | 
अथवा हिसा आदि दाषो मे दु ख ही है, ऐसी भावना करना | 
प्राणिमात्र के प्रति मेत्री-वृत्ति, गुणिजनो करे प्रति प्रमोद-वृत्ति, 
दुखी जनो के प्रति करुणा-वृत्ति और अयाग्य पात्रो के प्रति माध्यस्थ्य- 
वृत्ति रखना । 
सवेग तथा वेराग्य के लिए जगत्‌ के स्वभाव और शरीर के स्वरूप 
का चिन्तन करना । 
जिसका त्याग किया जाता है उसके दोषों का यथार्थ दर्शन होने से ही 
त्याग टिकता है । यही कारण है कि अहिंसा आदि ब्रतो की स्थिरता के लिए 
हिसा आदि में उनके दोषों का दर्शन करना आवद्यक माना गया है। यह दोष- 
दर्शन यहाँ दो प्रकार से बताया गया है। हिंसा, असत्य आदि के सेवन से जो 
ऐहिक आपत्तियाँ स्व्य को अथवा दूसरो को अनुभव करनी पड़ती हैं उनका 
भान सदा ताजा रखना ही ऐहिक दोषदर्शन हे । इन्ही हिंसा आदि दोषों ते * 


७, है-७ ] कई अंम्य आवनाएँ १७९ 


पारलौकिक अनिष्ट की जो सम्मावना होती है उसका ध्यान, रखना पारलौकिक 
दीषदर्रन है । इन दोनों प्रकार के दोषदर्शन के संस्कारों को बढ़ाते रहना अहिसा 
आदि ब्रतों की भावनाएं हैं । 


पहले की ही भाँति त्याज्य वृत्तियों में दु ख के दर्शन का अम्यास किया हो 
तभी उनका त्याग भलोभाँति टिक सकता हैं। इसके लिए हिसा आदि दोषों की 
दुःखरूप मानने की वृत्ति के अम्यास ( दुःख-भावना ) का यहाँ उपदेश दिया 
गया हैं । अहिंसादि ब्रतो का धारक हिंसा आदि से अपने को होनेवाले दुःख के 
समान दूसरो को होनेवाले दु ख को कल्पना करे, यही दु ख-भ।वना है| यह भावना 
इन द्रतों के स्थिरीकरण में भो उपयोगी है । 


भैत्री, प्रमोद आदि चार भावनाएँ तो किसी सदुगुण के अभ्यास के लिए 
अधिक-से-अधिक उपयोगी होते से अहिंसा आदि ब्रतो की स्थिरता में विशेष 
उपयोगी हैं | इसी विचार से यहाँ पर इन चार भावनाओं का उल्लेख किया गया 
है । इन चार भावनाओं का विषय अमुक् अंश में तो अलूग-अलूग ही है, बयोंकि 
उस-उस बविथय में इन भावनाओं का अभ्यास किया जाय तभी वास्तविक परिणाम 
आता है । इसीलिए इन भावनाओं के साथ इनका विषय भी अलग-अलग दर्शाया 
गया हैं । 

१. प्राणिमात्र के साथ मंत्रोवृत्ति हो तभी प्रत्येक प्राणी के प्रति अहिंसक 
तथा सत्यवादी के रूप में बर्ताव किया जा साता है। अत मैत्री का विषय 
प्राणिमात्र है । मेत्री का अथ हैं दूसरे मे अपनेपन को बुद्धि और इसीलिए अपने 
समान ही दूसरे को दु.खी न करने की वुत्ति अथवा भावना । 

२. कई बार मनुष्य को अपने से आगे बढे हुए व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या होती 
है । जब तक इस वृत्ति का नाथ नहीं हो जाता तब तक अहिसा, सत्य आदि 
ब्रत टिकते ही नहीं । इसोलिए ईर्पा के विपरीत प्रमोद-गुण की मावना के लिए 
कहा गया है। प्रमोद अर्थात्‌ अपने से अधिक गुणवान्‌ के प्रति आदर रखना तथा 
उसके उत्कर्ष को देखकर प्रसन्‍न होना । इस भावना का विषय अधिक गृणवान्‌ 
हो है, क्योकि उसके प्रति ही ईए्या या असूया भादि दुर्वृत्तियाँ सम्मव है । 

३ किसी को पीडित देखकर भी यदि अनुकम्पा का भाव पैदा न होतो 
अहिंसा आदि ब्रत कभी निभ नहीं सकते, इसलिए करुणा की भावना आवश्यक 
मानी गई है। इस भावना का विषय केवल क्लेश से पीडित दुःखी प्राणी है, 
क्योकि दुःखी, दीन व अनाय को ही अनुग्रह तथा मदद की कपेक्षा रहती है । 

४. सर्वदा और सर्वत्र मात्र प्रव्सिपरक भावनाएँ ही साधक नही होतीं, कई 
बार अहिसा आदि ब्रतों को स्थिर करने के छिए तटस्थ भाव धारण करता बड़ा 


१७२ तत्वार्थसूत्र [७. ८ 


उपयोगी होता है । इसी कारण यहाँ माध्यस्थ्य-मावना का उपदेश किया गया है । 
माध्यस्थ्य का अर्थ है उपेक्षा या तटस्थता । जब नितात संस्कारहीन अथवा किसी 
तरह की भी सद्वस्तु ग्रहण करने के अयोग्य पात्र मिल जाय और यदि उसे 
सुधारने के सभी प्रयत्नो का परिणाम अन्तत शून्य हो दिखाई दे तो ऐसे व्यक्ति 
के प्रति तटसथ भाव रखना ही उचित है । अत माध्यस्थ्यभावना का विषय अविनेय 
या अयोग्य पात्र हो है । 

संवेग तथा बराग्य न हो तो अहिसा आदि ब्रतो का पालन सम्भव ही नही है। 
अत इस ब्रत के अभ्यात्ती मे संवेग और वैराग्य का होना पहले आवश्यक है । स्वेग 
अथवा वराग्य का बीजवपन जगत्स्वभाव एवं शरीरस्वभाव के चिन्तन से होता 
है, इसीलिए इन दोनो के स्वभाव के चिन्तन का भावनारूप में यहाँ उपदेश 
किया गया है । 

प्राणिमात्र को थोडे-बहुत दु ख का अनुभव तो निरन्तर होता ही रहता है । 
जीवन सर्वथा विनश्वर है, अन्य वस्तुएँ भी टिकती नहीं। इस जगत्स्वभाव के 
चिन्तन से ही ससार का मोह दूर होता है और उससे भय या सबेग उत्पन्न होता 
हैं। इसी प्रकार शरीर के अस्थिर, अशुचि और असारता के स्वभावचिन्तन से 
आद्याभ्यन्तर विषयो के प्रति अनासक्ति या बैराग्य उत्पन्न होता है । ४-७ | 


हिसा का स्वरूप 
प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिसा। ८॥ 


प्रमत्तयोग से होनेवाला प्राणवध हिसा है। 

अहिसा आदि जिन पाँच ब्रतो का निरूपण पहले किया गया है उनको 
भदी-भांति समझने और जीवन में उतारने के लिए विरोधी दोषो का यथार्थ 
स्वरूप जानना आवश्यक हैं। अत यहाँ इन पाँच दोषों के निरूपण का प्रकरण 
प्रारम्भ होता है । इस सूत्र में प्रथम दोष हिसा की व्याख्या की गई है । 


हिसा की व्याख्या दो अंशो द्वारा पूरी की गई है । पहला अश है प्रमत्तयोग 
अर्थात्‌ रागद्वेषयुक्त अथवा असावधान प्रत्रति और दूसरा है प्राणवध | पहला 
अश कारण-रूप है और दूसरा कार्य-रूप । इसका फलितार्थ यह है कि जो प्राणवष्र 
प्रमत्तयोग से हो वह हिंसा है । 

प्रइन--किसी के प्राण लेना या किसी को दुख देना हिंसा है। हिंसा का 
यह अर्थ सबके जानने योग्य है और बहुत प्रसिद्ध भी है। फिर भी इस अर्थ में 
“प्रमत्तयोग' अश जोड़ने का कारण क्या है ? 


७, ८ ] हिंसा का स्वरूप १७३ 


उत्तर--ज़ब तक मानव-समाज के विचार और व्यवहार में उच्च संस्कार 
का प्रवेश नही होता तब तक मानव-समाज तथा अन्य प्राणियों के बीच जीवन- 
व्यवहार में विशेष अन्तर नही पडता | पशु-पक्षी की भाँति असंस्कृत समाज के 
मनुष्य भी मानसिक वृत्तियों से प्रेरित होकर जाने-अनजाने जीवन को आवश्य- 
कताओ के लिए अथवा बिना आवश्यकताओं के ही दूसरे जीबो के प्राण लेते है । 
मानव-ससाज को हिंसा-सय इस प्राथमिक दशा में जब एकाथ मनुष्य के विचार में 
हिंसा के स्वरूप के बारे में जागृति होतो है तब वहु प्रचलित हिंसा को दोषरूप 
कहता है और दूसरे के प्राण न लेने को प्रेरणा करता हैं। एक ओर हिंसा जैसी 
प्रथा के पुराने संस्कार और दूसरी ओर अहिंसा की नवीन भावना का उदय, 
इन दोनो के बीच संघर्ष होते समय हिसकवुत्ति की ओर से हिसा-निषेधक के 
समक्ष अनेक प्रइत अपने-आप खडे होने लूगते हैं और वे उसके सामने रखें जाते 
है । संक्षेप में वे प्रश्न तीन है 

१. अऑहिसा के समर्थक भी जीवन-धारण तो करते ही है और यह जीवन 
किसी-न-किसी प्रकार की हिंसा किये बिना निभने योग्य न होने से उनसे जो हिंसा 
होती है उसे दोष कहा जाय या नही ? 


२. भूल और अज्ञान का जब तक मानवीय वृत्ति में सर्वथा अभाव सिद्ध न हो 
जाय तब तक अहिंसा के समर्थकों के हाथो अनजाने या भूल से किसी का प्राण- 
नाश होना तो सम्भव ही है, अत. ऐसा प्राणनाश हिंसा दोष में आयेगा या 
नहों ? 

३ कई बार अहिसक वृत्ति का मनुष्य किसी को बचाने या उसको सुख-सुविधा 
पहुँचाने का प्रयत्न करता है, परन्तु परिणाम उलटा हो आता है, अर्थात्‌ जिसको 
बचाना था उसी के प्राण चले जाते है। यह प्राणनाभ हिसा-दोष में आयेगा 
या नही ? 

ऐसे प्रश्न उपस्थित होने पर उनके समाधान में हिसा और अहिंसा के स्वरूप 
का विचार गम्भीर हो जाता है । फलत. हिसा और अहिंसा का अर्थ विशाल हो 
जाता हूँ । किसी के प्राण लेना या बहुत हुआ तो उसके निमित्त किसी को दु.ख' 
देना यह जो हिसा का अर्थ समझा जाता था तथा किसी के प्राणव लेना और 
उसके निमित्त किस्नी को दुख न देना यह जो अहिंसा का अर्थ समझा जाता 
था उसके स्थान पर अहिंसा के विचारको ने सुक्ष्मतापूर्वक विचार करके निम्चय 
किया कि केव॒छ किसी के प्राण लेने या किसी को दुःख देने मे हिसा-दोष है ही, 
यह नहीं कह सकते, क्योंकि प्राणवंध या दु.ख देने के साथ ही उसके पीछे वैसा 
करनेवाले की भावना का विचार करके ही हिंसा की सदोषता या निर्दोषता का 
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निर्णय किया जा सकता है । वह भावना अर्थात्‌ राग-देंष की विविध ऊंमियाँ तथा 
असावधानता, जिसको शास्त्रीय परिभाषा में प्रमाद कहते हैं, ऐसी अशुभ अथवा 
क्षुद्र भावना से ही यदि प्राणनाश हुआ हो या दुःख दिया गया हो तो वह हिंसा 
है और वही दोष-रूप भी है। ऐसी भावना के बिना यदि प्राणनाश हुआ हो या 
दुःख दिया गया हो तो वह देखने मे भले हो हिंसा हो लेकिन दोषकौरटि में नहीं 
आतो। इस प्रकार हिंसक समाज में अहिंसा के सस्कारों के फैलने और उनके 
कारण विचार का विकास होने से दोषरूप हिंसा की व्यारुपा के लिए केवल 
“प्राणनाश' अर्थ ही पर्याप्त नहो हुआ, इसीलिए उसमे 'प्रमत्तयोग' जैसा महस्व 
पूर्ण अंश बढाया गया । 


प्रश्न - हिसा की इस व्याख्या से यह प्रश्न उठता है कि प्रमत्तयोग के बिना 
ही यदि प्राणवंध हो जाय तो उसे हिसा कहेंगे या नहीं ? इसी प्रकार प्राणबध 
तो न हुआ हो लेकिन प्रमत्तयोग हो तब भी उसे हिंसा मानेंगे या नहीं? यदि 
इन दोनो स्थलो मे हिंसा मानी जाय तो वह हिसा प्रमत्तयोगजनित प्राणवधरूप 
हिंसा कोटि की ही होगी या उससे भिन्‍न प्रकार की ? 
उत्तर--कंवल प्राणवध स्थूल होने से दृश्य-हिसा तो है ही, जब कि प्रमत्त- 
योग सूक्ष्म होने से अदृश्य हैं। इन दोनो में दृश्यत्व-अदृश्यत्व के अन्तर के अति- 
रिक्त ध्यान देने योग्य एक महत्त्वपूण अन्तर दूसरा भी है और उसी पर हिसा की 
संदोषता या निर्दोषता निर्भर करती है। प्राणनाश देखने में भले ही हिंसा हो 
फिर भी वह सर्वथा दोषरूप नही है, क्योंकि यह (दोषरूपता स्वाधीन नहीं है। 
हिंसा की सदोषता हिसक की भावना पर अवलूम्बित होती है, अतः वह पराधीन 
है । भावना स्वय बुरी हो तभी प्राणवध दोषरूप होगा, भावना बुरीन हो तो 
वह प्राणवध भी दोषरूप नही होगा । इसीलिए शास्त्रीय परिभाषा में ऐसी हिसा 
को द्रव्यर्नहसा अथवा व्यावहारिक हिंसा कहा गया है । द्रव्यहिसा अथवा ब्यावहा- 
रिक हिसा का अर्थ यही है कि उसकी दोषरूपता अबाधित नही है | इसके विपरीत 
प्रमतयोगरूप जो सूक्ष्म भावना है बहू स्वय ही सदोष है, जिससे उसकी सदोषता 
स्वाधीन हैँ भर्थात्‌ वह स्थूल प्राणनाश या किसी अन्य बाह्य वस्तु पर अवलण्बित 
नही है । स्थल प्राणनाश करने या दु ख देने का प्रयत्न होने पर उलटा दूसरे का 
जीवन बढ़ गया हो या उसको सुख ही पहुँच गया हो, फिर भी यदि उसके पीछे 
भावना अशुभ रही हो तो वह सब एकान्त दोष-रूप ही समझा जायगा। यही 
कारण है कि ऐसी अशुभ भावना को शास्त्रीय परिभाषा में भावहिंसा अथवा 
निम्वय-हिसा कहा गया है । इसका अंथ यही है कि उसकी दोकरूपशा स्वॉपोर्स 
होने से तोनों कालों में अंबाधित रहती हैं। केंवल प्रसततयींग यां केवल अ्णियधा 
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इन दोनों को स्वतस्त्र ( अहृग-अरूग ) हिसा मान लेने और दोनों की दोव- 
रूपता का पूर्वोक्त रोति से वारतम्य जान लेने के बाद इस भ्रइन का उत्तर स्पष्ट हो 
जाता है # ये दोनों प्रकार की हिसाएँ प्रमत्तयोग-जनित प्राणवध जैसी हिंसा 
की कोटि की ही हैं या भिन्‍न प्रकार की । यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भले ही 
स्थूल आँख न देख सके लेकिन तात्त्विक रूप से तो प्रमत्तयोग ही प्रमत्तयोग- 
जनित प्राणताक्ष की कोटि की हिंसा है और केवल प्राणनाश ऐसी हिंसा नही है 
जो उक्त कोटि में आजा सके । 

प्रदन-यदि प्रमत्तमोग ही हिसा की सदोषता का मूल बीज है तब तो 
हिसा की व्याख्या इतनी ही पर्याप्त होगी कि 'प्रमत्तयोग हिंसा हैं।/ यदि ऐसा 
हो तो यह प्रएन स्वाभाविक ही उठता है कि फिर हिंसा की व्याख्या में 'प्राणनाश' 
को स्थान देने का क्‍या कारण है ? 


उत्तर---तात्त्विक रूप में तो प्रमत्तयोग ही हिसा है छेकिन समुदाय द्वारा 
सम्पूर्णतया और बहुत अशो मे उसका त्याग करना सम्भव नहीं । इसके विपरीत 
स्थूल होने पर भी प्राणवध का त्याग सामुदायिक जीवनहित के लिए वाछनीय 
है और यह बहुत अंशो में सम्भव भी है। श्रमत्तयोग न भी छूटा हो लेकिन 
स्थल प्राणवधघवृत्ति के कम हो जाने से भी प्राय. सामुदायिक जीबन में सुख-शान्ति 
रहती है। अहिंसा के विकास-क्रम के अनुसार भी समुदाय में पहले स्थूल प्राणनाश 
का त्याग और बाद में धीरे-बीरे प्रमत्तयोग का त्याग सम्भव होता हैं। इसीलिए 
आध्यात्मिक बिकास में सहायक रूप में प्रमत्तयोगरूप हिसा का ही त्याग इृष्ट 
होने पर भी सामुदायिक जीवन की दृष्टि से हिसा के स्वरूप के अस्तर्गत स्थूल 
प्राणनाश को स्थान दिया गया है तथा उसके त्याग को भी अहिंसा की कोटि में 
रखा गया है । 

प्रशन--यह तो सही है कि शास्त्रकार ने जिसे हिंसा कहा है उससे निबुत्त 
होना ही अहिंसा है। पर ऐसे अहिसाब्नतों के लिए जीवन-निर्माण की दृष्टि से 
क्या-क्या कर्तव्य अनिवार्य हैं ? 

उत्तर--१., जीवन को सादा बनाना और आवश्यकताओ को कम करना | 

२. मानवीय वृत्ति में अज्ञान की चाहे जितनी गुंजाइश हो लेकित्त पुरुषार्थ 
के अनुसार ज्ञान का भी स्थान है हो । इसलिए प्रतिक्षण सावधान रहना और 
कही भूछ न हो जाय, इसका ध्यान रखना और यदि भूल हो जाय तो वह ध्यान 
से ओझ्छ कब हो सके, ऐसी दृष्टि दवाला । 

३. आवश्यकताओं के शेम कातके योर सरलता रजओे का! रुण्य रखने पह 
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भी चित्त के मल दोष, जैसे स्थूछ जीवन की तृष्णा और उसके कारण पैदा होने- 
वाले दूमरे रागद्देषादि दोषो को कम करने का सतत प्रयत्न करना । 
प्रदन--ऊपर हिंसा की जो दोषरूपता वतल।ई गई हैं उसका क्‍या अर्थ है ? 
उत्तर--जिसमे चित्त की कोमलछता कम हो और कठोरता बढे तथा स्थूल 
जीवन की तृष्णा बढ़े वहो हिसा की सदोषता है । जिससे कठोरता न बढे एबं 
सहज प्रेममय वृत्ति व अतर्मुख जोवन में तनिक भी बाधा न पहुँचे, तब भले ही 
देखने मे हिसा हो, लेकिन वही हिसा की अदोषता है ! 


असत्य का स्वरूप 
असद्भिधानसनुतस्‌ । ९ । 


असत्‌ बोलना अनुत ( असत्य ) है। 

सूत्र मे असतू-कथन को असत्य कहा गया है, फिर भी उसका भाव व्यापक 
होने से उसमे असतृ-चिन्तन, असतू-भाषण और असत्‌-आचरण इन सबका समा- 
वेश है। ये सभी असत्य है| जैसे अहिसा की व्याख्या में 'प्रमत्तयोग' विशेषण 
लगा है वैप्ते ही असत्य तथा अदत्तादानादि" दोषों की व्याख्या में भी यह विशें- 
षण जोड लेना चाहिए । इसलिए प्रभत्तयोगपूर्वक जो! असत्‌-कथन है वह असत्य 
हैं, यह असत्य-दोष का फलित अर्थ हैं । 

'असत्‌' शब्द के मुख्यत दो अर्थ यहाँ अभिप्रेत है * 

१ जो वस्तु अस्तित्व में हो उसका सर्वथा निषेध करना अथवा निषेध न 
करने पर भी जिस रूप में वस्तु हो उसको उस रूप मे न कहकर उसका अन्यथा 
कथन करना असर है । 


२ गहित असत्‌ अर्थात्‌ जो सत्य होने पर भो दूसरे को पीडा पहुँचाता हो 
ऐसा दुर्भावयुक्त कथन असत्‌ है । 

पहले अर्थ के अनुसार पास में पूँजी होने पर भी जब लेनदार ( साहुकार ) 
माँग करे तब कह देना कि कुछ भो नहीं हैं, यह असत्य है। इसी प्रकार पास में 
पूँजी है, यह स्त्रीकार कर लेने पर भो लेनद्वार सफल न हो सके इस प्रकार का 
वक्तव्य देना भी असत्य है । 


१. अब्द्य में 'प्रमत्तयोग' विशेषण नहीं लगता, क्योंकि यद ढोष अप्रमत्त दशा में 
सम्भव ही नहीं है । इसी लिए तो अह्मचय को निरपर्बाद कहा गया है। विशेष स्पष्टीकरण 
के लिए देखें--'जैन दृष्टिए अज्लचर्गं! नामक गुजराती निवन्ध । 
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' जूसरे अर्थ के अनुसार किसी भी अनपढ़ या मूढ़ को नीचा दिखाने के छिए 
मधवा ऐसे ढंग से कि उसे दुःख पहुँचे, सत्य होने पर भी अनपढ़ या 'मूढ़ 
कहुना असत्य है । 

असत्य के उक्त अर्थ से सत्यक्नतधारी के लिए निम्न अर्थ फलित होते हैं : . 

१. प्रमत्तयोग का त्याग करना । 

२. मन, वचन और काय की प्रवृत्ति में एकरूपता रखता । 

३. सत्य होने पर भी दुर्भाव से न तो अप्रिय सोचना, न बोलना और न 
करना । ९ । 

चोरी का स्वरूप 
अदत्तादानं स्तेयम्‌ । १०। 

बिना दिये लेता स्तेय ( चोरी ) है। 

जिस वस्तु पर किप्ती दूसरे का स्वामित्व हो, भले ही वह वस्तु तृणवत्त्‌ या 
मूल्यरहित हो, उसके स्वामी की आज्ञा के बिना चोौर्य-बुद्धि से ग्रहण करना 
स्तेय है । 

इस व्याख्या से अचौर्यश्रतधघारी के लिए निम्न अर्थ फलित होते है . 

१ किसी भी वस्तु के प्रति लालची वृत्ति दूर करना । 

२. जब तक ललचाने की आदत न छूटे तब तक छाऊूच की वस्तु न्‍्याय- 
पूर्वक अपने आप ही प्राप्त करना ओर दूसरे की ऐसी वस्तु आज्ञा के बिना लेने 
का विचार तक न करना | १० । 

अत्रह्म का स्वरूप 


मेथुनमब्रह्म । ११ । 

मेथुन-प्रवृत्ति अब्ह्म है । 

मैथुन अर्थात्‌ मिथुन को प्रवत्ति । मिथुन! छ्वब्द सामान्य रूप से स्त्री और 
पुरुष के 'जोडे' के अर्थ मे प्रसिद्ध है। फिर भी इसके अथं को कुछ विस्तृत करना 
आवश्यक है । जोड़ा स्त्री-पुरुष का, पुरुष-पुरुष का या स्त्री-स्त्री का भी हो सकता 
है । वह सजातीय--मनुष्य आदि एक जाति का अथवा विजातीय-मनुष्य, पशु 
आदि भिन्‍न-भिन्‍न जातियों का भी हो सकता है। ऐसे जोडे की काम-राम के 
आवेश से उत्पन्व मानसिक, वाचिक अथवा कायिक कोई भी प्रवृत्ति मैथुन अर्थात्‌ 
अन्ना है । हे 

 श्२ 


१७८ तत्वासृत्र (७, १२ 


प्रदन--जहाँ जोडा म हो किन्तु स्त्री यां पुरुष में से कोई एक ही भ्यक्ति 
कॉग्राग के आावेश में जड़ वस्तु के आरूम्बद से अथवा अपने हस्त आदि भवयकों 
द्वारा मिथ्या आचार का सेवन करे तो ऐसी चेष्टा को उपर्युक्त व्यास्या के अमुसार 
क्या मंधुन कह सकते है ? 

उत्तर--हाँ, अवश्य कह सकते हैं । क्योकि मैथुन का मूछ भावार्थ तो काम- 
रागजतित चेष्टा हो है । यह अर्थ तो किसी एक व्यक्ति की वैसी दृश्चेष्ठाओं पर भी 
लागू हो सकता है, अत. उसमें भी मैथुन का दोष है हो । 

प्रइल---मैथुन को अम्नह्म कहने का क्या कारण है ? 

उत्तर--जो ब्रद्म न हो वह अब्रह्म है । ब्रह्म का अर्थ है--जिसके पारन और 
अनुसरण से सदगुणों की वृद्धि हो । जिस ओर जाने से सद्गुणों की वृद्धि न हो, 
बल्कि दोषों वा ही पोषण हो वह अन्ह्म है। मैथुन-्रवृत्ति ऐसी है कि उसमें पड़ते 
ही सारे दोषो का पोषण और सद्गृणों का 'हास प्रारम्भ हो जाता है। इसीलिए 
मैबुम को अग्रह्म कहा गया है । ११ ॥ 


परिच्नह का स्वरूप 


मूर्च्छा परिग्रह: | १२। 

मूर्च्छा ही परिग्रह है । 

मूर््छा अर्थात्‌ आसक्ति । वस्तु छोटी-बडी, जड़-चेतन, बाह्य या आन्तरिक 
चाहे जो हो या न भी हो तो भी उसमें बेंघ जाना अर्थात्‌ उसकी लगन में विवेक- 
शुम्य हो जाना परिग्रह है । 

प्रशन--हिंसा से परिग्रह तक के पाँच दोषों का स्वरूप ऊपर-ऊपर से भिम्न 
प्रतीत होता है, पर सूक्ष्मतापूर्वक विचार करने पर उसमें कोई विशेष भेद नहीं है । 
वस्तुतः इन पाँचो दोषो की सदोषता का आधार राग, देष और मोह ही है और 
यही हिंसा आदि वृत्तियों का जहर है। इसी से वे वृत्तियाँ दोषरूप है | यदि यह्‌ 
बात सत्य है तब 'राग-द्वेष आदि ही दोष हैं' इतना कहना हो काफी होगा। फिर 
दोष के हिंसा आदि पाँच या न्यूनाधिक भेदों का वर्णन क्यों किया जाता है? 

उसर--नि:सन्देह कोई भी प्रवृत्ति राग-द्ेष आदि के कारण डी होती है । 
अतः मुख्य रूप से राग-द्ेष आदि ही दोष हैं और इन दोषों से बिश्ते होना ही 
मुख्य ब्रत है । फिर भी राग-द्रेषादि तथा ऐसी भ्रवृत्तियों के त्याग का उपदेंश तभी 
किया जा सकता है जब कि तज्जम्य भ्रवृत्तियों के विषय में समझा दिया गया हों । 
स्पृछ दुहिवाले छोभों के लिए दूसरा क्रम अर्थात्‌ सीधे राग-देवादि के त्याग का 
उपदेश सम्भव नही है। रागद्रेषजन्य असंल्य प्रवृत्तियों में ते हिसा, असत्य आाँदि 
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मुख्य हैं और वे प्रवत्तियाँ ही मुख्य रूप से आध्योत्मिक या छोकिक जीवन को कुरेद 
डालती हैं | इस्तीलिए हिंसा आदि प्रवृत्तियों को पाँच भागों में बॉटकर पाँच दोषों 
का वर्णन किया गया हैं । 


दोषों को इस संख्या में समय-समय पर और देश-भेद से परिवर्तन होता रहा 
है और होता रहेगा, फिर भी संख्या और स्मूरू साम के भोह में न पडकर इतना 
जाल लैना पर्यात्त है कि इन प्रवृत्तियों के राग, हेष व मोह आदि दोषों का 
त्याग करने की ही बात मुख्य है । अत हिंसा आदि पाँज दोषों में कौन-सा दोष 
प्रधान है, किसका पहले या बाद में त्याग करना चाहिए यह अष्न ही नहीं 
रहता । हिंसादोष को व्यापक व्याख्या में असत्य आदि सभो दोष आ जाते हैं 
इसी प्रकार असत्य या चोरी आदि किसी भी दोष की व्यापक व्याख्या में शेष 
सब दोष भा जाते हैं। यही कारण है कि अहिंसा को मुख्य धर्म माननेयाले 
हिंसादोष में असत्यादि सब दोषों को समाहित कर छेते हैं और केवरक हिंसा के 
त्याग में ही अस्य सभी दोषों का त्याग भी समझते है। सत्य को परमधर्म 
माननवाले असत्य में शेष सब दोषों को घटित कर केब॒रू असत्य के त्याग में ही 
सब दोषों का त्याग समझते है। इसी प्रकार सतोष, ब्रह्मचर्य आदि को मुख्य 
धर्म माननवाले भी समझते हैं। १२ | 


यथार्थ ब्रती की प्राथमिक योग्यतां 
निःशल्पो ब्रती | १३१ 

शल्यरहित ही ब्रती होना है। 

अहिसा, सत्य आदि ब्रतों के ग्रहण करने मात्र से कोई सच्चा क्षती नहीं बन 
जाता । सच्चा ब्रती बनने के लिए छोटी-से-छोटी और सबसे पहली शर्त एक ही 
हैं कि शाल्य' का त्याग किया जाय । सक्षेप्र में शल्य तीस हैं. १ दम्म-कपट, 
ढोग अथवा ठगबृत्ति, २ निदान-भोगों को लाल्सा, ३ मिध्यादर्शन---सत्य पर 
श्रद्धा न रखना अथवा असंत्य का आग्रह | ये तीनों दोष मानसिक हैं। ये मन 
और तन दोनो को कुरेद डालते हैं और मात्मा भी कभी स्वस्थ नहीं रह पाती । 
शल्ययुक्त आत्मा किसी कारण से ब्रत ग्रहण कर सी ले, कितु वह उनके पारन में 
एकाग्र नही हो पाती । जैसे किसी अंग में काँटा या तीक्ष्ण वस्तु चुभ जाय तो वह 
शरीर और मन को व्याकुल बना डालती है और आत्मा को भी कार्य में एकाग्र 
नही होने देती, बैसे ही ये मानसिक दोष भी उसी प्रकार की व्यप्रता व! 
हैं। इसोलिए ब्रती बनने के लिए उनका त्याग प्रथम शर्त के रूप में हे 
माना गया है। १३ 
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ब्रती के भेद 
अगार्यतगारश्व । १४। 
ब्रती के अगारी ( गृहस्थ ) और अनगार ([ त्यागी ) ये दो मेद हैं। 
प्रत्येक ब्रतधारी की योग्यता समान नहीं होती । इसीलिए यहाँ योग्यता के 
तारतम्य के अनुसार संक्षेप में ब्रती के दो भेद किए गए है--१ अगारी और 
२. अनगार । अगार अर्थात्‌ घर। जिसका घर के साथ सम्बन्ध हो वह अगारी 
थ र्धात्‌ गृहस्थ । जिसका घर के साथ सम्बन्ध न हो वह असगार अर्थात्‌ त्यागी, मुनि । 
अगारी और अनगार इन दोनों शब्दों का सरल अर्थ घर में रहनाया न 
रहना ही है | लेकिन यहाँ इनका यह तात्पर्य अपेक्षित है कि विषयतृष्णा से युक्त 
अगारी हैं तथा विषयतुष्णा से मुक्त अनगार | इसका फलितार्थ यह है कि कोई 
घर में रहता हुआ भी विपयतृष्णा से मुक्त हो तो अनगार ही हैँ तथा कोई घर 
छोडकर जगल मे जा बसे लेकिन विपयतृष्णा से मुक्त नहीं है तो वह अगारी 
ही है । अगारीपन और अनगारपन की एक यही सच्ची एव प्रमुख कसौटी है तथा 
उसके आधार पर ही यहाँ ब्रती के दो भेद वरणित है । 
प्रइन--यदि कोई विषयतृष्णा होने के कारण अगारी है तो फिर उसे ब्रती 
केसे कहा जा सकता है ? 
उत्तर--स्थूल दृष्टि से कहा जा सकता है । जैसे कोई व्यक्ति अपने घर आदि 
किसी नियत स्थान में ही रहता हैं और फिर भी अमुक शहर में रहता है-- 
ऐसा व्यवहार अपेक्षाविशेष से करते हैं, वेसे हो विषयतृष्णा के रहने पर भी 
अल्पाश में ब्रत का सम्बन्ध होने से उसे ब्रती कहा जा सकता है। १४ । 
अगारी ब्रती 
अणुश्नतोष्यारी । १५। 
विग्देशानथंदण्डविरतिसामायिकपौषधोपवासोपभोग- 
परिभोगपरिसाणाइतिथिसंविभागवतसम्पन्नश्थ । १६। 
सारणान्तिकों संलेखनां जोषिता । १७। 
अणुव्रतधा री अगारी ब्रती कहलाता है। 
वह ब्रतो दिग्विरति, देशविरति अनर्थदण्डविरति, सामाय्रिक, पौष- 
घोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमाण और अतिथिसंविभाग--इन ब्रतो से 
भी सम्पन्न होता है। 
वह मारणान्तिक संलेखना का भी आराधक होता है। 
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जो अहिंसा आदि ब्रतों को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करने में समर्थ नहीं है, 
फिर भी त्यायवृत्तियुक्त है, वह गाहंस्थिक मर्यादा में रहकर अपनों त्यागवृत्ति के 
अनुसार इन ब्रतो को अल्पाश में स्वीकार करता है। ऐसा गृहस्थ 'अणुब्रतधारी' 
आवक' कहा जाता है ! 


सम्पूर्णरूप से स्वीकार किये जानेवाले ब्रत महात्रत कहलाते हैं। उनके 
स्वीकरण की प्रतिज्ञा में सम्पूर्णता के कारण तारतम्य नहीं रखा जाता। जब 
ब्रतो को अल्पाश में स्वीकार किया जाता है, तब अल्पता की विविधता के कारण 
प्रतिज्ञा भी अनेक प्रकार से अलग-अलग ली जाती है। फिर भी एक-एक अणब्रत 
की विविधता में न जाकर सूत्रकार ने सामान्यत गृहस्थ के अहिसा भादि ब्रतों 
का एक-एक अणब्रत के रूप में वर्णन किया है । ये अणुत्रत पाँच हैं, जो भूलभूत 
है अर्थात्‌ त्याग के प्रथम स्तम्भ होने से मूलगुण या मूलत्रत कहलाते हैं। इनकी 
रक्षा, पुष्टि अथवा शुद्धि के निमित्त गृहस्थ अन्य भी अनेक ब्रत स्त्रीकार करता 
है, जो उत्तरगुण या उत्तरबत के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसे उत्तरब्रत संक्षेप में 
सात है तथा गृहस्थ ब्रती जीवन के अन्तिम समय में जिस एक ब्रत को लेने के 
लिए प्रेरित होता है, उसे सलेखना कहा जाता है| यहाँ उसका भी निर्देश है । 
इन सभी ब्रतों का स्वरूप यहाँ सक्षेप मे बतराया जा रहा है । 

पाँच भरा ब्रत--२ छोटे-बड़े प्रत्येक जीव की मानसिक, वाचिक, कायिक 
हिंसा का पूर्णतया त्याग सम्भव न होने के कारण अपनी निम्ित कौ हुई गृहस्थ- 
मर्यादा, जितनी अल्प-हिसा से निभ सके उससे अधिक हिंसा का त्याग करना 





१, सामान्यत- भ० महावीर की समग्र परम्परा में अणज्तों की पाँच संख्या, उनके 
नाम तथा क्रम में कोई अन्तर नहीं है। हा, दिगम्बर परम्परा में कुछ आचार्यों ने रात्रि- 
भोजन के त्याग को छठे अणब्त के रूप में गिना है । परन्तु उत्तरगुण के रूप में माने हुए 
आवक के अतों के विषय में प्राचीन व नंबीत अनेक परम्पराएँ हैं। तस्वायंसत्र में 
दिग्विर्मण के बाद उपभोगपरिभोगपरिमाणबत के स्थान पर देशविरमणत्रत को रखा गया 
है, जब कि आगरम्मों में दिग्विरमण के बाद उपभोगपरिनोगपरिमाणत्रत है तथा देशबिर- 
मणब्त को सामायिकत्त के बाद गिना है| ऐसे क्रम-मेद के बावजूद जो तीन क्षत गुण- 
व्रत के रूप में और चार ब्रत शिक्षाज्त के रूप में माने जाते है उनमें कोई अन्तर नहीं है । 
उत्तरगुणों के विषय में दिगम्बर सम्प्रदाय में छ. विभिन्न परम्पदाएं देखने में आती हैं। 
कुन्द कुन्द, उमास्त्राति, समन्तभद्ग, स्वामी कार्तिकेय, जिनसेन और पसुनन्दी इन आचायों 
की मिन्न-मिन्न मान्यताएं हैं। इस मतभेद में कहों नाम का, कहीं क्रम का, कहाँ स ख्या 
का और कहीं अर्विकास का अन्तर है! यह सब स्पष्टरूप से जानने के लिए देखें-- 
प॑० जुगलकिशोरजी मुख्तार की जेनाचार्यों का शासन-भेद नामक पुस्तक, 
पू० २१ से आगे | 
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भ्रहिसाणुत्रत है । इसी प्रकार असत्य, घोरो, कामाचार और परिग्रह का अपनी 
परिस्थिति के अनुसार मर्यादित रुप में त्याम करना--२. सत्य, ३, श्रस्तेय, 
४. ब्रह्मचर्य और ५ अपरिग्रह अणुव्त हैं । 

तोन ग्रुटाब्रत--६ अपनी त्यागवृत्ति के अनुसार पूर्व व पश्चिम आदि सप्जी 
दिशाओं का परिमाण निश्चित करके उस सीमा के बाहर सब प्रकार के अधर्म-कार्यों से 
निवृत्त होना दिग्विरतित्रत है। ७ सर्वदा के लिए दिशा का परिमाण निश्वित 
कर लेने के बाद भी उसमें से प्रयोजन के अनुसार समय-समय पर क्षेत्र का 
परिमाण निश्चित करके उसके बाहर अधर्म-कार्य से सर्वथा निवृत्त होना देशविरति- 
व्रत है । ८ अपने भोगरूप प्रपीजन के लिए होनेवाले अधघर्म-व्यापार के अतिरिक्त 
शेष सम्पूर्ण अधर्म-व्यापार से निवृत्त होना अर्थात्‌ कोई निरर्थंक प्रवृत्ति न करना 
अनर्थदण्डविरतिग्रत है । 


चार ब्रिल्लाबत--९ कार का अभिग्रह लेकर अर्थात्‌ अमुक समय तक अधर्म- 
प्रवृत्ति का त्याग करके धर्मप्रवृत्ति में स्थिर होने का अभ्यास करना सामायिक ब्रत है । 
१०. अष्टमी, चतुर्दक्षी, पूणिमा या किसी दूसरी तिथि में उपवास करके और सब 
प्रकार की क्षरीर-विभूषा का त्याग करके धर्म-जागरण में तत्पर रहना पौषधोपवास- 
व्रत है। ११ अधिक अन्वर्म की संभावनावाले खान-पान, आमृषण, वस्त्र, बर्तन 
आदि का त्याग करके अल्प अधर्मवाली वस्तुओ की भी भोग के लिए मर्यादा 
बाँधता उपभोगपरिभोगपरिमाणब्रत हैं। १२. न्याय से उपाजित और खपनेवाली 
द्ान-पाव आदि के योग्य वस्तुओं का शुद्ध भक्तिभावपूर्वक सुपाश्र को इस प्रकार 
दान देना कि उससे उभय पक्ष का हित हो--अतिथिसंविभागत्रत है । 


संसेखना -- कषायो को नष्ट करने के छिए उनके निर्वाहक और पोषक 
कारणों को कम करते हुए कषायों को मन्द करना संलेखनाब्रत है। यह व्रत 
वर्तमान शरीर का अन्त होने तक के लिए लिया जाता है । इसको मारणान्तिक 
संलेखना कहते है । गृहस्थ भी श्रद्धापूर्वक सलेखताब्रत स्वीकार करके उसका 
स्म्पूर्णतया पालन करते है, इसीलिए उन्हे इस व्रत का आराधक कहा गया है| 

प्रश्न--सलेखनाब्रत घारण करनेबाला मनुष्प अनशन आदि द्वारा शरीर का 
अन्त करता है। यहू तो आत्महत्या है और यह स्वहिंसा ही है। फिर इसको 
ब़त मानकर त्यागधरम में स्थान देना कहाँ तक उचित है ? 

उत्तर--यह भले ही दुख या प्राणनाश दिखाई दे, पर इतने मात्र से यह 
द्त हिंसा की कोटि में नहीं भाता । वास्तविक हिंसा का स्वरूप तो राय, द्वेष 
एब मोह की वृत्ति से ही बनता है। सज्ेजदातन्रत मे प्राणनाश है, पर बहू 
राग, देष एवं मोह के न होने से हिंसा की कोटि में नही आता, अपितु निर्मो- 
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हत्व ओर बीतरागल पझाघने की भावना में प्रे ही यह ब्त उ्रत्पन्न होता है और 
इस भावना की सिद्धि के प्रयत्त के कारण ही यह ब्रत पूर्ण बनता है । इसलिए 
यह हिंसा नही है, अपितु शुभध्यान अथवा शुद्धध्यान की कोटि का होने से इसको 
व्यागभर्म में स्थान प्राप्त है । 

प्रध्य--जैनेतर पम्यों में प्राणनाश करते की और धर्म मानने की कमलपूजा, 
भैरवजप, जलसमाधि आदि अनेक प्रपाएँ प्रचलित थीं एव हैं; उनमें ओर संलेखना 
में क्या अन्तर है ? 

उत्तर--प्राणनाश की स्थूल दृष्टि से भले ही ये समान दिखाई दें, किन्तु भेद 
तो उनमें निहित भावमा में ही होता है । कमलपूजा आदि के पीछे कोई भौतिक 
आशा या दूसरा प्रलतोभन न हो और केवल भक्ति का आवेश या अर्पण की वृत्ति 
हो, ऐसी स्थिति में तथा आवेश या अलोभन से रहित सलेखना की स्थिति में 
अगर कोई अन्तर कहा जा सकता है तो वह भिन्न-भिन्न तस्‍्वज्ञान पर अवलम्बित 
भिन्न-भिन्न उपासनाओं में निहित भावनाओं का ही हैं। जैन-उपासना का ध्येय 
उसके तत्वज्ञान के अनुसार परार्पण या परप्रसन्नता नहीं है, अपितु आहस* 
शोधन मात्र है। पुराने समय से चक्ी आाई घ॒र्म्य प्राणनाश् की विविश्र प्रयाओं 
का उसी ध्येय की दृष्टि से संशोधित रूप जो कि जैन संप्रदाय में प्रचछित है, 
संफ़ेसनावत है। इसीकछिए संलेखनाव्रत का विधान विशिष्ट सँयोगों में किया 
गया है। 

जब जीतन का अन्त निश्चित रूप से समीप दिखाई दे, धर्म एवं आवद्यक 
कर्तव्यों का नाश हो रहा हो तथा किसी तरह का दुर्ष्यान न हो उसी स्थिति में 
यह ब्रत विधेय मात्रा गया है । १५-१७ । 


सम्यस्दर्शन के अतिचार 
शजूतकाइक्षाविचिकित्साप्त्यदृष्टिप्रशंसासंस्तवा: 
सम्पगृष्टेरतिचारा:। १८। 
शड्ू।, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यहृष्टिप्रशंसा तथा अन्यहृष्टिसंस्तव ये 
पाँच सम्यग्दर्शव के अतिचार हैं। 
ऐसे स्खून अतिचार कहलाते हैं जिनसे कोई भी स्वीकार किया हुआ गुण 
मलिन हो जाता है और धीरे-धीरे ह्वास होते-होते नष्ट हो जाता है 
सम्यक्त्व ही चारित्रधर्म का मूछ आधार है। उसकी शुद्धि पर ही चारित्र- 
शुद्धि अवलम्बित है। इसलिए जिनसे सम्पक्त्व की शुद्धि सें विष्त पहुंचने की 
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सम्भावना है ऐसे अतिचारो का यहाँ पाँच भागों में वर्णन किया गया है। वें 
इस प्रकार हैं 

१ शद्भातियार-अआर्हत्‌-प्रवचन की दृष्टि स्वीकार करने के बाद उसमें बणित 
अनेक सूक्ष्म और अतीन्‍्द्रिय पदार्थों ( जो केवल केवलज्ञानगम्यथ तथा आगमगम्य 
हो ) के विषय में शद्धा करना कि 'वे ऐसे होंगे या नहीं ” संशय और तत्वूर्वक 
परीक्षा का जैन तत्त्वज्ञान मे पूर्ण स्थान होने पर भी यहाँ शड्भा को अतिचार 
कहने का अभिप्राय इतना ही हैं कि तर्कवाद से परे के पदार्थों को तर्कदृष्टि से 
कसने का प्रयत्त नही होना चाहिए। क्योंकि साधक श्रद्धागम्य प्रदेश को बुद्धिगम्य 
नहीं कर सकता, जिससे अन्त में वहू बुद्धिगम्य प्रदेश को भी छोड देता है । अतः 
जिससे साधना के विकास में बाधा आती हो वेसी शद्भा अठिचार के रूप में 
त्याज्य है । 


२ काक्षातिचार--ऐहिक और पारछौकिक विषयो की अभिलाषा करना । 
यदि ऐसी काक्षा होमी तो साधक गुणदोष का विचार किए बिना ही चाहे जब 
भपना सिद्धान्त छोड देगा, इसी लिए उसे अतिचार कहा गया है । 


३. विधिकित्सातिबार--जहाँ भी मतभेद या विचारभेद का प्रसंग उपस्थित 
हो वहाँ अपने-आप कोई निर्णय न करके केवल भतिमन्दता या अस्थिर-बुद्धि के कारण 
यह सोचना कि “यह बात भी ठीक हैं और वह बात भी ठीक हो सकती है' । 
बुद्धि की यह अस्थिरता साधक को किसी एक तत्त्व पर कभी स्थिर नही रहने 
देती, इसीलिए इसे अतिचार कहा गया है । 


४-५ मिथ्यादृष्टिप्रशसा व मिथ्यादृष्टिसस्तव अतिचार--जिसकी दृष्टि मिथ्या 
हो उसकी प्रशसा करना या उससे परिचय करना । प्ञान्तदृष्टि से युक्त व्यक्तियों 
मे भी कई बार विचार, त्याग आदि गुण मिलते हैं। गुण और दोष का भेद 
किए बिना उन गुणों से आक्ृष्ट होकर वैसे व्यक्ति की प्रशंसा करने अथवा 
उससे परिचय करने से अविवेकी साधक के सिद्धान्त से स्खलित होने का डर 
रहता हैं। इसीलिए अन्यदृष्टिप्रतसा और अन्यदुष्टिसस्तव को अतिचार माना 
गया है। मध्यस्थता और विवेकपूर्वक गुण को गुण और दोष को दोष समझनेवारे 
साधक के लिए भी उक्त प्रकार के प्रशसा और संस्तव सर्वधा हानिकारक होते 
है, ऐसी बात नहीं है । 


उक्त पाँचो अतिचार ब्रती श्रावक और साथु के लिए समान है, क्योंकि 
दोनो के लिए सम्यक्त्व साधारण धर्म है। १८ । 
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ब्त व शील के अतिचारों की सलल्‍या तथा नाम-मिंदेंश 


सतशोीलेषु पत्च पन्च ययाक्रमम्‌। १९०। 
बन्धवधच्छविच्छेदातिभारारोपणान्नपातनिरोधा: । २० । 
मिध्योपदेशर हस्था स्यास्यानक्टलेखक्रियान्यासापहारसाका रसन्‍्त्र- 
भेदा:। २१। 
स्तेनप्रयोगतदाहुतावानविरुद्वराज्यातिक्रमहीनाधिकमानोन्मान- 
प्रतिरूपकव्यवहाराः । २२। 
परविवाहकरणेत्वरपरिगृहीता5परिगृहीतागमनानड्ुक्कीडाती व- 
कामाभिनिवेज्ञा: । २३ । 
क्षेत्रवास्तुहिरण्यसुवणंधनधान्यदासीदासक्षुप्यप्रमाणातिक्रमा: । २४। 
ऊर्ध्वाधस्तियंग्व्यतिक्रमक्षेत्रवुद्धिस्पृत्यन्तर्धानानि । २५ । 
आनयनप्रेष्यप्रयोगशब्दरूपानुपातपुद्गलक्षेपा: । २९। 
कन्दपंकौत्कुच्यमौसर्यासभीक्ष्याधिकरणोप- 

भोगाधिकत्वानि । २७। 

योगदृष्प्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थापनानि ॥ २८ । 
अप्रत्यवेक्षिताप्रमाजितोत्सर्गादाननिक्षेपसंस्तारोपक्रमणानाद रस्प्ृत्य- 
नुप्स्थापनानि । २९ । 

सचित्तसम्बद्धसंसिभ्राभिषयदृष्पक्वाहारा: । ३० । 
सचित्तनिक्षेपपिधानपरव्यपदेशसात्सयंकालातिक़रमा: । ३१ । 
जीवितसरणाशंसासित्रानु रागसुखानुबन्धनिदानकरणानि । ३२ । 


ब्रतो और शीलों के पाँच-पाँच अतिचार है। वे क्रमश इस प्रकार 


बन्ध, वध, छविच्छेद, अतिभार का छादना और अन्न-पान का निरोध 
ये पाँच अतिचार प्रथम अहिसा अणुब्रत के है। 

मिथ्योपदेश, रहस्थाभ्याख्यान, कूटलेखक्रिया, न्‍्यासापहार और 
साकार-मन्त्रभेद ये पाँच अतिचार दूसरे सत्य अणुक्नत के हैं। 

स्तेनप्रयोग, स्तेनाहतादान विरोधी राज्य का अतिक्रम, हीनाधिक 
मानोस्मान और प्रतिरूपक व्यवहार ये पाँच अतिचार तीसरे अच्चौय॑ अणु- 
ब्रत के है। 

परविवाहकरण, इत्वरपरिगृहीतागमन, अपरिगृहीतागमन, अनज्भ- 
व और तीत्रकामाभिनिवेश्ञ ये पाँच अतिचार चौथे ब्रह्मचयं अणुब्बत 

| 


१८६ तत्वार्खयृत्र [ ७. १९-३२ 


क्षेत्र और वास्तु, हिरण्य और सुबर्ण, घन ओर भान्य, दासी और दास 
एव कुप्य के प्रमाण का अतिक्रम थे पाँच अतिचार पांचवें परिग्रहपरिमाण 
अणुब्रत्त के हैं । 

ऊष्बंब्यतिक्रम, अधोव्यतिक्रम, तियंग्व्यत्िक्रम, क्षेत्रबद्धि और 
स्मृत्यन्तर्धान ये पाँच अतिचार छठे दिग्विरति ब्रत के हैं । 

आनयनप्रयोग, प्रेष्यप्रयोग, शब्दानुपात, रूपानुपात, पुद्गलक्षेप ये 
पाँच अतिचार सातवें देशविरति ब्रत के हैं । 

कन्दपं, कोत्कुच्य, मोखये, असमीक्षय-अधिकरण और उपभोग का 
आधिक्य ये पाँच अतिचार आठवे अनर्थ॑दण्डविरसण जब्त के हैं । 

कायदुष्प्रणिधान, वचनदुष्प्रणिधान, मनोदुष्प्रणिधान, अनादर और 
स्मृति का अनुपस्थापन ये पाँच अतिचार सामायिक व्रत के हैं | 

अप्रत्यवेक्षित और. अप्रमाजित में उत्सगं, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमा- 
जित मे आदान-निक्षेप, अप्रत्यवेक्षित और अप्रमाजित सस्तार का 
उपक्रम, अनादर ओर स्मृति का अनुपस्थापन ये पाँच अतिचार 
पोषध ब्रत के हैं । 

सचित्त आहा र, सचित्तसम्बद्ध आहार, सचित्तसभिश्र आहार, अभिषव 
आहार और दृष्पक्व आहार ये पाँच अतिचार भोगोपभोग ब्र॒त के हैं । 

सचिसनिक्षेप, सचित्तपिधान, परव्यपदेश, सात्सयं ओर कालातिक्रम 
ये पाँच अतिचार अतिथिसविभाग क्रत्त के हैं । 

जीविताशसा, मरणाशसा, मित्रानुराग, सुखानुबन्ध ओर निदानकरण 
ये पाँच अतिचार मारणान्तिक सलेखना के हैं । 

अरद्धा और ज्ञान-पूर्वक स्वीकार किए जानेवाले नियम को ब्रत कहते हैं । 
इसके अनुसार श्रावक के बारह ब्रत 'ब्रत' शब्द में भा जाते हैं । फिर भी यहाँ ब्रत 
ओर शील इन दो छब्दो के प्रयोग द्वारा यह निर्देश किया गया है कि चारित्र-धर्म 
के मूल नियम अहिसा-सत्य आदि पाँच हैं, दिग्विरमण आदि शोष नियम इन 
मूल नियमो की पृष्टि के लिए ही है । प्रत्येक श्रत और शील के पाँच-पाँच अतिचार 
मध्यमदृष्टि से ही गिनाए गए है, क्योकि सक्षेपदृष्टि से तो कम भी सोचे जा 
सकते हैं एवं विस्तारदृष्टि से पाँच से अधिक भी हो सकते है । 

चारित्र का अर्थ है रागठेष आदि विकारों का अभाव साधकर समभाव का 


परिशीलन करना । चारित्र के इस मूल स्वरूप को सिद्ध करने के लिए अहिसा, 
सत्य जादि जो नियम व्यावहारिक जीवन में उतारे जाते हैं वे सभो चारिचत्र 
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आहुछाते हैं। व्यायहारिक जीकत ब्रेश, कार आदि की परिष्ियति तथा मातव- 
बुद्धि की संस्कारिता के अनुसार बनता है, अतः उक्त परित्यथिति और संस्कारिता 
के परिवर्तन के साथ ही जीवन-व्यवहार भी बदलता रहता है। यही कारण 
है कि चारितन्न का मुझ स्वरूप एक होने पर भी उसके पोषक रूप में स्वीकार 
किए जानेवाले नियमों की संख्या तथा स्वरूप में परिवर्तन अनिवार्य है। इसीलिए 
झास्त्रों में श्रावक के बश्रत व नियम भी अनेक प्रकार से विभिन्‍्त रूप में मिलते हैं 
ओर भव्रिष्य में भी इनमें परिवर्तन होता रहेगा। फिर भी यहाँ ग्रन्थकार ने 
शआ्रावक-धर्म के तेरह भेद मानकर प्रत्येक मेद के अतिचारों का कथन किया है । 
वे क्रमशः इस प्रकार हैं . 


झहिसात्रत के भ्रतिचार--१. अन्ध--किसी भी प्राणी को उसके इृष्टस्थान 
पर जाते हुए रोकना या बाँधना । २. वध--लाठी या चाबुक भादि से प्रद्यार 
करना । ३. छविच्छेद--कान, नाक, चमडी आदि अवयवो का भेदन या छेदन 
करना । ४. अतिभारारोपण--मनुष्य या पशु आदि पर शक्ति से ज्यादा भार लादना । 
५. अन्नपाननिरोध--किसी के खाने-पीने में रुकावट डालना । उत्सर्ग मार्ग यह 
है कि किसी भी प्रयोजन के बिना ब्रतघारी गृहस्थ इन दोषो का कदापि सेवन न 
करे, परन्तु घर-गृह॒स्थी का कार्य आ पडने पर विशेष प्रयोजन के कारण यदि इनका 
सेवन करना हो पड़े तब भी कोमछमाव से ही काम लेना चाहिए । १९-२० । 

सत्यध्षत के झतिचार--१. मिथ्योपदेश--सही-गलूत समझाकर किसी को 
बिपरीत मार्ग में झछना । २. रहस्याम्यास्यान--रागवदा विनोद के लिए किसी 
पति-पत्नो को अथवा अन्य स्नेहीं जनों को एक-दूसरे से अलग कर देना अथवा 
किसी के सामने दूसरे पर दोषारोपण करना । ३. कूटलेखक्रिया--मोहर, हस्ताक्षर 
भादि द्वारा झूठो लिखा-पढी करना तथा खोटा सिक्का आदि चलाना। ४. स्यासा- 
पहाार--कोई घरोहर रखकर भूल जाय तो उसका लाभ उठाकर थोडी या पूरी 
धरोहर दवा जावा। ५ साकारमंत्रभेद--किन्ही की आपसी प्रीति तोड़ने के 
विचार से एक-दूसरे की चुगली करना या किसी की भुप्त बात प्रकट कर 
देना । ११। 

झत्तेयव्रत के प्रतित्ार--१. स्तेनप्रयोग-किसी को चोरी करने के लिए स्वयं 
श्रेरित्त करना या दूसरे के द्वारा प्रेरणा दिलाना अथवा वैसे कार्य में सहमत होता। 
२ स्तेन-आहुतादान--प्रेरणा या सम्मति के बिना चोरी करके छाई गई चीज 
ले लेना । ३ विरुद्धराज्यातिक्रम--वस्तुओ के आयात-निर्यात पर राज्य की ओर 
से कुछ वम्धम लगें होते हैं अथवा कर आरदि की ध्यवस्था रहती है, राज्य के इन 
नियमों का उल्लंघन करना । ४. होनलाधिक मानोन्‍्मान--स्यूनाधिक नाप, बाट 
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या तराजू आदि से लेन-देन करना। ५ प्रतिरूपकव्यवहार--असली के बदले 
नकली वस्तु चलाना । २२ । 


ब्रह्मचयंत्रत ' करे भ्रतिचार--१ परविवाहकरण--निजो संतति के उपरात 
कन्यादात के फल की इच्छा से अथवा स्नेह-सम्बन्ध से दूसरे की सतति का विवाह 
करना । २ इत्वरपरिगृहीतागमन--किसी दूसरे के द्वारा स्वीकृत अमुक समय 
तक वेश्या या वैसी साधारण स्त्री का उसी काकावधि में भोग करना । ३- अपरि- 
गृहीतागमन--वेश्या का, जिसका पति विदेश चला गया है उस वियोगिनी स्त्री 
का अथवा किसो अनाथ या किसी पुरुष के कब्जे में न रहनेवाली स्त्री का उप- 
भोग करना । ४ अनगरक्रीडा--अस्वाभाविक अर्थात्‌ सृष्टिविरुद्ध काम का सेवन । 
५. तीब्रकामाभिकाष--बार-बार उद्दीपन करके विविध प्रकार से कामक्रीडा 
करना । २३ । 

अपरिप्रहव्त के श्रतिचार--१ क्षेत्रवास्तु-प्रमाणातिक्रम--जों जमीन खेती- 
बाडी के योग्य हो वह क्षेत्र और जो रहने योग्य हो वह वास्तु, इन दोनो का 
प्रमाण निश्चित करने के बाद लोभवश मर्यादा का अतिक्रमण करना | २ हिरण्य- 
सुवर्ण-प्रमाणातिक्रम--गढ हुए या बिना गढे हुए चाँदी और स्वर्ण दोनो के 
स्वीकृत प्रमाण का उल्लंघन करना । ३. घनधान्य-प्रमाणातिक्रम--गाय, भैस आदि 
पशुधन और गेहूँ, बाजरा आदि धान्य के स्वीकृत प्रमाण का उल्लेंघन करना। 
४. दासीदास-प्रमाणातिक्रम--नौकर, चाकर आदि कर्मचारियों के प्रमाण का 
अतिक्रमण करना। ५ कुप्यप्रमाणातिक्रम--बर्तनो और वस्त्रो के प्रमाण का 
अतिक्रमण करना । २४ । 

दिग्विरमणक्रत के प्रतिचार--९ ऊर्ष्वव्यतिक्रम--वृक्ष, पर्वत आदि पर चढ़ने 
को ऊँचाई के स्वीकृत प्रमाण का लोभ आदि विकार के कारण भग करना। 
२-३. अधो तथा तिर्यग्ब्यतिक्रम--इसी प्रकार नोचे तथा तिरछे जाने के प्रमाण 
का मोहवश भज्ञ करना । ४. क्षेत्रवुद्ध-भिन्‍्त-भिन्‍न दिशाओ का भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रमाण स्वीकार करने के बाद कम प्रमाणवाली दिशा में मुख्य प्रसंग भा पढने 
पर दूसरी दिश्ञा के स्वीकृत प्रमाण में से अमुक भाग घटाकर इृष्ट दिशा के प्रमाण 
में वृद्धि करना । ५. स्मृत्यन्तर्धान--प्रत्येक नियम के पालन का आधार स्मृति है, 
यह जानकर भी प्रमाद या मोह के कारण नियम के स्वरूप या उसकी मर्यादा को 
भूल जाना । २५ । 





१, शा विशेष व्याख्या के लिए देखें-जैन इृष्टिए अ्रद्मालये! नामक गुजराती 
के नंबन्ध । 
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देज्ञावकाशिकत्रत के अतिचार--१. आनयनप्रयोग--जितने प्रदेश का नियम 
लिया हो, आवश्यकता पहने पर स्वयं न जाकर संदेश आदि द्वारा दूसरे से- 
उसके बाहर की बस्तु मेंगवा लेना । २. प्रेष्यप्रयोग- स्थान सम्बन्धी स्वीकृत 
मर्यादा के बाहर काम पड़ने पर स्वय्न स जाना और न दूसरे से ही उस वस्तु को 
मेंगवाना किन्तु नौकर आदि से आज्ञापूर्वक वहाँ बैठे-बिठाएं काम करा लेना । 
३. शब्दानुपात--स्वीकृत मर्यादा के बाहर स्थित ब्यक्ति को बुलाक़र काम करान 
के लिए खाँसी आदि द्वारा उसे पास आने के लिए सावधान करना । ४. रूपानु- 
पात--किसी तरह का शब्द न कर आकृति आदि बतलाकर दूसरे को अपने पास 
आने के लिए सावधान करना । ५ पुद्गलक्षेप -ककड, ढेला आदि फंककर किसी. 
को अपने पास आने के लिए सूचना देना । २६ । 


श्रनर्थडडविरमरात्षत के श्रतिचार-- १ कन्दर्प--रागवश असम्य भाषण तथा 
परिहास आदि करना । २ कौत्कुच्प---परिहास व अनिष्ट भाषण के अतिरिक्त तट" 
भाँड जैसी शारीरिक कुचेशएँ करना। ३ मौखर्य--निर्लज्जता से सम्बन्धरहित 
एवं अधिक बकवाद करना । ४ असंमीक्ष्याघिकरण--अपनी आवश्यकंता का बिना 
विचार किए अनेक प्रकार के सावद्य उपकरण दूसरे को उसके काम के लिए देते 
रहना । ५ उपभोगाधिक्य--आवश्यकता से अधिक वस्त्र, आभूषण, तेल, चन्दन 
आदि रखना । २७। 


सामायिक्षत्नत के श्रतिचार--१ कायदुष्प्रणधान---हाथ, पैर आदि अगो को 
व्यर्थ ओर बुरी तरह से चलाते रहना । २ वचनदुष्प्रणधान--सस्कार-रहित तथा 
अर्थ-रहित एवं हानिकारक भाषा बोलना । ३ मनोदुष्प्रणिधान--क्रोध, द्रोह आदि 
विकारो के वश होकर चिन्तन आदि मनोव्यापार करना । ४ अनादर--सामा- 
यिक में उत्साह का न होना अर्थात्‌ समय होने पर भी प्रवृत्त न होना अथवा ज्यो- 
त्यो प्रवृत्ति करना । ५ स्मृति-अनुपस्थापन--एकाग्रता का अभाव अर्थात्‌ चित्त 
के अव्यवस्थित होने से सामायिक की स्मृति का न रहना । २८ । 


पौषधनब्नत के अतिब्नार--१ अप्रत्यवेक्षित तथा अप्रमाजित में उत्सर्ग---आँखो 
से बिना देखे ही कि कोई जीव है या नहीं, एव कोमल उपकरण से प्रमार्जत 
किए बिना ही जहाँ-तहाँ मल, मूत्र, इलेष्म आदि का त्याग करना। २, अप्रत्य- 
वेक्षित और अप्रमाजित में आदाननिक्षेप--हसी प्रकार प्रत्यवेक्षण और प्रमार्जनज किए 
बिना ही छकडी, च्रौकी आंदि बस्तुओ को छेना व रखना । ३ अप्रत्यवेक्षित तथा 
अप्रमाजित सस्तार का उपक्रम--अर्मवेक्षण एबं श्रमार्जज किए बिना ही बिछौना 
करना या आसन बिछाना | ४ 5अनादर--न्पौषध मे उत्साहरहित ज्योल्यो करके 
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अबुत्ति करता । ५, स्मृत्यनुपप्यापन--पौषध कथ और कैंसे करना या नम करना 
एवं किया है या नहीं शत्यादि का स्मरण ने रहला-। २९ । 

मोगोपमोगद्गत के भ्रतिसाए---१, सबित्त-आंहार--किसी भी वनस्पति आदि 
सचेतन पदार्थ का आहार करना । २. सचित्तसम्बद्ध आहार--कड़े बीज या गुठरी 
आदि सचेतन पदार्थ से युक्त बेर या आम आादि पके फलो को खाना । ३. संचित्त- 
संमिश्र आहार--तिल, खसखस आदि सचिस वस्तु से मिश्रित लड॒ड आदि का 
भोजन अथवा चोंटी, कुन्थु आदि से मिश्चित वस्तु का सेवन करना। ४. अभिषव- 
आहार--किसी भी अ्रकार के एक मादक द्रव्य का सेवन करमा अथवा विविध 
द्रब्यों के मिश्रण से उत्पन्न मच आदि रस का सेवन करना । ५. दृष्पक्य-आहार-- 
अधपके या ठीक से न पके हुए पदार्थ को खाना । ३० । 

झतिथिसंबिभागत्रत के भ्रतिच!र--१ सबित्तनिक्षेप--खाने-पीने की देने 
योग्य वस्तु को काम में न आने जैसी बना देने की बुद्धि से किसो सचेतन वस्तु 
में रख देता । २. सचित्तपिधान--हसी प्रकार देय वस्तु को स्ेतन वस्तु से ढक 
देना । ३ परव्यपदेश--अपनी देय वस्तु को दूसरे की बताकर उसके दांत से 
अपने को मानपूर्वक बचा लेना । ४. मात्सयं--दान देते हुए भी आदर न रखना 
अथवा दूसरे के दानगुण की ईर्ष्या से दान देने के लिए तत्पर होना | ५. कालाति- 
क्रम-किसी को कुछ देना न पड़े इस आशय से भिक्षा का समय न होने पर भी 
खा पी लेना । बे है । 

संलेखमाब्रत के अतिथ।र--१ जीविताशंसा--पूजा, सत्कार आदि विभूति 
देखकर लालचवश जीवन की अभिलाषा । २. मरणाशंसा--सेवा, सत्कार आदि 
करने के लिए किसी को पास आते न देखकर उद्धव ग के कारण मृत्यु को चाहना। 
३. मित्रानुराग--मित्रो पर या मित्रतुल्य पुत्रादि पर स्नेह-बन्धन रखना। ४. सुखा- 
नुबन्ध--अनुभूत सुखो का स्मरण करके उन्हे ताजा बनाता । ५. निदानकरण-+- 
तप व त्याग का बदला किसी भी तरह के भोग के रूप में चाहना । 

ऊपर वर्णित अतिचारो का यदि जानबूझकर अथवा वक्रतापूर्वक सेवन क्रिया 
जाय तब तो वे ब्रत के खण्डनरूप होकर अनाचार कहलाएँगे और भूल से 
असावधानीपूर्वक सेवन किए जाने पर अतिचार कहे जाएँगे । ३२ । 


दान तथा उसकी विद्देषता 
अनुग्रहार्थ स्वस्थातिसर्गों बानम्‌ । ३३। 
विधित्रव्यदातपात्विशेषासहिशेधः । ३४ । 
अनुश्नह के लिए अपनी वस्तु का त्याग करंना दाने है। 
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विधि, देयवस्तु, दाता ओर पात्र की विशेषता से 'दान की विशे- 
षता है। 

दानधर्म समस्त सदुगुणों का मल है, अतः पारभाधिक दृष्टि से उसका विकास 
अन्य सद्गुणों के उत्कर्ष का आधार है और व्यवहार-दृष्टि से मालवीय व्यवस्था 
के सामंजस्य का आधार है । 


दान का अर्थ है स्यायपूर्वक प्राप्त वस्तु का दूसरे के छिए अर्पण । यह क्र्पण 
करनेवाले तथा स्वीकार करनेवाले दोनों का उपकारक होना चाहिए । इसमें अपंण* 
कर्ता का मुख्य उपकार तो यह है कि उस बस्तु पर से उसकी ममता हटे लौर 
इस प्रकार उसे सन्‍्तोष और समभाव की प्राप्ति हो । स्वीकारकर्ता का उपकार 
यह है कि उस वस्तु से उसे अपनी जीवनयात्रा में मदद मिले और परिणामस्वरूप 
उसके सदगुणों का विकास हो । 

दानरूप में सभी दान समान होने पर भी उनके फल में तरतमभाव रहता 
है । यह्‌ तरतमभाव दानघर्म की विशेषता के कारण होता है। यह विशेषता 
मुख्यतया दानधम के चार अज्भों को विशेषता के अनुसार होती है। इन चार 
अजड्ो को विशेषताएँ इस प्रकार हैं--!. विधि--विधि की विशेषता में देश, काल 
का ओचित्य और प्रासकर्ता के सिद्धान्त को बाधा न पहुँचे ऐसी कल्पनीय वस्थु 
का अरपण इत्यादि बातो का समावेश है । २. द्रव्य--द्र्य को विशेषता में देय॑ 
वस्सु के गुणों का समावेश होता है। जिस वस्तु का दान किया जाय बह प्राप्त 
कर्ता पात्र की जीवनयात्रा में पोषक तथा परिणामतः उसके निजी गुणविकास 
में निमित्त बननेवाली हो। ३. दाता--दाता को विशेषता में पात्र के प्रति 
श्रद्धा का होना, उसके प्रति तिरस्कार या असूया का न होना तथा दान देते 
समय या बाद में विषाद न करना इत्यादि दाता के गुणों का समावेश है। 
४ पात्र--सत्पुरुषार्थ के लिए जागरूक रहना दान लेनेवाले पात्र की विशे- 
य॒ता है। रे३े-२४ | ७ 
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बन्ध 


आख्व के विवेचन के प्रसंग से श्रत और दान का वर्णन “रने के पर्चात्‌ 
अब इस आठवें अध्याय में बन्धतत्त्व का वणन किया जाता है । 


बन्धहेतुओ का निर्देश 
सिय्यादशेनाविरतिप्रमादकधाययोगा बन्धहेतवः | १। 
मिथ्यात्व, अविरत्ति, प्रमाद, कषाय और योग--ये पाँच बन्ध के 


हेतु हैं । 
बन्ब के स्वरूप का वर्णन आगे सूत्र २ मे आया है। यहाँ उसके हेतुओं का 

निर्देश है । बन्ध के हेतुओ की सख्या के विषय में तोन परम्पराएँ दिखाई देती है । 
एक परम्परा के अनुसार कषाय और योग ये दो ही बन्धहेतु हैं । दूसरी परम्परा 
में सिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग ये चार बन्धहेतु माने गए हैं । तीसरी 
परम्परा में उक्त च र हेतुओ में प्रमाद को बढाकर पाँच बन्धहेतुओ का वर्णन है । 
सख्या और उसके कारण नामो में भेद दिखाई देने पर भी तात्त्विक दृष्टि से इन 
परम्पराओ में कोई अन्तर नही है । प्रमाद एक तरह का भसंयम ही हैं, अत बह 
अविरति या कषाय के अन्तर्गत ही हैं। इसी दृष्टि से कर्मप्रकृति आदि ग्रन्थों में 
चार बन्धहेतु कहे गए हैँ । मिथ्यात्त और असयम थे दोनो कषाय के स्वरूप से 
भिन्‍न नहीं पडते, अत कधाय और योग को ही बन्धहेतु कहा गया है । 

प्रश्न--सचमुच यदि ऐसी हो बात है तब प्रदन होता है कि उक्त सख्याभेद 
को विभिन्‍न परम्पराओं का आधार क्या हैं ? 

उत्तर--फोई भी कर्मबन्ध हो, उस समय उसमे अधिक-से-अधिक जिन चार 
अंशो का निर्माण होता है, कधाय और योग ये दोनो ही उनके अलग-अलग कारण 
हैं, क्योकि प्रकृति एवं प्रदेश अशो का निर्माण योग से होता है एवं स्थिति तथा 
अनुभागरूप अशो का निर्माण कषाय से । इस प्रकार एक ही कर्म मे उत्पन्न 
होनेवाले उक्त चार अंशो के कारणों का विदलेषण करने के विचार से शास्त्र में 
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कषाय और योग इन दो बन्यहेतुओं का कवस है कया आपसाह्निक विकास की 
चढ़ाव-उतारबाली भूमिकास्वरूथ गुणस्थानों में बेंधवेवाली कर्मप्रक्ृतियों के तरतम- 
भाव के कारण को दर्शाने के लिए मिथ्यात्य, अविर्ति, कषाय और योग इस चार 
कस्धहेतुओं का कधम है । जिस गुणत्थान में जितने अधिक बस्घहेलु होंगे उठ 
गुणसर्थान में कर्मप्रकृतियों का बन्ध भी उतना ही अधिक होगा और जहाँ ये 
अस्धहेतु कम होगे वहाँ कर्मप्रकतियों का बन्ध भी कम ही होगा ! इस प्रकार 
मिध्यात्व आदि चार हेतुओ के कथन की प्रम्पर। अलग-अलग गुणस्थानों में तर- 
तमभाव को प्राप्त होनेवाले कर्मब्न्ध के कारण के स्पष्टीकरण के लिए है और 
कषाय एवं योग इन दो हेतुओ के कथन की परम्परा किसी एक ही कर्म में सम्भा- 
बित चार अज्ञों के कारण का पृथवकरण करने के छिए है । पाँच बन्घहेतुओं की 
परम्परा का आशय चार बन्धहेतुओं की परम्परा से किसी प्रकार भी भिन्‍न नहीं 
है और यदि है भी तो केवल इतना ही कि जिज्ञाधु शिष्परो को बन्धहेतुओं का 
विस्तार से ज्ञान हो जाय । 
बन्बहेतुओं की व्यास्पा 

मिथ्यात्व--मिथ्यात्व का अर्थ है मिथ्यादर्शन, जो सम्यग्दर्शन से विपरीत 
होता है। सम्पर्दर्श वस्तु का तात्विक श्रद्धान होने से विपरोतदर्शन दो 
तरह का फलित होता है--१. वस्तुविषयक यथार्थ श्रद्धान का अभाव और 
२. वस्तु का अरयंधार्थ श्रद्धात | पहले और दूसरे में इतना ही अन्तर है कि पहुला 
बिलकुल मूढदशा मे भी हो सकता है, जब कि दूसरा विवारदशा में ही होता है । 
अभिनिवेश के कारण विचारशक्ति का विकास होने पर भी जब किसी एक ही 
दृष्टि को पकड लिया जाता है तब अतत्त्व में पक्षपात होने से बह दृष्टि मिथ्या- 
दर्शन कहलाती है जो उपदेशजन्य होने से अभिगृहीत कही जाती है । जब विचार- 
दशा जाप्रत न हुई हो तब अनादिकालीन आवरण के कारण केवल मृढ़ता होती है । 
उस समय तत्त्व का श्रद्धातन नही होता तो अतत्त्व का भी श्रद्धान वहीं होता । इस 
दशा में मात्र मूढता होने से उसे तत्व का अश्रद्धान कह सकते है । वह नैसग्रिक या 
उपदेशनिरपेक्ष होने से अनभिगृहीत कहा जाता है । दृष्टि या पन्‍्थ सम्बन्धी सभी 
ऐकान्तिक कदाग्रह अभिगृहीत मिथ्यादर्शन है जो मनुष्य जैसो विकसित्त जाति 
में हो सकते है। दूसरा अनभिगुहीत मिथ्यादर्शन कीट, पतंग आदि मूच्छित् चेतना- 
बाली जातियों मे ही सम्मव है । 

झ्विरति, प्रभाद--अविरति अर्थात्‌ दोषों से विस्त न होना । प्रमाद अर्थात्‌ 
आत्मविस्मरण अर्थात्‌ कुशछ कार्यों में अतादर, कर्तव्य-अकर्तव्य की स्मृति में 
असावधानी । 
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कथवाय, योग---कथाय अर्थात्‌ समभाव की मर्यादा तोडना | योग का अर्थ है 
मनसिक, वाधिक और का्रिक प्रवृत्ति । 

छठे अध्याय में बाणित तत्पदोष आदि बन्धहेतुओं और यहाँ पर निर्दिष्ट 
सिश्यात्व आदि बन्धहेतुओं में इतना ही अन्तर हैं कि तत्प्रदोषादि प्रत्येक कर्म के 
विशिष्ट बन्धहेतु होने से विशेष हैं, जब कि मिथ्यात्व आदि समस्त कर्मों के 
समान बन्धहेतु होने से सामान्य है । मिथ्यात्व से छेकर योग तक पांचों ह्वेतुओं में 
से जहाँ पूर्ज-पूर्ण के बन्धहेतु होगे वहाँबाद के भी सभी होगे यह नियम है, 
जैसे मिथ्यात्व के होने पर अविरति आदि चार और भअविरति के होने पर 
प्रमाद आदि शेष तीन अवश्य होगे। परन्तु जब उत्तर बन्धहेतु होगा तब पूर्व 
बन्वहेतु हो और न भी हो, जैसे अविरति के होने पर पहले गुणस्थान में मिध्यात्द 
होगा परल्तु दूसरे, तीसरे, चौथे गुणरथान में अविरति के होने पर भी मिथ्यात्व 
नही रहता । इसी प्रकार दूसरे हेतुओ के विषय मे भी समझना चाहिए। १। 

बन्ध का स्वरूप 


सकषायत्वाज्जीव: कर्मणो योग्यान्‌ पुदूगलानादत्ते । २। 
स बन्धः । २। 
कषाय के सम्प्रन्ध से जीव कम के योग्य पुदूगलो का ग्रहण करता है। 
वह बन्ध है। 
पुदूगल की अनेक वर्गणाएँ ( प्रकार ) है। उनमें से जो बर्गणाएँ कर्मरूप 
परिणाम को प्राप्त करने की योग्यता रखती है उन्ही को जीव ग्रहण करके अपने 
आत्मप्रदेशो के साथ विशिष्ट रूप से जोड देता है, भर्थात्‌ स्वभाव से जीव अमूर्त 
होने पर भी अनादिकाल से कर्मसम्बन्धवाला होने से मूर्तवत्‌ हो जाता है । भत 
बह मूर्त कर्मपद्गलो का ग्रहण करता है । जैसे दीपक बत्ती द्वारा तेल को ग्रहण 
करके अपनी उप्णता से उसे ज्वाला में परिणत कर लेता हैं वैसे ही जीव काषायिक 
विकार से योग्य पुदुगलो को ग्रहण करके उन्हें कर्महूप मे परिणत कर छेता है। 
आत्मप्रदेशो के साथ कर्मरूप परिणाम को प्राप्त पुदूगलो का यह सम्बन्ध ही बन्ध 
कहलाता है । ऐसे बन्ध में मिथ्यात्व आदि अनेक निमित्त होते है, फिर भी यहाँ 
कपाय के सम्बन्ध से पुद्गलों का ग्रहण होने की बात अन्य हेतुओ की अपेक्षा 
कषाय की प्रधानता प्रदर्शित करने के लिए ही कही गई है । २-३ । 


बन्ध के प्रकार 
प्रकृतिस्थित्यनुभावप्रदेशास्तद्िधयः । ४ । 


प्रकृति, स्थिति, अनुभाव और प्रदेश ये चार उसके ([ बन्ध के ) 
प्रकार है। 
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कं पुद्मरू जीव द्वरा प्रहश किए जाने पर कमंरूप परिणाम को आप होते 
हैं। इलका अर्थ यही है कि उसी समय उसमें चार अंशों का निर्माण होता है और 
वे अंश ही बन्च के प्रकार हैं। उदाहरणार्थ बकरी, गाय, भैस आदि दारा साई 
हुई घास आदि चीजें जब दूध के रूप में परिणत होती हैं तब उसमें मधुरता का 
स्वभाव निर्मित होता है, वह स्वभाव अमुक समय तक उसी रूप में बना रह सके 
ऐसी काल्‍ूमर्यादा उसमे निर्मित होती है; इस मघुरता में तीउऔता, मन्दता आदि 
विशेषताएँ भी होती हैं और साथ ही इस दूध का पीद्गलिक परिणाम भी बनता 
है । इसी प्रकार जीव द्वारा ग्रहण होकर उसके प्रदेशों मे सश्लेष को प्राप्त कर्भ- 
पुदुगलो में भी चार अशो का नर्माण होता है। थे अश ही प्रकृति, स्थिति, अनु- 
भाव और पदेश है । 

१ कर्मपुदुगलो से ज्ञान को आवरित करने, दर्शन को रोकने, सुख-दु.ख 
देने भादि का जो स्वभाव बनता है वह स्वभावनिर्माण ही प्रकृतिबन्ध है । 
२. स्वभाव बनने के साथ ही उस स्वभाव से अमुक काल तक चयुत न होने की 
मर्यादा भी पुदूगलो में निरभित होती है, यह कालमर्यादा का निर्माण ही स्थिति- 
बन्ध है। ३ स्तरभावनिर्माण के साथ ही उसमे तीब्रता, भन्दता आदि रूप में 
फला।नुभव करानेवालो विशेषताएँ बँधती है, यही अनुभावबन्ध है । ४. ग्रहण किए 
जाते पर भिन्‍न-भिन्‍्न स्वभाव में परिणत होनेवाली कर्मपुद्गलराशि स्वभावानुसार 
अप्॒क-अमुक परिमाण में बँट जाती हैं, यह परिमाणविभाग ही प्रदेशबन्ध है । 

बन्ध के इन चार प्रकारों में से पहला और अन्‍्तिम दोनो योग के भाश्चित 
हैं, क्योकि योग के तरतमभाव पर ही प्रकृति और प्रदेश बन्ध का तरतमभाव 
अवरूम्बित है । दूसरा और तीसरा प्रकार कषाय के झाश्चित है, क्योकि कंपाय 
की तीज्ता-मन्दता पर ही स्थिति और अनुभाव बन्ध की अल्पाधिकता अब- 
लम्बित है । ४। 

मूलप्रकृति-भेदों का नामनिर्देश 
आद्यो ज्ञानदशंनावरणबेदनोमसोहनीयायुष्कनामगोत्रान्तराया: । ५ । 


प्रथम अर्थात्‌ प्रकृतिबन्ध ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनोय, मोहनीय, 
आमुष्क, ताम, गोत्र ओर अन्तरायरूप है। 

अध्यवसाय-जिशेष से जीव द्वारा एक ही' बार में गृहीत कर्मपुद्गलूराशि में 
एक साथ आध्यवसायिक छाक्ति की विविधता के अनुसार अनेक स्वभाव निर्मित 
होते है । वे स्वभाव अदृदय होते हैं, फिर भी उनका परियणन उनके कार्य प्रभाव-- 
को देखकर किया जा सकता हैं! एक या अनेक जीवों पर होसेवाके कर्म के 
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असंख्य प्रभाव अनुभव में आते है। वास्तव में इन अमावों के उत्पादक स्वमाव 
भी असंख्यात हैं। फिर भी संक्षेप में वर्गीकरण करके उन सभी को आए भागों में 
बाँट दिया गया है | यही मूलप्रकृतिबन्ध है। इन्ही आठ मृलप्रकृति-मेदों का नाम- 
निर्देश यहाँ किया गया है | वे हैं--ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, 
आयु क, नाम, गोत्र और अन्तराय । 

१. ज्ञातावरण--जिसके द्वारा ज्ञान ( विशेषत्रोध ) का आवरण हो। 
२ दर्शनावरण--जिसके द्वारा दर्शन ( सामान्यबोध ) का आवरण हो । ३. बेद- 
नीय--जिससे सुख या दु.ख का अनुभव हो । ४ मोहनीय--जिससे आत्मा मोह 
को प्राप्त हो) ५. आयुष्क---जिससे भव धारण हो । ६. नाम--जिसपे विशिष्ट 
गति, जाति आदि की प्राप्ति हो । ७. गोश--जिससे ऊँचपन या नीचपन मिले । 
८. अन्तराय--जिससे दान क॑ देने-लेने तथा भोगादि में विघ्त पडे । 

कर्म के विविध स्वभावो के सक्षेप में आठ भाग है, फिर भी विस्तृतरुचि के 
जिज्ञासुओ के लिए मध्यममार्ग का अवलबन करके उन आठ का पुन दूसरे प्रकार 
से वर्णन किया गया है, जो उत्तरप्रकृतिभेदों के नाम से प्रांसद्ध है । ऐसे उत्तर- 
प्रकृति-भेद ९७ है । बे मूलप्रकृति के क्रम से आगे बतलाए गए हैं ।५। 

उत्तरप्रकृति-भेदों को सल्या और नामनिर्देश 

पश्चननवद्रयटष्टाविशतिचतुह्िचत्वारिशद्दिपख्ञभेदा ययाक्रमम्‌ । ६। 

मत्यादीनाम्‌ १ ७। 

चक्षुरचक्षुरवधिक्रेवछानां निद्रानिद्रानिद्राप्रचलाप्रचछातचलास्त्यान- 

गृद्धिविदतोयानि च । ८। 

सदसद्वेद । ९। 

दर्शनचारिश्रमोहनीयकषायनो ऋषायवेद नी यास्यास्त्रिट्िघो डशनवभेवा: 

सम्पक्त्वसिथ्यात्वतदुभयानि कषायनोकषायावनन्तानुबन्ध्यप्रत्यास्या- 

नप्रत्यास्यानावरणसंज्वलनविकल्पाश्े कश:. क्रोधमानसायालोभा 

हास्यरत्यरतिशोकभयजुमुप्सास्त्रोपुंपपुंसकवेदा: ॥ १० । 

नारकतैययोनमानुषदेवानि । ११। 

गतिजातिशरीराज्भपाडुनिर्माणबन्धनसड्भव॑तसंस्थानसंहननस्पशेरस- 

गन्धवर्णातपृष्यंगुरुूघुपधातपराधघातातपोद्द्योतोच्छवासविहायोगतय: 

प्रत्येकशरीरश्नससुभगसुस्वरशुभसुक्ष्मपर्याप्तस्थिरादेययज्ञांसि सेतराणि 

तोथंकृत्वं च । १२ 

उच्छेततीचिश्त । १३। 

दानादीनाम्‌ । १४। 


८. ६०१४ ] उत्तरपरकृति-नेदों की संस्था और नामनिर्देश १९७ 


आठ मूलप्रकृतियों के क्रमश: पाँच, नौ, दो, अट्टाईस, चार, बयालीस, 
दो तथा पाँच भेद हैं । 

मति आदि पाँच ज्ञानों के आवरण पाँच ज्ञानावरण हैं । 

चक्षुदंशन, अचक्षुदंशत, अवधिदर्शन और केवलदर्शन इन चारों के 
आवरण तथा निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचक्ा और स्थानगुद्धि- 
रूप पाँच वेदनीय--ये नौ दर्शनावरणोय हैं । 

प्रशस्त ( सुखवेदनीय ) और अप्रशस्त ( दुःखवेदनीय )--ये दो बेद- 
नीय हैं। : 

दर्शनमोह, चारित्रमोह, कषायवेदनीय और नोकषायबेदनीय इस 
चारो के क्रमश: तीन, दो, सोलह और नौ भेद हैं । सम्यबत्व, मिथ्यात्व, 
तदुभय ( सम्यक्त्वमिथ्यात्व ) ये तीन दर्शानमोहनीय के भेद हैं। कपाय॑ 
ओर नोकषाय ये दो चारित्रमोहनीय के भेद हैं। इनमे से क्रोध, मान, 
माया ओर लोभ ये प्रत्येक अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्यास्यान ओर 
सज्वलून के रूप में चार-चार प्रकार के होने से कषायचा रित्रमोहनीय के 
सोलह भेद बनते हैं तथा हास्य, रत्ति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री 
वेद, पुरुषवेद और नपुसकवेद ये नौ नोकषायचारित्रमोहनीय के भेद हैं । 

नारक, तियंत्व, मनुष्य ओर देव--प्रे चार आयु के भेद है । 

गति, जाति, शरीर, अज्भोपाड्, निर्माण, बन्बन, सधात, सस्थात, 
सहनन, स्पर्श, रस, गन्ध, वर्ण, आलनुपूर्वी, अगुरुलघु, उपघात, परघात, 
आतप, उद्योत्त, उच्छवास, विहायोगत्ति तथा साधारण और प्रत्येक, 
स्थावर ओर त्रस, दुभग और सुभग, दु स्वर और सुस्वर, अशुभ और 
शुभ, बादर और सूक्ष्म, अपर्याप्त और पर्याप्त, अस्थिर और स्थिर, अनादेय 
और आदेय, अयश और यज्ञ एवं तोर्थकरत्व--ये बयालीस नामक के 
प्रकार हैं । 

उच्च ओर नीच--ये दो गोत्रकर्म के प्रकार हैं । 

दान आदि के पाँच भस्तरायघ है । 


झानावरख शोर दर्शनावजरर करे की प्रकृतियथा--६. मति भआादि पाँच ज्ञान 
और चल्लुर्दर्शन आदि चार दर्शनों का वर्णन पहले हो चुका है ।" उसमें से प्रत्येक का 
आवरण करनेवाले स्व्रभाव से युक्त कर्म क्रमशः मतिज्ञानावरण, श्रुतज्ञानाइरण, 


आती 


१. देखें--अ० १, सृत्र & से ३३; अ० २, स्‌० ६। 
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अवधिज्ञानावरण, मन'पर्यायज्ञानावरण और केवलक्लानावरण ये पाँच ज्ञानावरण 
है, तथा चक्षुर्दर्णनावरण, अचलक्षुर्दर्शनावरण, अवधिदर्शनावरण और केबलदर्दाना- 
वरण ये चार दर्शनावरण हैं। उक्त चार के अतिरिक्त अन्य पाँच दर्शनावरण इस 
प्रकार हैं--१. जिस कर्म के उदग से ऐसी निद्रा आये कि सुखपूर्वक जागा जा 
सके वह निद्रावेदनोय दर्शनावरण है । २. जिस कर्म के उदय से निद्रा से जागना 
अत्यन्त कठिन हो वह निद्रानिद्रा-वेदनीय दर्शनावरण हैं | ३. जिस कर्म के उदय से 
बैठे-बैठे या खडे-खडे ही नीद आ जाय वह प्रचलावेदनीय दर्शनावरण है। ४. जिस 
कर्म के उदय से वलते-चलते ही नीद आ जाय वह प्रचलाप्र चलावेदनीय दर्शनावरण 
है ।५ जिस कम के उदय से जाग्रत अवस्था में सोचे हुए काम को निद्रावस्था में 
करने का सामर्थ्य प्रकट हो जाय वह स्त्यानगृद्धि दर्शनावरण हैं, इस निद्रा मे सहज 
बल से अनेकगुना अधिक बल प्रकट होता है । ७-८ । 

बेदनीय कर्म की प्रकृतियाँ--१ जिस कर्म के उदय से प्राणी को सुख का 
अनुभव हो वह सातावेदनीय और २ जिस कर्म के उदय से प्राणी को दु ख का 
अनुभव हो वह असातावेदनीय है। ९ । 


दर्शनभोहनोय कम की प्रकृतियों--१ जिस कर्म के उदय से तत्त्वों के यथार्थ 
स्वरूप मे रुचि न हो वह मिथ्यात्वमोहनीय है। २. जिस कर्म के उदय-समय में 
यथार्थता की रुचि या अरुचि न होकर डाँवाडोल स्थिति रहे वह मिश्रमोहनीय है। 
३ जिसका उदय तात्त्विक रुचि का निम्ित्त होकर भी औपशमिक गा क्षायिक- 
भाववाली तत्त्वरुचि का प्रतिबन्ध करता है वह सम्यक्त्वमोहनीय है । 


चारित्रमोहनीय कमे की पच्चीस प्रकृतियाँ 


सोलह कषाय--क्रोध, मान, माया और छोभ ये कषाय के मल्य चार भेद 
है । तीव्रता के तरतमभाव की दृष्टि से प्रत्येक के चार-चार प्रकार हैं। जो कर्म 
क्रोध आदि चार कषायो को इतना अधिक तीज बना दे कि जिसके कारण जीव 
को अनन्तकाल तक संसार में भ्रमण करना पड़े वह कर्म अनुक्रम से अनस्तानु- 
बन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ है । जिन कर्मों के उदय से आव्रिर्भाव को 
प्राप्त कपाय केवल इतने ही तीत्र हो कि विरति का ही प्रतिबन्ध कर सके 
वे अप्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया और लोभ हैं। जिनका विपाक देशविरति 
का प्रतिबन्ध न करके केवल सर्वविरति का ही प्रतिबन्ध करे वे प्रत्याख्याता- 
वरणीय क्रोघ, मान, माया और लोभ है। जिनके विपाक की तीत्ता सर्वविरति 
का प्रतिबन्ध तो न करे लेकिन उसमें स्खलन और मालिन्य उत्पन्न करे वे 
संज्वलन क्रोध, मान, माया और लोभ है । 
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नो खोकधात---१. हास्य की उत्पादक प्रकृतिदालां कर्म हझास्ममोहनीय है। 
२-३, कही प्रीति ओर कही अप्रीति के उत्पादक कर्श अनुक्रम से रतिसोहनीय सौर 
अरतिमोहनीय हैं। ४. भयशीलता का जनक भयमोहनीय है । ५. शीकप्ीजता का 
जनक शोकमोहनीय है । ६ घृणाशीलता का जनक जुगुप्सामोहसीय है । ७ स्त्रैण- 
आव-विकार का उत्पादक कर्म स्त्रीवेद है। ८ पौरुषभाव-विकार का उत्पादक 
कर्म पृरषवेद है। ९ नपु सकभाव-विकार का उत्पादक कर्म नपु सकवेद है । ये सो 
मुख्य कषाय के सहचारी एवं उद्दीषक होने से नाकषाय हैं | १० । 

ध्रायुष्कर्म के चार प्रकार--जिन कर्मों के उदय से देव, मनुष्य, तिंच और 
नरक गति मिलती है थे क्रमश देव, मनुझा', तिरयंच्र और नरक के आयुक््य 
हैं। ११। 

नामकर्म की बयालीस प्रकृतियाँ 


चौदह पिण्डप्रकृतियाँ--१ सुख-दु ख भोगने के योग्य पर्यायविशेषरूप देवादि 
चार गतियो को भ्राप्त करानेवाला कर्म गति है | २. एकेन्द्रियटव से लेकर पचे- 
न्द्रियत्व तक समान परिणाम को अनुभव करानेवाला कर्म जाति है। ३. औदा- 
रिक आदि शरीर प्राप्त करानेवाछा कर्म शरीर है। ४ शरीरगत भज्भो और 
उपाज्नी का निम्ित्तमृत कर्म अज्भोपाज़ है। ५-६. प्रथम गृहीत औदारिक 
आदि पुदगलो के साथ ग्रहण किए जानेवाले नवीन पुदूगलो का सम्बन्ध जो कर्म 
कराता है वह बन्धन है और बद्धपुदूगलो को शरीर के नानाविध आकारों में 
व्यवस्थित करनेवाला कर्म सघात है । ७-८ अस्थिबन्ध की विशिष्ट रचनारूप 
सहनन और शरीर की विविध आक्ृतियों का निमित्त कर्म सस्थान है । ९-१२. 
ग़रीरगत श्वेत आदि पाँच वर्ण, सुरभि आदि दो गन्ध, तिक्त आदि पाँच रस, 
शीत आदि आठ स्पर्श---इनके नियामक कर्म अलनुक्रम मे वर्ण, गैन्ध, रस और 
स्पर्श हैं। १३ विग्नह द्वारा जन्मान्तर गमन के समय जीव को आकाश-अदेश की 
श्रेणी के अनुसार गमन करानेवाला कर्म आनुपूर्वी है। १४ प्रशस्त और अप्रशस्त 
गसत का नियामक कर्म विहायोगति है । ये चौदह पिण्डप्रकृतियाँ कहलाती हैं । 
इनके अवान्तर भेद भी है, इसो लिए यह नामकरण है । 


असवशक झौर स्थावरदशक-- १-२. जिस कर्म के उदय से स्वशस्त्रभाव से 
गमन करने की शक्ति प्राप्त हो वह त्रस और इसके विपरीत जिम्वके उदय से 
चैसी शक्ति प्रापततन हो वह स्थावर है। ३-४. जिस कर्म के उदघ से जीवों को 
चर्मचक्षु-गोचर बादर शरीर की प्राप्ति हो वह बादर, इसके विधरोत जिससे चर्म- 
चक्षु के अगोचर सूक्ष्मशरोर की भ्रासि हो वह सूक्ष्म है। ५-६ जिस कर्म के उदय 
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से प्राणी स्वयोग्य पर्याप्ति पूर्ण करे वह पर्यात, इसके विपरीत जिसके उदय से 
स्वयोग्य पर्यासि पूर्ण न कर सके वह अंपर्याप्त है। ७-८. जिस कर्म के उदय से जीव 
को भिन्‍न-भिन्‍न शरीर को प्राप्ति हो वह प्रत्येक और जिसके उदय से अनन्त जीबों 
का एक ही साधारण गरोर हो वह साधारण है। ९-१०. जिस कर्म के उदय से 
हड्डी, दाँत आदि स्थिर अवयच प्राप्त हों वह स्थिर और जिसके उदय से जिह्ठा 
आदि अस्थिर अवयव प्राप्त हो वह अस्थिर है। ११-१२. जिस कर्म के उदय से 
नाभि के ऊपर के अवयव प्रशस्त हो वह शुभ और जिस कर्म के उदय से नाभि 
के नीचे के अवयव अप्रशस्त हो वह अशुभ है। १३-१४. जिस कर्म के उदय से 
जीव का स्वर श्रोता में प्रीति उत्पन्न करे वह सुस्वर और जिस कर्म के उदय से 
श्रोता में अप्रीति उत्पन्त हो वह दुसस्‍्व॒र है। १५-१६. जिस कर्म के उदय से कोई 
उपकार न करने पर भी जो सबको प्रिय लगे वह सुभग और जिस कर्म के उदय 
से उपकार करने पर भी सबको प्रिय न छगे वह दुर्भग हैं । १७-१८ जिस कर्म 
के उदय से वचन बहुमान्य हो वह आदेय और जिस कर्म के उदय से वैसा न 
हो वहू अनादेय हैं! १९-२०, जिस कर्म के उदय से दुनिया में यश व की 
प्राप्त हो वह यश कीति और जिस कर्म के उदय से यश व कीर्ति प्राप्त न हो वह 
अयश'कौ ति है। 

झ्राठ प्रत्येकप्रकृतियाँ--१, जिस कर्म के उदय से शरीर गुरु या लघु परिणाम 
को न पाकर अगुरुलघु के रूप मे परिणत होता हैं वह अगुरुलूघु है। २, प्रति- 
जिल्ला, चोरदन्‍्त, रसौली आदि उपधातकारी अवयवो को प्राप्त करानेवाला कर्म 
उपधात है। ३ दर्शन या वाणी से दूसरे को निष्प्रभ कर देनेवाली दशा प्राप्त 
करानेवाला कर्म पराघात है। ४. श्वास लेने व छोडने की शक्ति का नियामक 
कर्म श्वासोच्छवास है। ५-६. अनुष्ण शरीर में उष्ण प्रकाश का नियामक कर्म 
आतप और शीत प्रकाश का नियामक कर्म उद्योत है | ७. शरीर में अड्-प्रत्य ड्रो 
को यथोचित स्थान में व्यवस्थित करनेवालहूा कर्म निर्माण है। ८ धर्म व तीर्थ 
प्रवर्तन करने की शक्ति देनेवाला कर्म तीथंकर है । १२ । 

गोतन्न-कर्स को दो प्रकृतियाँ--१. प्रतिष्ठा प्राप्त करानेवाले कुल में जन्म 
दिलानेवाला कर्म उच्चगोत्र और २ शक्ति रहने पर भी प्रतिष्ठा न मिलल सके ऐसे 
कुल में जन्म दिलानेवाला कर्म नीचगोत्र है । १३ । 

झन्तराय कर्म की पाँच प्रकृतियाँ--जो कर्म कुछ भी देने, छेने, एक बार 
या बार-बार भोगने और सामर्थ्य में अन्तराय ( विध्म ) पैदा कर देले-है बे क्रमश: 
दानान्तराय, लाभान्तराय, भोगान्तराय, उपनोगान्तराय भौर वीर्यान्तराय 
कर्म हैं। १४ । 
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स्थितिवस्ध 


श्रादितस्तिसुणामन्तराबत्य॒ ज्ञ॒ त्िशत्सागरोपमकोटोकोट्यः 
परा स्थितिः। १५। 


सप्ततिर्भोहनीयस्य । १६ । 
नामग्ोत्रयोविशति: । १७। 
अयस्त्रिदात्साग रोपसाण्यायुष्कस्य + १८। 
अपरा द्वादहमुहर्ता बेदनीयस्य । १९ । 
तामगोजपोरष्टी । २० । 
शैषाणामन्तमु हम । २१ । 
प्रथम तीन अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय तथा अन्तराय 
इन चार कर्म-प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटी सागरोपम है। 
मोहतीय की उत्कृष्ट स्थिति सत्तर कोटाकोटी सागरोपम है। 
नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति बीस कोटाकाटी सागरोपम है । 
आयुष्क की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागरोपम है। 
वेदनीय की जघन्य स्थिति बारह मुह॒ते है | 
नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति आठ मुहृतं है । 
शेष पाँच अर्थात्‌ ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अन्तराय, मोहनीय 
ओर आयुष्य की जघन्य स्थिति अन्तमुह॒तं है। 
प्रत्येक कर्म की उत्कृष्ट स्थिति के अधिकारी मिथ्यादृष्टि पर्याप्त सज्ञी परेन्द्रिय 
जीव होते हैं जधन्य स्थिति क॑ अधिकारी भिन्‍न-भिन्‍न जीव होते है । ज्ञानावरण 
दर्शनावरण बेदनीय, नाम, गोत्र और अन्तराय इन छहो की जघन्य स्थिति सूक्ष्म - 
सम्पराय नामक दसकें गुणस्थान मे सम्भव है। मोहनीय की जधन्य स्थिति नवें 
अनिवृत्तिबादरसम्पराय नामक गुणस्थान में सम्भव है । आयुध्य की जघन्य स्थिति 
सख्यातवर्षजीवी तिय॑ंब और मनुष्य में सम्भव है। मध्यम स्थिति के असख्यात 
प्रकार हैं और उनके अधिकारी भी कायायिक परिणाम की तरतमता के अनुस।र 
असख्यात हैं । १५-२१ । 
अनुभावबन्ध 
विषाकोडनुभावः । २२। 
स यथानाम । २३ । 
ततश् निजरा । २४। 
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विपाक अर्थात्‌ विविध प्रकार के फल देने की शक्ति ही अनुभाव है। 


अनुभाष का वेदन भिन्न-भिन्न कर्म की प्रकृति अथवा स्वभाव के अनु- 
सार किया जाता है । 


उससे अर्थात्‌ वेदन से निर्जरा होती है। 


झनुमाव श्रौर उसका बन्घध--बन्धचनकाल में उसके कारंणभूत कापायिक 
अध्यवसाय के तीव्र मन्द भाव के अनुसार प्रत्येक कर्म में तीव्-मन्द फल देने की 
शक्ति उत्पन्त होती है! फल देने का यह सामर्थ्य ही अनुभाव है और उसका 
निर्माण ही अनुभाववन्ध है । 


अमुभाव का फल--अनुभाव समय आने पर ही फल देता है, परन्तु इस 
विषय में इतना ज्ञातव्य है कि प्रत्येक अनुभाव ( फलप्रद )--शक्ति स्वयं जिस 
कर्म मे निष्ठ हो उस कर्म के स्वभाव ( प्रकृति ) के अनुसार ही फल देती 
है, अन्य कर्म के स्वभावानुसार नहीं। उदाहरणार्थ ज्ञानावरण कर्म का अनुभाव 
उस कर्म के स्व्रभावानुसार ही तीत्र या मन्द फल देता है--बहू ज्ञान का ही 
आवबृत बारता है, दर्शनावरण, वेदतीय आदि अन्य कर्म के स्वभावानुसार 
फल नही देता | साराण यह है कि वह न तो दर्शनशक्ति को आवृत करता है और 
न सुख-दु ख के अनुभाव आदि कार्य को हो उत्पन्त करता है। इसी प्रकार दर्शना- 
वरण का अनुभाव दर्शान-शक्ति को तोतन्र या मन्‍्द रूप से आवुत करता है, ज्ञान के 
आच्छादन आदि अन्य कर्मो के कार्यो को नही करता । 


कर्म के स्वभावानुसार विपाक के अनुभावबन्ध का नियम भी मूलप्रकृतियों 
पर ही लागू होता है, उत्तरप्रकृतियों पर नहीं। क्योकि किसी भी कर्म की एक 
उत्तरप्रकृति बाद में अध्यवसाय के बरू से उसी कर्म की अन्य उत्तरप्रकृति के रूप 
में बदल जाती है, जिससे पहली वा अनुभाव परिवर्तित उत्तरप्रकृति के स्वभावा- 
नुसार तीत्र या मन्द फल देता हैं। जैसे मतिज्ञानावरण जब श्रुतज्ञानावरण आदि 
सजातीय उत्तरप्रकृति के रूप में सक्रमण करता है तब मतिशानावरण का अनुभाव 
भी श्रुतज्ञानावरण आदि के स्वभावानुसार ही श्रुतज्ञान या अवधि आदि ज्ञान की 
आवृत करने का काम करता है। लेकिन उत्तरप्रकृतियों में कितमी ही ऐसी है जो 
सजातीय होने पर भी परस्पर सक्रमण नहीं करती । जैसे दर्शनमोह और चारित्र- 
मोह में से दर्शनमोह चारित्रमोह के रूप में अथवा चारित्रमोह दर्शनमोह के रूप में 
सक्रमण नहीं करता । इसी प्रकार नारक॒आयुध्क तिय॑चआयुष्क के रूप मे अथवा 
अन्य किसी आयुष्क के रूप में संक्रणण तहीं करता | 


<, २५ | प्रदेशवरण २०३ 


प्रकृतिसंक्रण की भाँति ही बन्यकालीत रस जऔर स्थिति में भी बाद में 
अध्यतंसाय के कारण परिवर्तन हो सकता है, तीव्रर्स मनन्‍्द और भन्‍्दरय तीज्र हो 
सकता हैं। इसी प्रकार स्थिति भी उत्कृष्ट से जघन्य और जधन्‍्य से उत्कृष्ट हो 
सकती हैं। 

फलोदय के बाव घुक्त कर्म की दशा--अनुभावानुसार कर्म के तीम्न-मन्द फल 
का बेदन हो जाने पर वह कर्म आत्मप्रदेशो से अलग हो जाता है भर्थाव्‌ फिर 
संलूम्न नहीं रहता । यही कर्मनिवृत्ति--निर्जरा है। जैसे कर्म की निर्जता उसके 
फल-बेदन से होती है बैसे ही प्रायः तप से भो होती है । तप के बल से अनुभावा- 
नुसार फलोदय के पहले ही कर्म आत्मप्रदेशों से अलग हो सकते है । यह घात 
सूत्र में च' शब्द द्वारा व्यक्त की गई है। २२-२४ | 


प्रदेशबन्ध 

नामप्रत्यया: सबंतो योगविशेषात्‌ सुक्ष्मेकक्षेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्म- 

प्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशा: । २५ । 

फर्म ( प्रकृति ) के कारणभूत सूक्ष्म, एकक्षेत्र को अवगाहन करके 
रहे हुए तथा अनन्तानन्त प्रदेशवाले पुदूगल योगविशेष से सभी ओर से 
सभी आत्मप्रदेशों मे बन्ध को प्राप्त होते हैं । 

प्रदेशबन्ध एक प्रकार का सम्बन्ध है और उस सम्बन्ध के दो आधार है--- 
कर्मस्कन्ध और आत्मा । इनके विषय में जो आठ प्रश्न उत्पन्न होते हैं उन्ही का 
उत्तर इस सूत्र में दिया गया है। प्रश्न इस प्रकार हैं 

१, जब कर्मस्कन्धों का बन्ध होता है तब उनमे क्या निर्माण होता है ? 
२ इन स्कन्धों का ऊँचे, नीचे या तिरछे किन आत्मप्रदेशों द्वारा ग्रहण होता है * 
३ सभी जीवो का कर्मबन्ध समान होता है या असमान ? यदि असमान होता 
हैं तो क्यो ? ४ वे कर्मस्कन्ध स्थूछ होते है या सूक्ष्म ? ५. जीव-प्रदेशवाले क्षेत्र 
में रहे हुए कर्मस्कन्धो का ही जीवप्रदेश के साथ बन्ध होता है या उससे भिन्‍न 
क्षेत्र मे रहे हुए का भी होता है ? ६. वे बन्ध के समय गतिश्ञील होते है या स्थिति- 
शीरहू ? ७. उन कर्मस्कन्धों का सम्पूर्ण आत्म-प्रदेशों में बन्ध होता है या कुछ ही 
आतमप्रदेशों में ? ८, बे कर्मस्कन्ध सख्यात, असख्यात, अनन्त या अनन्तानन्त में 
से कितने प्रदेशवाले होते है ? 

इन आठठों प्रश्नों के सूअगत उत्तर क्रमश' इस प्रकार हैं : 


१ आत्मप्रदेशों के साथ बेंधनेवाले पुदुगलस्कल्धों में कर्ममाव आर्थात ज्ञाना- 
बरणत्व आदि प्रकृतियाँ बनती हैं । साराश यह है कि वेसे स्कन्षों से उन अकृतियों 
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का निर्माण होता है । इसीलिए उन स्कन्धों को सभी प्रकृतियों का कारण कहा 
गया है । २. ऊँची, नीची और तिरछी सभी दिल्वाओं में रहे हुए आत्मप्रदेशों के 
द्वारा कर्मस्कन्धों का ग्रहण होता है, किसी एक ही दिशा के आत्मप्रदेशों द्वारा 
नहीं। ३ सभी जीवों के कर्मबन्ध के अस्मान होने का कारण यह है कि सभी 
के मानसिक, वाचिक और कायिक योग ( व्यापार ) समात नहीं होते। यही 
कारण है कि योग के तरतमभाव के अनुसार प्रदेशबन्ध में भी तरतमभाव भा 
जाता है| ४ कर्मयोग्य पुदूगलस्कन्ध स्थूल ( बादर ) नहीं होते, सूक्ष्म ही होते 
हैं, वैसे सूृक्ष्मस्कन्घों का ही कर्मवर्गणा में से ग्रहण होता है। ५. णीवप्रदेश के 
क्षेत्र मे रहे हुए कर्मस्कन्घों का ही बन्ब होता है, उसके बाहर के क्षेत्र के 
कर्मस्कन्धो का नहीं । ६. केवल स्थिर होने से ही बन्ध होता है, क्योकि गतिशील 
सस्‍्कन्ध अस्थिर होने से बन्ध को प्राप्त मही होते । ७ प्रत्येक कर्म के अनन्त 
स्कन्धो का सभी आत्मप्रदेशों में बन्ध होता है। ८. बंधनेवाले समस्त कर्मयोग्य 
स्कन्ध अनन्तानन्त परमाणुओ के ही बने होते है, कोई भी सख्यात, असख्यात या 
अनन्त परमाणुओं का बना हुआ नही होता । २५॥ 
पुण्य और पाप प्रकृतियाँ 
सहेग्यसम्यक्त्वहास्यरतिपुरुषवेदशुभायुर्नामगोन्राणि 
पुण्यभ्‌ । २६। 

सातावेदनीय, सम्यक्रत्व-मोहनीय, हास्य, रति, पुरुषबेद, शुभआयु, 
शुभनाम और शुभगोत्र ये प्रकृतियाँ पुण्यछूप हैं ( शेष सभी प्रकृतियाँ 
पापरूप है )। 

जिन कर्मों का बन्ध होता हैं उनका विपाक केवल शुभ या अशुभ ही 
नही होता अपितु अध्यवसायरूप कारण की शुभाशुभता के निमित्त से वे शुभाशुभ 
दोनो प्रकार के होते हैं। शुभ अध्यवसाथ से निमित विपाक शुभ (इृष्ट ) होता 
है और अशुभ अध्यवसाय से निरमित विपाक अशुभ ( अनिष्ट ) होता है। जिस 
परिणाम में संब्लेश जितना कम होगा वह परिणाम उतना ही अधिक शुभ और 
जिस परिणाम में सक्‍लेश जितना अधिक होगा वह परिणाम उतना ही अशुभ 
होगा। कोई भी एक परिणाम ऐसा नहीं है जिसे केबल धुभ या केवल अशुभ 
कहा जा सके । प्रत्येक परिणाम शुभ-अशुभ अथवा उभयरूप होने पर भी उसमे 
शुभत्व-अशुभत्व का व्यवहार गौणमुख्यभाव को अपेक्षा से किया जाता हैं, इसीलिए 
जिस शुभ परिणाम से पृण्य-प्रकृतियों में शुभ अनुभाग बँघता है. उसी परिणाम 
से पाप-अकृतियों में अशुभ अनुमाग भी बँघता है। इसके विपरोत जिस परिणाम 
से अशुभ अनुभाग बेंधभवा है उसी परिणाम से पुण्य-प्रकृतियों में शुभ अनुभाग 
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भी बंधता है। इतना हो अन्तर है कि जैसे प्रकृष्ट शुम परिणाम-से होनेबाला शुभ 
अनुभाग प्रकृष्ट होता है और अशुभ अनुभाग निक्ृष्ट होता है वैसे ही प्रकृष्ट अशुभ 
परिणाम से बेंधनेवाला अशुभ अनुभाग प्रकृष्ट होता है और शुभ अनुभाग निेृष्ट 
होता है । 


पुण्यरूप में प्रसिद्ध ४२ प्रकृतियाँ '--सातांबेदनीय, मनुष्यायुष्क, देवायुष्क, 
तिर्यचन-आयुष्क, मनुष्यगति, देवगति, पंचेन्द्रियजाति; औदारिक, वैक्रिय, आहारक, 
तैजस, कार्मण ये पाँच शरीर, औदारिक-अंग्रोपांग, वैक्रिय-अंगरोपांग, आहवारक- 
अगोपाग, समचतुरञखर-संस्थान, वजर्षभनाराच-संहनन, प्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस, 
स्पर्श; मनुष्यानुपूर्वी, देवानुपू्वी, अगुरूछघु, पराघात, उच्छवासं, आतप, उद्योत, 
प्रशस्त विहायोगति, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, 
आदेय, यश कीति, निर्माणताम, तीथंकरनाम और उच्चगोत्र । 


पापरप में प्रतिद्ध 5२ प्रकृतियाँ--पाँच ज्ञानावरण, नौ दर्शनावरण, असाता- 
वेदनीय, मिथ्यात्व, सोलह कषाय, नो मोकषाय, नारकायुष्क, नरकगति, तिर्य॑च- 
गति, एकेन्द्रिय, होन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, प्रथम संहनन को छोड़ शेष पाँच 
सहनत --अर्धवजर्षभनाराच, नाराच, अर्धनाराच, कीलिका और. सेवार्त; प्रथम 
संस्थान को छोड शेष पाँच संस्थान--न्यग्रोधपरिमण्डल, सादि, कुष्ज, बामन और 
हुड, अप्रशस्त वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श, नारकानुपूर्वी, तिय॑चानुपूर्वी, उपभधात, 
अप्रशस्त विह्ायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, 
दु स्वर, अनादेय, अयश की ति, नीचगोत्र और पाँच अन्तराय । २६ । कि 





१ ये ४२ पृण्य-प्रकृतियोँ कमग्रकृति व नवतरब आदि अनेक अन्वों में प्रसिद्ध 
है। विगम्बर ग्रन्थों में भो ये दी प्रकृतियाँ पुण्यरूप से असिद्ध है । अस्तुत सूत्र में पुष्य- 
रूप में निर्दिष्ट सम्यक्त्व, हास्य, रति और पुरुषवेंद श्न चार प्रकृतियों का जन्य किसी 
पथ में पुण्यरूप से वर्णन नहीं है । 

इन चार £कृतियों को पुण्यरूप माननेबाला सतविश्वेष बढुत प्राचीन है, ऐसा ज्ञात 
होता ऐहै, क्योंकि प्रस्तुत सुत्न में उपलब्ध इनके उल्लेख के उपरात भाध्यबृत्तिकार ने भी 
मतभेद को दरसानेवाली कारिकाएं दी हैं और लिखा है कि इस मंतव्य का रहस्य 
सम्प्रदाय-विच्छेद के कारण इसमें मालूम नहीं होता। हाँ, चतुदंशपूवंधारी जानते 
होंगे । 


संबर-निर्जरा 
बन्ध के वर्णन के बाद अब इस नववें अध्याय में संवर एवं निर्णरा तत्त्व का 
निरूपण किया जाता है । 
संवर का स्वरूप 
आख्रवनिरोध: संबरः: । १। 
आख्रव का निरोध सवर है । 
जिस निमित्त से कर्म का बन्ध होता है वह आख्रव है। आख़व की व्याह्ष्या पहले 
को जा चुकी है। आस्नव का निरोध अर्थात्‌ प्रतिबन्ध करना हो संवर है। आखस्व 
के ४२ भेद पहले बतलाए जा चुक्रे है । उनका जितने-जितने अंश मे निरोध होगा 
उतमे-उतने अजश में सवर कहा जाएगा। आध्यात्मिक विकास का क्रम ही आख्रव- 
निरोध के विकास पर बाश्नित है । अत जैसे-जैसे आख्रव-मिरोध बढता जाता है 
बसे-वेसे गुणस्थान" की भी वृद्धि होती हैं १ 
संबर के उपाय 
स गुप्तिसमितिधर्मानुप्रेक्षापरोषहजयचारित्रे: । २। 
तपसा निर्जरा च ॥ ३। 
बह संवर गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहुजय और चारित्र से 
होता है । 
तप से सवर और निर्जरा होती है। 


१, जिस मुणस्थान में मिथ्यात्व, अविरति जाढ़ि चार हेतुओ में ने जो-जो हेत सर्भव 
हो और उनके कारण जिन-जिन कम प्रकृतियां का बन्‍्ध सम्भव हो उन हेतुओं और 
तज्जन्य कर्मभक्ृतियों के वन्‍्ध का विच्छेद दी उस गुणस्थान से ऊपर के गरुणस्थान का रावर 
है अर्थात्‌ पूब-पूंबर्ती ग्रणस्थान के आस्रव या तज्जन्य बन्ध का अभाव ही उत्तर-उत्तरवतों 
युणस्थान का सवर है। इसके छलिए देखें--दूसरे कर्मग्रन्थ में बन्ध-करण और चौथा 
कमंग्रन्थ ( गाथा ५१-५८ ) तथा प्रस्तुत चन्न को सर्वार्थेश्िज्लि टीका । 
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सामास्यलः संबर का एक ही स्वरूप है, फिर भी प्रकारान्तर से उसके अनेक 
भेद कहें गए हैं। संक्षेप में से इसके ७ और घिस्तार में ६९ उपाय बंताए गए हैं । 
यह संहया धाभिक आचारों के धिधानो पर अवरूम्बित हैं । 


जैसे तप्र संवर का उपाय है वैपे ही वह निर्जरा का भी प्रमुश्त कारण है। 
सामान्यतया तप अम्पुदय ( लौकिक सुख. ) की प्राप्ति का साधन माना जाता है, 
फिर भी वह निःश्रेयस ( आध्यात्मिक सुख ) का भी साधन है क्योकि तप एक 
होने पर भी उसके पीछे की भावता के भेद के कारण वह सकाम और निष्काम 
दो प्रतवार का हो जाता है। सकाम तप अम्युदय का साधक हैं और निष्वाम 
तप नि श्रेयस का | २-३ । 


भुप्ति का स्वरूप 


सम्यग्योगनिग्रहो गुप्ति: । ४ । 

थोगो का भलीभाँत्ति निग्रह करना गुप्ति है। 

वायिक, वाचिक और सातसिक क्रिया अर्थात्‌ योग का सभी प्रकार से निग्नह 
करना गुप्ति नही है, किन्तु प्रशस्त निग्रह ही गुप्ति होकर सवर का उप्राय बनता 
है । प्रशस्त निग्रह का अर्थ हैं सोचसमझकर तथा अ्रद्धापूर्वक स्वीकार किया गया 
अर्थात्‌ वृद्धि और श्रद्धापूर्वक मन, वचन और काय को उन्मार्ग से रोकना और 

सम्मार्ग में लगाना । योग के संक्षेप में तीन भेद है, अत. निग्रहरुप गुप्ति के भी 

तोन भेद होते है 

१ किसी भी वस्तु के लेने व रखने में अथवा बँठने-उठने व चलवे-फिरमे 
में कतव्य-अकर्तव्य का विवेक हो, इस प्रकार शारीरिक ब्यापार का नियमन करना 
ही कायगुप्ति है। २. बोलने के प्रत्येक प्रसग पर या तो वचन का नियमन करना 
यथा मौन धारण करना वचनगुप्ति हैं। ३. दुष्ट सकलप एवं अच्छे-बुरे मिश्रित सकल्प 
का त्याग करना और अच्छे संकल्प का सेवन करंना मनोगुप्ति है । 


समिति के भेद 
ईर्याभाषेषणादाननिक्षेपोत्सर्गाः समितयः । ५ । 
सम्यग्ईरया, सम्यगृभाषा, सम्यगृएषणा, सम्यगूआदान-निक्षेप और 
सम्यग्उत्सयं ये पाँच समितियाँ हैं । 


सभी समितियाँ चिवेकयुक्त प्रवृत्तिरूप होने से संवर का उपाय बनती है। 
पाँचों सभितियाँ इस प्रकार हैं: 
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१. ईर्यासमिति--किसी भी जन्तु ( प्राणी ) को फ्छेश न हो, इसछिए साव- 
धानीपूर्वक चलना । २. भाषासमिति--तत्य, हितकारी, परिमित भर सदेहरहित 
बोलना । ३. एपणासमिति--जीवन-यात्रा में आवद्यक निर्दोष साधनों को जुटाने 
के लिए सावधानीपूर्वक प्रवृत्ति करना। ४ आदाननिक्षेपसमिति--वस्तुमात्र को 
भलीभांति देखकर एवं प्रमाजित करके लेना या रखना । ५. उत्सर्गसमिति--जीव- 
रहित प्रदेश में देखभालकर एवं प्रमाजित करके ही अनुपयोगी वस्तुओं का 
विसर्जन करना । 

प्रन्‍न--गुप्ति और समिति में क्या अन्तर है ? 


उत्तर--गुप्ति में असत्क्रिया के निषेध की मुख्यता है और समिति में सत्करिया 
के प्रवर्तन की मुख्यता है । ५ । 


धर्म के भेद 
उत्तमः क्षमामादंबाजंबशोचसत्यसंयमतपस्त्य(गाकिब्नन्यब्रह्म चर्याणि 
धर्म: । ६। 
क्षमा, मार्दब, आजव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आ्किचन्य 
और ब्रह्मचर्य ये दस उत्तम धर्म हैं। 


क्षमा आदि गुणों को जीवन में उत्तारने से ही क्रोध आदि दोषो का अभाव 
होता है, इसीलिए इन गुणों को संवर का उपाय कहा गया हैं। क्षमा आदि दस 
प्रकार का धर्म जब अहिसा, सत्य आदि मूलगुणो तथा स्थान, आहार-शुद्धि आदि 
उत्तरगुणो के प्रकर्ष से युक्त होता है तभी यतिधर्म बनता है, अन्यया नहीं। अभि- 
प्राय यह है कि अहिसा आदि मृलगुणों या उत्तरगुणों के प्रक५ से रहित क्षमा 
आदि गुण भले ही सामान्य धर्म कहलाएं पर यतिधर्म की कोटि मे नहीं आा 
सकते । ये दस धर्म इस प्रत्ार हैं--- 


१ क्षमा--सहनशील रहना अर्थात्‌ क्रोध पैदा न होने देना और उत्पन्न 
क्रोध को विवेक तथा नम्नता से निष्फल कर डालना | क्षमा की साधना के पाँच 
उपाय है: अपने में क्रोध के निमित्त के होने या न होने का चिन्तन करना, 
क्रोधवृत्ति के दोषो का विचार करना, बालस्वभाव का विचार करना, अपने किए 
हुए कर्म के परिणाम का विचार करना और क्षमा के गुणों का चिन्तन करना । 


( के ) कोई क्रोध करे तब उसके कारण को अपने में दूंढना । यदि दूसरे के 
क्रोध का कारण अपने मे दृष्टिगोचर हो तो ऐसा विचार करता कि भूल तो मेरी 
अपनी ही है, दूसरे की बात तो सच है। कदाचित्‌ अपने से दूसरे के क्रोध का 
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कारण दिखाई न पड़े तो सोचना चाहिए कि यह बेचारा अज्ञन से मेरी भुछ निका- 
लता है। यहो अपने में क्रोध के निमिल फे होने या त होने का चिन्तन है । 


(ख ) जिसे क्रोध आता है वह विश्रममतियुक्त होने से आवेश में आकर 
दूसरे के साथ शत्रुता बाँधता है, फिर उसे मारता या हानि पहुँचाता है और इस 
तरह अपने अहिसाव्रत को नष्ट करता है। इस प्रकार के अनर्थ का चिन्तन ही क्रोध- 
वृत्ति के दोषों का चिन्तन कहलाता है । 

( गे ) कोई पीठपीछे निन्‍दा करे तो ऐसा चिन्तन करना कि बालू (नासमश्ष) 
लोगो का यह स्वभाव ही है, इसमें बात ही क्या है ? उलठा लाभ है जो बेचारा 
पोठपीछे गाली देता है, सामने तो नहो आता । यही प्रसन्‍मता की बात हैं । जब 
कोई सामने आकर गाली दे तब ऐसा सोचना कि यह तो बालजनों की ही बात है, 
जो अपने स्वभाव के अनुसार ऐसा करते है, इससे अधिक तो कुछ करते नही । 
सामने आकर गाली हो देते हैं, प्रहार तो नही करते, यह भी लाभ ही है। इसी प्रकार 
यदि कोई प्रहार करे तो उपक्लार मानना कि वह प्राणमुक्त ता नहीं करता और 
यदि कोई प्राणमुक्त करे तब धर्मअ्रष्ट न कर सकते का लाभ मानकर अपने प्रति 
उसकी दया का चिन्तन करना । इस प्रकार जैसे-जैसे अधिक कठिनाइयाँ आयें वैसे- 
वैसे अपने मे विशेष उदारता और विवेक का विकाप्त करके उपस्थित कठिनाइयों 
को सरल बनाना ही बालस्वभाव का चिन्तन हैँ । 

( घ॒ ) कोई क्रोध करे तब यह सोचना कि इस अवसर पर दूसरा तो निमित्त- 
मात्र है, वास्तव में यह प्रसंग मेरे अपने ही पूर्वकृत कर्मों का परिणाम हैं । यही 
अपने कृत कर्मों का चिन्तन है । 

( ड ) कोई क्रोध करें तब यह सोचना कि क्षमा धारण करने से चित्त 
स्वस्थ रहता है, बदला लेने या प्रतिकार करने में व्यय होनेवाली शक्ति का 
उपयोग सम्मार्ग मे किया जा सकता है । यही क्षमा के गुणो का चिन्तन है । 

२. सार्दब--चित्त में मुदुता और व्यवहार में भी नम्नवृत्ति का होना मार्दव 
गुण है। इसकी सिद्धि के लिए जाति, कुल, रूप, ऐश्वर्य, विज्ञान ( बुद्धि ), श्रुत 
( शास्त्र ), छाभ (प्राप्ति ), वीय॑ ( शक्ति ) के विषय में अपने को बडा या 
ऊँचा मानकर गवित न होना और इन बस्तुओ की विनश्वरता का विचार करके 
अभिमान के काँटे को निकाल फेंकना । 

३, श्राजेब--भाव की विशुद्धि अर्थात्‌ विचार, भाषण और व्यवहार की 
एकता ही आर्जव गुण है। इसकी प्राप्ति के लिए कुटिछता या मायाचारी के दोषो 
के परिणाम का विचार करना । 
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४. क्लौच--धर्म के साथतों तथा शरीर तक में भी आसक्ति न रखभा--ऐसी 
निलोभता शौच है। 


५ सत्य--सत्पुरुषो के लिए हिलकारी व यथार्थ वचन बोलना ही सत्य है । 
भाषासभिति ओर सत्य में अन्तर यह है कि प्रत्येक मनुष्य के साथ बोलचाल मे 
विवेक रखना भाषासमिति हैं और अपने समझील साधु पुरुषों के साथ सम्भापण- 
व्यवहार में हित, मित और यथार्थ वचन का उपयोग करना सत्य नामक यति- 
धर्म है । 

६. संयम--मन, वचन और काय का नियमन करना अर्थात्‌ विचार, बाणी 
और गति, स्थिति आदि में यतना ( सावधानी ) का अभ्यास करना सयम है ।" 


७, तप--मलिन वृत्तियो को निर्मल करने के निमित्त अपेक्षित शक्ति की 
साधना के लिए किया जानेवाला आत्मदमन तप है ।* 

८ व्यागर--पात्र को ज्ञानादि सदुगुण प्रदान करना त्याग है । 

९ ग्राकिचन्य--किसी भी वस्तु में ममत्ववुद्धि न रखता आकिचन्य है । 

१० ब्रह्मचर्य-त्रुटियो को दूर करने के लिए ज्ञानादि सदुगुणों का अभ्यास 
करना एवं गुरु) की अधीनता के सेवन के लिए ब्रह्म (गुरुकुल) में चर्य ( बसना 
ब्रह्मचर्य है । इसके परिपालनार्थ अतिशय उपकारक अनेक गुण है, जैसे आकर्षक 


# सयम के सन्रह्द प्रकार हे, जो भिन्न-भिन्न रूप मे ह पांच इत्नियों का न्म्रदद, 
पॉच अच्तों का त्याग, चार कषायों का जय तथा मन, वचन और काय को पिरति | ध्ला 
प्रकार पाँच स्थावर और चार त्रस ये नौ संयम तथा प्रेध्यसयम, उपेक्ष्यसयम, अपडहृत्य- 
संयम, प्रमृज्यनयम, कायसंयम, वाकूसंयम, मन संयम और उपकरणसंयम «स तरद 
कुल सन्नह प्रफार का सबम & । 

२ इसका वर्णन इसी अध्याय के सत्र १६-२० में है। इसके उपरात अनेक तपरिथयों 
द्वारा अचरित अलग-अछूग प्रकार के तप जैन परम्परा मे प्रसिद्न हैं। जैसे यवम -य और 
वज़मत्य ये दो, चान्द्रायण, कनकावली, रत्नावडी और मुक्तावली ये तीन; क्षल्लक और 
महा ये दो सिंइविक्तीडित, सप्तसप्तमिका, अष्अष्टमिका, नवन॑वमिका, दशदशमिका 
ये चार प्रतिमाए, क्षद्र और महा ये दो सर्वतोभद्र, भद्रोत्तर आचाम्ल, बर्धभान एवं बारह 
मिक्षप्रतिमाएं श्त्यादि | श्नके विशेष वर्णन के लिए देखें--आत्मानन्द सभा द्वारा प्रकाशित 
तपोरत्नमह्टोद्धि नामक ग्न्य । 

३. गुरु (आचार ) पति प्रकार के हैं -प्रवाजर, दिगाचार्य, श्रुवोद श, श्रुतसमुद्दे श, 
आम्तायार्थवाच्क। जो प्रत्रज्या देता है वह प्रत्राजक, जो बस्तुमात्र की अनुज्ञा प्रदान 
करे वह दिगाचाय , जो आगम का प्रथम पाठ पेढ़ाए वह अ्रत्तोद छा, जो स्थिर परिचय कर'न 
के लिए आगम का विशेष प्रवचन करे वह अ्रतप्नमुद्ें शा और जो आभ्नाय के उत्सर्ग और 
अपवाद का रहस्य बतलाए बह आम्नायार्थवाचक कहलादा है। 
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स्पर्श, रस, शन्घ, रुज, शब्द और शरीर-संस्कार आदि भें ले उलशना। इसी 
प्रकार अध्याय ७ के सूत्र ३ में वणित चतुर्थ महाव्रत को पाँच भावताओं का 
विशेष रूप से अम्यास करना । ६ । 


अनुप्रेक्षा के भेद 


अनित्याद्रणसंसारकत्वान्यत्वाशुचित्वाद्रवसंबरनिज रालोकबो धि- 

बुलंभधमंस्वास्यातत्वानुचिन्तनमनुप्रेक्षा: । ७। 

अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुच्ति, आख्रव, ख़बर, 
निजेरा, छोक, बोधिदुर्ल भत्व ओर धम्मस्वाब्यातत्व--इनका अनुचिन्तब 
ही अनुप्रेक्षाएं हैं। 

अनुम्रेक्षा अर्थात्‌ गहुन चिन्तन । तात्तविक और गहरे चिन्तन द्वारा रामदेष 
आदि वृत्तियाँ रुक जाती है; इसीलिए ऐसे चिन्तन को सवर का उपाय कहा 
गया हैं। 

जीवनशुद्धि मे विशेष उपयोगी बारह विषयो को चुनकर उनके चिन्तन को 
बारह अनुप्रेक्षाओ के रूप मे गरिनाया गया है । अनुप्रेक्षा को भावना भी कहते हैं । 
बारह अनुप्रेक्षाओं का परिचय नीचे दिया जा रहा है । 

१ श्रनित्यानुप्रेज्षा--किसी भी प्राप्त वस्तु के वियोग से दु ख न हो इसलिए 
उन सभी वस्तुओ में आसक्ति कम करना आवश्यक है | इसके लिए हो शरीर और 
घरबार आदि वस्तुएँ एवं उनके सम्बन्ध नित्य और स्थिर नही है, ऐसा चिन्तन 
करना ही अनित्यानुप्रेक्षा हैं । 

२ भ्रशरणानुप्रेक्षा--एकमात्र शुद्ध धर्म को ही जीवन का शरणभूत स्वीकार 
करने के लिए अन्य सभी वस्तुओं से ममत्व हटाना आवश्यक है। इसके किए 
ऐसा चिन्तन करना कि जैसे सिह के पंजे में पढे हुए हिरन का कोई शरण नही 
वेसे ही आधि ( मानसिक रोग ), व्याधि ( शारीरिक रोग ) और उपाधि से 
ग्रस्त मैं भी सर्वदा के लिए अशरण हूँ। यह अशरणानुप्रेक्षा है । 

३, संसारानुप्रेक्षा--संसारतृष्णा का त्याग करने के लिए सास्रारिक वस्तुओं 
में लिर्वेंद ( उदासीनता ) की साधना आवश्यक है। इसीलिए ऐसी वस्तुओं से मन 
को हटाने के लिए ऐसा चिन्तन करना कि इस ब्नादि जन्म-मरण-संसार में न 
तो कोई स्वजन है और न कोई परजन, क्योकि प्रत्येक के साथ तरह-तरह के 
सम्बन्ध जन्म-जस्मान्तर में हुए हैं। इसी प्रकार राग्र, देष और मोह से संतक्त 
प्राणी विषयलुक्णा के कारण एक-दूसरे को हड़पने को रीति से असह्ाय दुःखो का 
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अनुभव करते है। यह संसार हर्ष-विषाद, सुख-दु'ख आदि दन्द्रों का स्थान है और 
सचमुच कष्टमय है । इस प्रकार का विन्तन संसारानुप्रेक्षा है । 

४ एकत्वानुप्रेक्षा--मोक्ष-प्राप्ति की दृष्टि से राग्ह्रेष के प्रसंगो में निर्ेपता 
की साधना आवश्यक है । मत स्वजन-विषयक राग्र तथा परजन-विषयक हद ष 
को दूर करने के लिए ऐसा विचार करना कि "मैं अकेला ही जन्मता-मरता हूँ, 
अकेला ही अपने बोये हुए कमंबीजों के सुख-दु खादि फलो का अनुभव करता हैँ, 
वास्तव में मेरे सुख-दु ख का कोई कर्ता-हर्ता नही है । यह एकत्वानुप्रेक्षा है | 


४ प्रन्यत्वानुप्रेक्ा--मनुष्य मोहावेश से शरीर और अन्य वस्तुओं की 'हास- 
वृद्धि में अपनी हृस-वुद्धि को मानने को भल करके मूल कर्तव्य को भूल जाता है। 
इस स्थिति के निरासार्थ शरीर आदि अन्य वस्तुओं में अपनी आदत को दूर करना 
आवदयक है | इसीलिए इन दोनो के गुण-धर्मों की भिन्‍नता का चिन्तन करना कि 
शरीर तो जड, स्थल तथा आदि अन्त युक्त है और मैं तो चेतन, सुक्षम-आदि, 
अन्तरहित हूँ । यह अन्यत्वानुप्रेक्षा है । 

६ श्रशुचित्वानुप्रेक्षा--सबसे अधिक घृणास्पद शरीर ही है, अत उस पर 
से मर्च्छा घटाने के लिए ऐसा सोचना कि शरोर स्वय अशुचि है, अशुचि से हो 
पैदा हुआ है, अशुचि वस्तुओ से इसका पोषण हुआ है, अशुचि का स्थान हैं और 
अशुचि-परम्परा का कारण हूँ । यह अशुचित्वानुप्रेक्षा हैं । 


७ शआाखकानुप्रेज्षा--इन्द्रिय-भोगो की आसक्ति कम करने के लिए प्रत्येक 
इन्द्रिय के भोगसम्बन्धी राग से उत्पन्त होनेवाले अनिष्ट परिणामों का चिन्तन 
करना आखवानुप्रेक्षा है । 

८ सबरानुप्रेक्षा--दुर्वत्ति के दवारो को बन्द करने के लिए सद्वृत्ति के गुणो 
का चिन्तन करना संवरानुप्रेक्षा है । 

९. निर्जरानुप्रेज्ञा--कर्म-बन्धन को नष्ट करने की वृत्ति दृढ़ करने के लिए 
विविध कर्म-विपाकों का चिन्तन करना कि दु ख के प्रसंग दो प्रकार के होते है--- 
एक तो इच्छा और सन्नान प्रयत्न के बिना प्राप्त हुआ, जैसे पशु, पक्षी और बहरे, 
गूगे आदि दु खप्रघान जन्म तथा उत्तराधिकार में प्राप्त गरीबी, दूसरा सदुद्ेश्य 
से सज्ञान प्रयत्तपूर्वक प्राप्त किया हुआ, जैसे तप और त्याग के कारण प्राप्त 
गरीबी और शारीरिक कृशता आदि । पहले में वृत्ति का समाधान न होने से बह 
अरुचि का कारण होकर अकुशल परिणामदायक बनता है झौर दूसरा सद्वृत्ति- 
जनित होने से उसका परिणाम कुशल ही होता है! अतः अचानक प्राप्त हुए 
कटक विपाको में समाधान-वृत्ति साधना तथा जहाँ सम्भव हो वहाँ तप और 
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त्याग द्वारा कुशलू परिणाम की प्राप्ति हो इस प्रकार संचित कर्मों को भोगना 
श्रेयस्कर है । यह निर्जरानुप्रेक्षा है । 

१० लोकानुप्रेक्षा--तत्त्वज्ञान की विशुद्ध के निमित्त विश्व के वास्तविक 
स्वरूप का चिन्तन करना लोकानुप्रेक्षा है । 

११ बोधिदु्लमत्वानुप्रेक्षा--प्राप्त हुए मोक्षमार्ग में अप्रमत्तमाव की साधना 
के लिए ऐसा विचार करना कि “अनादिप्रपंच-जाल में, विविध दुःल्लो के प्रवाह में 
तथा मोह आदि क्रर्मों के तीत्र आधातों को सहन करते हुए जोव को शुद्ध दृष्टि और 
शुद्ध चारित्र प्राप्त होना दुर्लभ है' । यह बोधिदुलंभत्वानुप्रेक्षा है । 

१२ धर्मस्वास्यातत्वानुप्रेज्ञा--धर्ममार्ग से च्युत न होने और उसके अनुष्ठान 
में स्थिरता छाने के लिए ऐसा चिंतन करना कि 'यह कितना बडा सौभाग्य है कि 
जिससे समस्त प्राणियों का कल्याण होता है ऐसे सर्वगुणसम्पन्त धर्म का सत्पुरुषों 
ने उपदेश किया है' । यह घर्मस्वास्यातत्वानुप्रेक्षा है। ७ । 

परीषह 

सार्गाउच्यवननिज रा परिसो ढव्या: परीषहा: । ८। 

क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंशसशकनाग्न्यारतिस्थीचर्यानिषद्याशप्पाक्रोशयध- 

याचनाइलाभरोगतृणस्पर्शमलसत्कारपुरस्कारप्रशाशानादर्शनानि । ९. 

सुक्ष्म तम्परायच्छद्यस्थवीतरागयोश्रतुदंश । १० । 

एकादश जिने । ११। 

बादरसम्पराये सर्वे | १२। 

ज्ञानावरण प्रज्ञाज्ञाने । १३१ 

दर्शनमोहान्तरापयोरबशनालाभो । १४ । 

चारित्रमोहे नाग्न्यारतिस्त्री निषद्याक्षोशयाथनासत्कारपुरस्कारा: (११५५ 

बेदनीये शेषा: । १६। 

एकादयो भाज्या युगपदेकोनविशतेः । १७। 

मार्ग से च्युत न होने एवं कर्मों के क्षय के लिए जो सहन करने 
योग्य हों वे परीषह हैं। 





१ अताम्बर व द्विगम्बर सभी पुस्तकों में 'ब” छपा हुआ मिर्ता है, परन्तु यह परीषद 
शब्द के 'ष? के साम्य के कारण व्याकरणविषयक श्रान्ति-मात्र है। वस्तुत- व्याकरण के 
अनुसार 'परिसोदव्या:! ही झड्ध रूप हैं। जैसे देखें--सिश्षह्देस व्याकरण, २.१.४८ तथा 
पाणिनीय व्याकरण, ८ १ ११५ 
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क्षुधा, तृष्णा, शोत्त, उष्ण, दशमशक, नम्तत्व, अरति, स्त्री, चर्या, 
निषद्या, शय्या, आक्रोश, वध, याचना, अलाभ, रोग, तृणस्पर्शण, मल, 
सत्कार-पुरस्कार, प्रज्ञा, अज्ञान और अदर्शन--ये बाईस परीषह है। 

सूक्ष्ममम्पराय व छद्यस्थवीतराग में चोदह परीषह सम्भव है। 

जिन भगवान्‌ मे ग्यारह परीषह सम्भव हैं । 

बादरसम्पराय में बाईसो परीषह सम्भव हैं । 

ज्ञानावरणरूप निमित्त से प्रज्ञा ओर अज्ञान परीषह होते हैं। 

दर्शनमोह से अदर्शन और अन्तराय कम से अलाभ परीषह होते हैं । 

चारित्रमोह से नग्तत्व, अरति, स्त्री, निषद्या, आक्रोश, याचना और 
सत्कार-पुरस्कार परीषह होते है । 


वेदनीय से शेष सभी परीषह होते है । 
एक साथ एक आत्मा में १ से १९ लक परीषह विकल्प से सम्भव है। 


सवर के उपाय के रूप में सूत्रकार ने परीषहों के पाँच अगों का निरूपण 
किया है+-+१ परीषहो का रकक्षण, २े उनकी सख्या, ३. अधिकारी भेद से उनका 
विभाग, ४ उनके कारणों का निर्देश और ५ एक साथ एक जीव में सम्भाव्य 
परीषह । यहाँ प्रत्येक अग का विशेष विचार किया जाता है । 


१ लक्षण--अज्भीकृत धर्ममार्य मे स्थिर रहने और कर्मबन्धन के विनाश 
के लिए जो स्थिति समभावपूर्वक सहन करने योग्य है उसे परीषह कहते हैं । ८ । 


२ संख्या--यद्यपि परीषहो की सख्या सक्षेप में कम और विस्तार में अधिक 
भी कल्पित की जा सकती हैँ तथापि त्याग के विकास के लिए विशेषरूप में 
बाईस परीषह शास्त्र में बतलाए भए हैं। वे ये हैं--१-२ क्षुधा और पिपासा-- 
भूख और प्यास की चाहे जैसी बेदना हो, फिर भी अद्भीकृत मर्यादा के विपरीत 
भाहार-जल न लेते हुए समभावपूर्वक इन वेदनाओ को सहना। ३-४. शीत व 
उष्ण- ठड और गरमी से चाहे जितना कष्ट होता हो, फिर भी उसके निवारणार्थ 
किसी भी अकल्प्य वस्तु का सेवन न करके समभावपूर्वक उन बेदनाओ को सहना । 
५. दशमशक--डाँस, मच्छर आदि जन्तुओ के उपद्रव को खिन्न न होते हुए 
समनाषपूर्वक' सहन करना । ६. नस्तता"--लग्नता को समभावपूर्वक सहन 


१. इस परीषह के विषय में इबेताम्बर व दिगम्बर दोनों सम्प्रदायों में विशेष मतभेद मै 
और इसी के कारण श्वेताम्बर-दिगम्बर नाम पड़े हैं। इ्वेतास्थर शास्त्र विशिष्ट साथफों के 


९. ८-१७ ] परीषह २१५ 


करमना। ७. अरति--अंग्रीकृल मार्ग सें अनेक कठिताइयों के कारण अहचि का 
प्रसंग ज्ञाने थर उस समध अरुचि न लाते हुए धैर्थपूर्बल् उससें रुख लेखा । 
८. स्त्री--पृरुष या स्त्री साधक का अपनी साधना में बिजातीय आकर्षण के अति 
न ललचाना । ९. चर्या--स्त्रीकृत धर्मजीवन को पुष्ट रखने के किए असंग होकर 
मिल्ल-भिन्‍्न स्थानों में विहार करता और किसी भी एक स्थास में लियतवास 
स्वीकार न करना । १०. निषद्या-्साधना के अनुकूल एकास्त स्थान में भर्यादित 
समय तक आसन लगाकर बैठे हुए सांघक के ऊपर यदि भय का प्रसंग भा जाय तो 
उसे अकम्पितभाव से जीतना अश्ववा आसन से च्यूत न होना । १६१, कम्या+-- 
कोमल या कठोर, ऊँची या नीची, जैसी भी जगह सहजभाज से मिले जहाँ सम- 
आवपूर्वक शयन करना । १२. आक्रोश--कोई पास आकर कठोर या अप्रिय 
बचन कहे तब भी उसे सत्कौोर समझनों | १३ वध--किंसी के द्वारा ताइन- 
तर्जन किये जाने पर भी उसे सेवा ही मालना । १४. याचमा--दीनता या अंभि- 
मान न रखते हुए सहज घर्मयात्रा के मिर्वाहार्थ यांचकर्वृति स्वीकार करता। 
१५. अलछाभ--याचना करने पर भी यदि अभीष्ट वरतु न मिले तौ प्राप्ति के 
बजाय अप्राप्ति को ही सच्चा तप्र मानकर सत्लोष रखूना। ६६. रोय“--व्याकुल 
से होकर समभावपूर्वक किसी भी रोग को सहुन करना । १७. तृणस्पर्श--सभारे 
में या अन्यन्न तृण आदि की तीक्ष्णता अथबा कठ़ोरता अनुभव हो तो मृद्धुशस्पा 
के सेवन जैसी प्रसन्नता स्खना। १८. मल्ल--शारोरिक मेल लाहे जितना हो, 
फिर भी उससे उद्विग्न न होना और समान आदि संस्कारो की इच्छा न करना । 
१९. सत्कार-पुरस्कार--घाहे जितना सत्कार मिले पर उससे प्रसन्‍न न होना और 
सत्कार न मिलने पर खिन्‍न न होना। २०. प्रज्ञा--प्रज्ञा अर्थात्‌ चमत्कारिणी 
बुद्धि होने पर उसका गर्व न करना और वैसी बुद्धि न होने पर खेद ते करना । 
२१. अज्ञान--विशिष्ट शास्त्रज्ञान से गवित ने होना और उसके अभाव में आत्मा- 
बमानना न रखना । २२. अदर्शान--सूक्ष्म और अतीन्द्रिय पदायों का दर्शत न 
होने से स्वीकृत त्याग निष्फल प्रतीत होने पर विवेकपूर्वक श्रद्धा रखना ओर असन्न 
रहना । ९। 
लिए स्ववा नग्नत्व को स्वीकार करके भी अन्य साथकों के छिए मर्थादित बस्नपात्र की 
भाज्ञा देते हैं और तदनुसार अमूर्छित भाव से वस्मपाघ्र रखनेबाले को भी थे साधु मानते 
है, जब कि दिगम्बर शास्त्र मुनिनामघधारक सभी साधकों के छिए समानरूप से पेकान्तिक 
नग्नत्व का विधान करते हैं। नग्नश्व को अ्रचेलक परोषद भी कहते हैं। माशुनिक शोधक 
विद्वान्‌ वस्मपात्र धारण करनेवाली श्वेतांबर परंपरा में भगवान्‌ पाइबनाथ की सवस्य 
परम्परा का मूरू देखते हैं और सर्ववा नग्मत्वबाडी दिर्भवर परंप्शों में भ० मंहाबीर की 
अवख्म परंपरा का मूख देखते हैं । 


२१६ तस्वार्थसृत्र [ ९. ८-१७ 


३. श्रधिकारी-भेद-- जिसमे सम्पराय ( छोमकषाय ) की बहुत कम सम्भावता 
हो उस सूक्ष्मसम्पराय नामक गुणस्थान में तथा उपशान्तमोह व क्षीणमोह 
नामक गुणस्थानों में चौदह परीषह ही सम्भव हैं । वे ये हैं-क्षुपा, पिपासा, शोत, 
उष्ण, दंशमशक, चर्या, प्रज्ञा, अज्ञान, अलाभ, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श और 
मल । शेष आठ सम्भव नही है, क्योकि वे मोहजन्य है, एवं ग्यारहयें और बारहवे 
गुणस्थानों में मोहोदय का अभाव है। यद्यपि दसवें गुणस्थान में मोह होता है 
पर वहू इतना अल्प होता है कि न होने जैसा ही कह सकते है । इसीलिए इस 
गुणस्थान में भी मोहजन्य आठ परीषहों की शक्‍यता का उल्लेख न करके केवल 
चौदह को शक्यता का उल्लेख किया गया है । 


तेरहवें ओर चोदह॒वें" गुणस्थानो में केवल ग्यारह ही परीषह सम्भव हैं । वे 
है-क्षुधा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणस्पर्श 
और मल । शेष ग्यारह धातिकमंजन्य होते है और इन गुणस्थानो में धातिकर्मों का 
अभाष होने से वे सम्भव नही है । 


जिसमें सम्पराय ( कषाय ) की बादरता अर्थात्‌ विशेष रूप में सम्भावना हो 
उस बादरसम्पराय * नामक नवें गृणस्थान में बाईस परीषह होते हैं, क्योकि 
परीषहों के कारणभूत सभी कर्म वहाँ होते हैं । नवें गुणस्थान में बाईस परीषहो 
की सम्भावना का कथन करने से उसके पहले के छठे आदि गुणस्थानों में उतने 
ही परीषह सम्भव हैं, यह स्वत फलित हो जाता है । १०-१२ । 


४. कारण-निर्देश---कुल चार कर्म परीषहो के कारण माने गये है। 


१. इन दो गुणस्थानो में परीषहों के विषय में दिगम्बर और इ्वताम्बर संप्रदायों मे 
मतभेद है, जो सर्वज्ञ में कवलाहार मानने और न मानने के कारण है। इसीलिए 
दिगम्बर व्याख्याग्रन्य "एकादश जिने! सूत्र को मानते हुए भी इसकी व्याख्या तोड-सरोड 
कर करते प्रतीत होने है ! व्याख्या एक नहीं बल्कि दो की गई हैं और वे तीव साम्प्र- 
दायिक मतभेद के बाद को हो है, ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है। पहली व्याख्या के अनुसार 
ऐमा अर्थ किया जाता है कि निन (सर्वज्ञ ) मे क्षपा आदि ग्यारह परीषह ( वेदनीय कर्म- 
जन्य ) है, लेकिन मोह न होने से वे क्षुधा आदि वेदना रूप न होने के कारण उपचार 
मात्र से द्ब्य परीषह है । दूसरी व्याख्या के अतुसार “न! शब्द का अध्याद्वार करके यह 
अर्थ किया जाता है कि जिनमें वेदनीय कम होने पर भी तदाश्नित क्षधरा आदि ग्यारह 
पराषद मोह के अभाव के कारण बाधा-रूप न होने से है ही नहीं। 


२०५ दिगम्बर व्याख्या-प्रन्थ यहाँ बादरसम्पराय शब्द को सच्चा न मानकर विक्वेषण 
मानते हैं, जिस पर से वे छठे आदि चार गुणस्थानों का अर्थ घरित करते हैं । 


९, १८ ] चारित्र के भेद २१७ 


ज्ञानावरण प्रज्ञा" व अज्ञान परीषहों का कारण है; अन्तरायकर्म अलाभपरीषह्‌ 
का कारण है; मोहनोय में से दर्शनघोहनोीय अदर्शन का ओर घारिवमोहनीय 
नरनतत्व, अरति, स्त्री, निषया, आक्रोश, याचना, सत्कार इन सात परीषहों का 
कारण है; वेदनीय कर्म ऊपर निरदिष्ट सर्वज्ञ में सम्भाध्य ग्यारह परीषहो का 
कारण है। १३-१६ । 

भू एक साथ एक जोव सें संमाव्य परोबह--बाईस परीषहों में अनेक 
परीषह परस्परविरोधी हैं, जैपे शीत, उष्ण, चर्या, शब्या और निषद्या। इनमें 
से पहले दो और बाद के तीन एक साथ सम्भव ही नहीं है। शीत परीषह के 
होने पर उष्ण और उष्ण के होने पर शीत सम्भव नही । इसी प्रकार चर्या, शब्या 
और निषद्या इन तीनों में से भो एक समय में एक ही परीषह सम्भव है। 
इसीलिए उक्त पाँचो में से एक समय में किन्‍्ही भी दो को सम्भव और तीन को 
असम्मव मानकर एक आत्मा में एक साथ अधिक-से-अधिक १९ परीषह सम्भव 
माने गये है। १७। 

चारित्र के भेद 


सामायिकच्छेदो पस्थाप्यपरि हार जिशु द्धिसुक्ष्मसम्पराय- 
यथारुयातानि चारित्रम्‌ । १८। 
सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्मसम्पराय और यथा- 
स्यात--यह पाँच प्रकार का चारित्र है। 


आत्मिक शुद्धदशा में स्थिर रहने का प्रयत्न करना चारित्र है। परिणाम- 
शुद्धि के तरतमभाव की अपेक्षा से चारित्र के सामायिक आदि पाँच भेद हैं। 
वे इस प्रकार है 

१. साम्रायिकचारिश्र--समभाव में स्थित रहने के लिए समस्त अशुद्ध 
प्रवृत्तियों का त्याग करना सामायिकचारित्र है। छेदोपस्थापन आदि शेष चार 
चारित्र सामायिकरूप तो हैं ही, फिर भी आचार और गृण की कुछ विशेषताओं 
के कारण इन चारो का सामायिक से पृथक रूप में वर्णन किया गया है । हत्वरिक 
भर्थात्‌ कुछ समय के लिए अथवा यात्व॒त्कधिक अर्थात्‌ सम्पूर्ण जीवन के लिए जो 
पहले-पहुल मुनि-दीक्षा लो जाती है वह सामाय्रिक है । 

२० झैशोपस्थापनचा रित्र--प्रथम दीक्षा के पश्चात्‌ विशिष्ट श्रुत का अभ्यास 
कर लेने पर विशेष शुद्धि के लिए जीवनपर्यंत पुन जो दोक्षा लो' जाती है, एवं 


१, चमत्कारिणी बुद्धि कितनी ही क्यों न हो, परिमित होने के कारण ज्ञानावरण के 
आश्रित ही होती है, अत' प्रशापरीषद् शानावरणजन्य ही है| 


र्श्८ तत्वार्थलूव [ ९. १९-२० 


प्रथम दीक्षा में दोषापति आने से उसका छेद करके फिर नये सिरे से जो दीक्षा 
का आरोपण किया जाता है, वह छेदीपस्थापनवारित्र है। इसमें पहला निरतिचार 
और दूसरा सातिचार छेरोपस्थापनचारित्र है । 

३. परिहारविशुद्धिचारित्र--जिसमें विशिष्ट प्रकार के तपःप्रधान आचार का 
पालन किया जाता है वह परिहारविशुद्धिचारित्र है ।'* 


४ सुक्ष्मसंपरायचारित्र- जिसमे क्रोध आदि कषायों का तो उदय नहीं 
होता, केवल लोभ का अद अतिसूक्ष्मरूप में रहता है, वह सूक्ष्मसम्पराय- 
चारित्र है। 

५ यथासु्यातचारित्र--जिसमें किसी भी कषाय का बिलकुल उदय नही 
रहता वह यथाखझूयात अर्थात्‌ वीतरागचारित्र है ।* 


तप 


अनशनावमौदयंव॒त्तिपरिसंख्यानरसपरित्यागविविक्तशय्यासन- 
कफायवलेशा बाह्य तप: । १९ । 


प्रायश्चित्तविनयवेयावत्यस्वाध्यायव्युत्सगंध्यानान्युसरम्‌ । २० । 


अनशन, अवमोदय॑, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्या- 
सन ओर कायक्लेश--ये बाह्य तप हैं। 

प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्त्य, स्वाध्याय, व्युत्सग और ध्यान--ये 
आशभ्यन्तर तप हैं । 

वासनाओ को क्षीण करने तथा समुचित आध्यात्मिक शक्ति की साधना के 
लिए शरीर, इन्द्रिय और मन को जिन-जिन उपायो से तपाया जाता है वें सभी 
तप कहे जाते हैं। तप के बाह्य और आशभ्यन्तर दो भेद हैं। बाह्य तप वह है 
जिसमे शारीरिक क्रिया की प्रधानता हो तथा जो बाह्य द्रध्यो की अपेक्षा- 
सहित होने से दूसरों को दिखाई दे | आम्पस्तर ठप वह है जिसमें मानसिक क्रिया 
की प्रधानता हो तथा जो मुख्यरूप से बाह्दय द्रव्यों को अपेक्षा से रहित होने से 
दूसरो को दिखाई न भी दे । स्थल तथा लोगो द्वारा ज्ञात होने पर भी बाह्य तप 
का आभ्यन्तर तप की पुष्टि में उपयोगी होने से हो महत्त्व माना गया है। बाह्य 
ओर आमस्यन्तर तप के वर्गीकरण में समग्र स्थुछ और सूक्ष्म घाभमिक नियमों का 
समावेश हो जाता है । 





» देखें--हिन्दी चौथा कमंप्रन्थ, प० ५९-६४ ११। 
२. इसके अथाख्यात और तथाख्यात नाम भी मिलते है। 


९ २१-२२ ] प्रायश्विस आदि आम्यन्तर तपों के भेद २१९ 


बाह्य तप--आाहा तप के छः प्रकार ये हैँ---१, अनशन--विशिष्ट अवधि तक 
या क्षाजीवस सब प्रकार के आहार का त्यास करना | इलसें पहला इस्वश्कि और 
दूसरा यावत्कधिक है। २. अवमौदर्य या ऊनोदरी--जितनी भूख हो उससे कम आहार 
करना | दे. वृत्तिपरिसंस्यान--विविध वस्तुओं की छालसा कस करना । ४. रसपरि- 
त्याग--घी, दूध आदि तथा मद्य, मधु, मक्खन आदि विकारवर्धक रसों का त्याग 
करना । ५. विविक्त गग्पासन--बाधारहित एकान्त स्थास में रहनां। ६, काय- 
क्लेश--ठंड, गरमी या विविध क्ासनादि द्वारा शरीर को कष्ट देता । 
आम्पन्तर त१५--आस्यन्‍्तर तप के छः प्रकार ये हैं--१ प्रायश्चित्तू--धारण 
किए हुए व्रत में प्रमादजनित दोषों का शोधन करना | २ विनय--श्ञान आदि 
सद्गुणो में आदरभाव। ३ वैयावृत्य--योग्य साधनों को जुटाकर अथवा अपने 
आपको काम में लगाकर सेवाशुश्रृुषा करना। वित्तय और बैयावृत्त्य में यही 
अन्तर है कि विनय मानसिक धर्म है और वैयाव॒त्य शारोरिक धर्म है। 
४ स्वाध्याय--श्ञामप्राप्ति के किए विविध प्रकार का अध्ययन करना। ५. अप्रस्सर्ग--- 
अहंता और ममता का त्याग करना । ६. ध्यान--चित्त के विक्षेपों का त्याग 
करना । १९-२० । 


प्रायश्वत्त आदि आभ्यन्तर तपो के भेद 
नवचतुदंशपश्चद्विभेदं ययाक्रमं प्राग्ध्यानात्‌ । २१। 
ध्यान के पूव॑बर्तोी आभ्यन्तर तपो के क्रमशः नो, चार, दस, पाँच 
और दो भेद हैं । 
ध्यान का विचार विस्तृत होने से उसे अन्त में रखकर उसके पहले के 


प्रायश्रित्त आदि पाँच आम्यन्तर तपों के मेदों की सख्या ही बहाँ निदिष्ट की गई 
हैं। २१। 
प्रायश्वित्त के भेद 
आलीचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेकव्युत्समंतपर्छेवपरिहारो- 
पस्थापनानि । २२१ 
आलोचन, प्रतिक्रमण, सदुभय, विवेक, व्युत्सग, लप, छेद, परिहार 
और उपस्थापन--ये प्रायश्चित्त के नो भेद हैं । 


दोध अर्थात्‌ भूल के झोघन के अनेक प्रकार हैं और वे सभी प्रायश्विल हैं । संक्षेप 
में के नो हैं---१. गुर के समझ शुद्धभाव से अपनो भूछ शक करमा आलोचन है । 
२. हुई भूल का अनुताप करके उससे निवल होता और जाने भूल व हो' इसके 


२२० तत््वार्थसृत्र [२३-२४ 


लिए सावधान रहना प्रतिक्रमण है। ३ उक्त आलोचन और प्रतिक्रमण दोनो साथ 
करना तदुभय अर्थात्‌ मिश्र हैं। ४. खाने-पीने आदि की यदि अकल्पनीय बस्सु 
आ जाय और बाद में पता चले तो उसका त्याग करना विवेक है। ५. एकाग्रता- 
पूर्वक शरीर और वचन के व्यापारों को छोड़ना ब्युत्सर्ग है। ६. अनशन आदि 
बाह्य तप करना तप है। ७ दोष के अनुसार दिवस, पक्ष, मास या वर्ष की 
प्रत्रृज्या कम करता छेद है। ८. दोषपात्र व्यक्ति से दोष के अनुसार पक्ष, मास 
आदि पर्यन्त किसी प्रकार का संसर्ग न रखकर उसे दूर से परिहरना परिहार है ! 
९ अहिसा, सत्य, ब्रह्मचर्य आदि महात्रतो का भग होने पर पुन: शुरू से उन 
महाव्रतो का आरोपण करना उपस्थापन है ।' २२। 


विनय के भेद 


ज्ञानदशनचारित्रोपचाराः । २३। 
ज्ञान, दर्शंत, चारित्र और उपचार--ये विनय के चार भेद हैं । 


विनय वस्तुत. गुणरूप में एक ही हैं, फिर भी उसके ये भेद विषय की दृष्टि 
से ही वणित है। विनय के विषय को मुख्यत यहाँ चार भागों में विभाजित किया 
गया है, जैसे--१ ज्ञान प्राप्त करना, उसका अभ्यास जारी रखना और भूलना 
नही--यह ज्ञान का विनय है। २ तत्त्व की यथार्थ प्रतीतिस्वरूप सम्यग्दर्शन 
से विचलित न होना, उसके प्रति उत्पन्न होनेवाली शद्भाओं का निवारण करके 
नि शकभाव की साधना करना दर्शनविनय है। ३ सामामिक आदि चारित्रो मे 
चित्त का समाधान रखना चारित्रविनय है। ४. जो अपुत्े से सदगुणों मे श्रेष्ठ हो 
उसके प्रति अनेक प्रकार से योग्य व्यवहार करना, जैसे उसके सम्मुख जाता, उसके 
आने पर खड़े होना, आसन देना, वन्दन करता इत्यादि उपचारविनेय है । २३ ॥। 


वैयावत्त्य के भेद 
आचार्योपाध्यायतपस्विशेक्षकगलानगणकुलसड्ू साधुसमनोज्ञानाम्‌ । २४ ४ 


आचाय॑, उपाध्याय, तपस्वी, शेक्ष, ग्लान, गण, कूछ, संघ, साधु और 
समनोज्ञ--यह दस प्रकार का वेयावृत्त्य है | 
वैयावृत्त्य सेवारूप है । अत. दस प्रकार के सेब्य ( सेवायोग्य पात्रों ) के होने 


१. परिहार और उपस्थापन इन दोनों के स्थान पर मूल, अनवस्थाप्य व पाराचिक श्न 
तीन प्रायश्रित्तों क होने से कई प्रन्थों में दस प्रायश्रित्तों का वर्णन है। प्रत्येक प्रायश्चित्त 
किन-किन और कैसे-कैसे दोषों पर लागू होता है इसका विशेष स्पष्टीकरण व्यवहार, 
जीतकल्पसूत्र आदि प्रायश्चित्त-प्रधान यन्यों में द्रष्टव्य है । 


९, २५-२६ ] स्वाध्याय व ग्युस्पर्ग के भेद २२१ 


से वैयावृत्य के भो दस प्रकार है--१. मुख्यरूप से जिसका कार्य व्रत और आचार 
ग्रहण कराना हो वह आचार्य है। २. मुख्यरूप से जिसका कार्य श्रुताभ्यास कराना 
हो वह उपाध्याय है। ३ महान्‌ और उग्र तप करनेवाला तपस्वी है। ४. नव- 
दीक्षित होकर शिक्षण प्राप्त करने का उम्मीदवार शैक्ष है। ५ रोग आदि से 
क्षीण ग्लान है । ६. भिन्न-भिन्न आचारयों के शिष्यरूप साधु यदि परस्पर सहा- 
च्यायी होने से समान वाचनावाले हो तो उनका समुदाय गण है । ७ एक ही 
दीक्षाचार्य का शिष्य-परिवार कुल है। ८, धर्म का अनुयायी समुदाय संघ हैं 
जो साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका के रूप मे चार प्रकार का है । ९, प्र्नज्या- 
घारी को साधु कहते है। १०, ज्ञान आदि गुणों में समान समनोज्ञ या समानशील 
कह लाता है । २४ | 
स्वाध्याय के भेद 
वाचनाप्रच्छनानप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशा: । २५। 

वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आम्तनाय और धर्मोपदेश --ये स्वाध्याय 
के पाँच भेद हैं । 

ज्ञान प्राप्त करने, उसे सन्देहरहित, विशद और परिपक्व बसाने एवं उसका 
प्रचार करने का प्रथत्न--ये सभी स्वाध्याय में आते है, अतः उसके यहाँ पाँच 
भेद अभ्यासशली के क्रमानुसार कहे गए हैं ?, शब्द या बर्थ का पहला पाठ 
लेना वाचना है। २, शका दूर करने अथवा विशेष निर्णय के लिए पूछता 
प्रच्छका है। ३ शब्द, पाठ या उसके अर्थ का चिन्तन करना अनुष्रेक्षा है । 
४ सोखी हुई वस्तु का शुद्धिपूर्वक पुन -पुन उच्चारण करना आम्नाय अर्थात्‌ 


पुनरावर्तन हैं ॥५ जानी हुई वस्तु का रहस्य समझाना अथवा धर्म का कथन करना 
घर्मोपदेश है । २५ । 


व्युत्सर्ग के भेद 
बाह्याभ्यन्तरोपध्यो: । २६ । 
बाह्य और आभ्यन्तर उपधि का त्याग---ये व्युत्सर्ग के दो प्रकार हैं । 
बास्‍्तव में अहंता-ममता की निवृत्ति के रूप मे त्याग एक ही है, फिर भी त्याज्य 
वस्तु बाह्य और आस्यन्तर के रूप में दो प्रकार की होती है, इसीलिए ब्युत्सर्ग 
या त्याग के भी दो प्रकार कहे गए हैं---१ घन, धान्य, मकान, क्षेत्र आदि बाह्य 
पदार्थों की ममता का त्याग करना बाह्योपधि-व्युत्सग है और २ शरीर को ममता 


का त्याग करना एवं काधायिक विकारो की तम्मयता का त्याग करना आम्यन्तरो- 
पधि-ब्युत्सर्ग है। २६ । 


२२२ तत्त्वाथंसयृत्र [९, २७-२८ 
ध्यान 
उत्तमसंहननस्पेकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यानम्‌ । २७। 


आमुहूर्तात्‌। २८। 


उत्तम संहननवाले का एक विषय" में अन्तःकरण की वृत्ति का 
स्थापन ध्यान है । 


बह मुहूर्त तक अर्थात्‌ अन्तमुंह॒तं पर्यत रहता है। 


यहाँ ध्यान से सम्बन्धित अधिकारी, स्वरूप और काल का परिमाण ये तीन 
बातें वणित है । 

१. श्रध्िकारो--छ प्रकार के सहननो* ( शारीरिक संघटनो ) मे वज्मर्पभ- 
नाराच ?, अर्धवज्र्षमनाराच और नाराच ये तीन उत्तम माने जाते है । उत्तम 
सहननवाला ही ध्यात का अधिकारी होता है, क्योकि ध्यान करने में आवश्यक 
मानसिक बल के लिए जितना शारीरिक बरू आवश्यक हैं वह उक्त तीन संहनन- 
वाले शरोर में सम्भव है, शेष तीन सहननवाले में नहीं। मानसिक बल का एक 
प्रमुख आधार शरीर है और शरीरबल शारीरिक संघटन पर निर्भर करता है 
अत. उत्तम संहननवाले के अतिरिक्त दूसरा कोई ध्यान का अधिकारी नही है । 
शारी रिक सघटन जितना कम होगा उतना ही मानसिक बल भी कम होगा और 
मानसिक बल जितना कम होगा उतनी ही चित्त की स्थिरता भी कम होगी । इस- 
लिए कमजोर शारीरिक सघटन या अनुत्तम सहननवाला किसी भी प्रशस्त 
विषय में जितनी एकाग्रता साध सकता हैं श्रह इतनी कम होती हैँ कि ध्यान से 
उसकी गणना ही नहीं हो सकती । 


१. भाष्य के अनुसार इस सत्न मे दो प्रकार के ध्यान कहे गए हे--१ एकाग्रचिन्ता 
ओर २ निरोष। किन्तु ण्सा लगता है. कि किसी अन्य टीकाऊार की दृष्टि में यह बात 
नहीं आई। अत हमने भी यहाँ पर पुरान टोकाकारों का ही अनुसरण किया है । वस्तुन 
यही दो प्रकार संत्रकार द्वारा यहां निर्दिष्ट हें। देखे-प्राकृत टेक्स्ट: सोसायटी द्वारा 
प्रकाशित दुशवैकालिक को अगस्त्यसिइक्कत चूणि, प्‌ृ० १६ तथा ५० दल्सुख माल- 
वणणिया का लेख, शुजरात युनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशिन पत्रिका विद्या, भाग १५, अक २, 
अगस्त १६७२, पृ० ६१ । 





२. दिगम्बर ग्रन्थों में तीन उष्तम संहननवाले को ही ध्यान का अधिकारी माना गया 
है लेकिन भाष्य और उसकी वृत्ति में प्रथम दो सहननवाले को ध्यान का अधिकारी 
माना गया हैं । 


३. इसकी जानकारो के लिए देखें--अ० ८, स० १२ । 


९.२७-२८ ] ध्यान २२३ 


२ स्वशाप--सासान्यत क्षण में एक, क्षण में दूसरे, क्षण में तीसरे ऐसे 
अनेक विययों को अवरूबन करके प्रव्त शासघारा भिन्‍्म-भिन्‍न दिशाओ से बहती 
हुई हवा में स्थित दीपशिखा की भाँति बर्षात्‌ अस्थिर होती हैं । ऐसी ज्ञानधारा--- 
चिम्सा को विदेष प्रयत्नपूर्वक होष विषयों से हटाकर किसी एक ही इष्ट विषय में 
स्थिर रखना अर्थात्‌ ज्ञानधारा को अनेक विषयगामिनी न बनने देकर एक विषय- 
गामिनी बना देना ही ध्यान हैं। ध्यान का यह स्वरूप असर्वज्ञ ( छद्मस्थ ) में ही 
सम्भव है । इसलिए ऐसा ध्यान बारहवें गुणस्थान तक होता है। 


सर्वज्ञत्व प्राप्त होने के बाद अर्थात्‌ तेरहवें और चौदहवे गृणस्थानों मे भी 
ध्यात स्वीकार तो अवदय किया गया है, पर उसका स्वरूप भिन्‍न हूँ । तेरहुबे 
गुणस्थान के अन्त में जब मानसिक, वाचिक और कायिक योग-ब्यापार के निरोध 
का क्रम प्रारम्भ होता है तब स्थूछ कायिक व्यापार के निरोध के बाद घृक्ष्म 
कायिक व्यापार के अस्तित्व के समय में सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाती नामक तीसरा "कल 
ध्यान माना गया है और चौदहवें गुणस्थान की सम्पूर्ण अयोगिपन वी दशा में 
शैलेशीवरण के समय में समुच्छिन्नक्रियानिवृत्ति नामक चौथा शुक्‍लध्यान माना 
गया हैं। ये दोनो ध्यान उक्त दक्शाओ म चित्तथ्यापार न होने से छद्मस्थ की भाँति 
एक!ग्रचिन्नानिरोधरूप तो है ही नही, अत उक्त दशाओ में ध्यान की घटा) के 
लिए सूत्रगत प्रसिद्ध अर्थ के उपरान्त ध्यान दच्द का अर्थ विशेष विशद किया 
गया है कि केवल कायिक स्थूलू व्यापार के निराध का प्रयत्न भी ध्यान है और 
आत्मप्रदेशों बी निष्प्रकम्पता भी ध्यान है । 


फ्रि भी ध्यान के विषय में एक प्रश्न रहता है कि तरहनें गुणस्थान के 
प्रारम्भ स यांगनिरोध का क्रम शुरू होता है तब तक की अवस्था में अर्थात्‌ 
सर्वज्ञ हो जाने के बाद की स्थिति में क्या कोई ध्यान हे ता हैं? यदि होता है 
तो कौन-सा ? इसका उत्तर दो प्रकार से मिलता है १ विहरमाण सर्वज्ञ की 
दशा में ध्यानान्‍्तरिका कहकर उसमें अध्यानित्व ही मानकर कोई ध्यान स्वीकार 
नहीं किया गया है । २ सर्वज्ञदशा में मम, वचन और शरीर के व्यापारसम्बन्धी 
सुदृढ प्रयत्न को ही ध्यान के रूप में मान लिया गया है । 


३० काल का परिमाण--उपर्युक्त एक ध्यान अधिक-से-अधिक अस्तर्मृहूर्त 
तक ही टिकता है, बाद में उसे ठिकाना कठिन है, अत उसका कालपरिमाण 
क्न्तर्मुहर्त है 


कई लोग इवास-उच्छुवास रोक रखने को हो ध्यान मानते हैं तथा अन्य 


२२४ तत्त्वार्थसृत्र [ ९. २९-३० 


कुछ लोग मात्रा से काल की गणना" करने को हो ध्यान मानते हैं | परन्तु जैन- 
परम्परा में यह कथन स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि यदि सस्पूर्णतया श्वास- 
उच्छवास क्रिया रोक दी जाय तो शरीर ही नही टिकेगा | इसलिए मन्द या मन्दतम 
इवास का सचार तो ध्यानावस्था मे रहता ही है । इसी प्रकार जब कोई मात्रा से काछ 
को गिनेगा तब तो गिनती के काम में अनेक क्रियाएँ करने मे रूग जाने से उसके 
मन को एकाग्र के स्थान पर व्यग्र ही मानना पडेगा ) यहो कारण है कि दिवस, 
मास और उससे अधिक समय तक ध्यान के टिकने की लोकमान्यता भी जैन- 
परम्परा को ग्राह्म नही है। इसका कारण यह है कि लम्बे समय तक ध्यान साधने 
से इन्द्रियो का उपधात सम्भव है, अत ध्यान को अन्तमुंहतं से अधिक काल तक 
बढानां कठिन है । (एक दिवस, एक अहोरातच्र अथवा उससे अधिक समय तक 
ध्यात किया --इस कथन का अभिप्राय इतना हो है कि उतने समय तक ध्यान 
का प्रवाह चलता रहा । किसी भी एक आलबन का एक बार ध्यान करके पुन. 
उसी आलरूम्बन का कुछ रूपान्तर से या दूसरे ही आलम्बन का ध्यान किया 
जाता है और पुन' इसी प्रकार आगे भी ध्यान किया जाता है तो वह ध्यानप्रवाह 
बढ जाता हैं । यह अन्तर्मुहुर्त का कालपरिमाण छद॒मस्थ के ध्यान का है । सर्वज्ञ के 
ध्यान का कालपरिमाण तो अधिक भी हो सकता है, क्योकि सर्वज़ मन, वचन और 
शरीर के प्रवुत्तविषयक सुदृढ प्रयत्त को अधिक समय तक भी बढा सकता है। 
जिस आलुम्बन पर ध्यान चलता हैँ वह आहूम्बन सम्पूर्ण द्रव्यरूप न होकर 
उसका एकदेश ( एक पर्याय ) होता है, क्योकि द्रव्य का चिन्तन उसके किसी-त- 
किसी पर्याय द्वारा ही सम्भव होता है । २७-२८ । 
ध्यान के भेद और उनका फल 
आतंरोद्रधमशुक्लानि । २० । 
परे मोक्षहेत्‌ । २० । 
आत, रोद्र, ध्मं और शुक्ल--ये ध्यान के चार प्रकार है । 
अन्त के दो ध्यान मोक्ष के कारण हैं । 
उक्त चार में से आर्त और रोदर ये दो ध्यान ससार के कारण होने से 
दर्ष्यान हैं और हेय ( त्याज्य ) है । धर्म और शुक्ल ये दो ध्यान मोक्ष के कारण 
होने से सुध्यान है और उपादेय ( ग्राह्म ) हैं। २९-३० । 








१ “अ, ४? आहठि एक-एक हस्व स्वर॒के उच्चारण में जितना समय लगता है उसे 
एक मात्रा कहते है। स्वरहीन व्यक्षन के उच्चारण में अधमात्ाा जितना समय लगता 
है। मात्रा या अधंमात्रा परिमित समय को जानने का अभ्यास करके उसी के 
अनुसार अन्य क्रियाओं के समय की गणना करना कि अमुक काम में इतनो माघाएं 
हुई--मात्रा द्वारा काल की गणना कहलाती है । 


९. ३१४३५ ] ज्वाककबाड़ २५ 
चारों ध्कतों के केश्ओओर जमिकासे 
जेर्तंजान हे 
आतंममनोज्ञानां सम्प्रयोगे तदिप्रयोगाय स्थृतिसम- 
न्वाहार:। ३२१। 
व्रेवसाग्फ़ा । हेड 4 
बिपयेत धत्ोज्ञानाम । रेहे 
निदान ज़4 रेड 
तदबिस्तदेशविरतप्नसससंप्रतात्मम ३५१ 
अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर उसके विग्रोम करे करिए छकत का 
करना पहलम आलंध्यान है। 
दुख क्षा पड़ने पर उसके निद्बारण की सतत चिस्ता करता असर 
आर्तध्यान है । 
प्रिय बस्तु का वियोग होने पर उसकी प्राप्ति के लिए सहंत खिन्ता 
करना तीसरा आर्त॑ध्यान है। 
अप्राप्त वस्तु को प्राप्ति के लिए संकल्प करना या सतत चिन्ता करना 
चौथा आतंघष्यान है । 
वह ( आतंध्यात ) अविरत, देशबिख् ओर प्रमततसंयक्ृकडूल गुण- 
स्थानों मे ही सम्भव है। 
यहाँ आर्तध्यान के भेद और उसके अधिकारी का निरूपण किया गया है। 
अति का अर्थ है पीडा या दुःख, उसमें से जो उत्पन्त हो वह आर्त। दुख की 
उत्पत्ति के मुख्य कारण चार हैं--१. अनिष्ट वस्तु का संयोग, २, दृष्ट वस्तु का 
वियोग, ३. प्रतिकूछ वेदमा और ४. भोग की छालडसा | इन्हीं के आधार पर 
आर्तध्यान के चार प्रकार कहे गये है। १ अनिष्ट वस्तु का सयोग होने पर 
तद्भुव दुख से व्याकुल जाए्मा उसे दूर करने के लिए जो सतत चिन्ता करता 
रहता है वही अनिष्ठसयोग्र-आतंष्यान है । २. इसी प्रकार किस्मो इष्ट ऋुसस्‍्तु का 
वियोग हो जाने पर उसकी प्राप्ति के छिए सतत चिल्ता करवा इश्ब्रियोभ-आत्त+ 
ध्यान हैँ। ३. झ्ादीरिक या मानसिक पीड़ा होने पर उसके निवारण की 
व्याकुलतापूर्वक च्रिस्ता करता रोग्रक्ित्ता-अर्तृष्यान है । ४« भोभो की ल्मलता की 
उत्कदता के कारण .अप्राप्त बस्तु को प्राप्त करने का ठीक संकल्प सिवानल 
आर्तष्यात है. ।] | 
१५ 


२२६ तस्थायंसूत्र [ ९. ३६-३८ 


प्रथम के चार तथा देशैबिरत व प्रमशसंयत इंत छः गुणस्थानो में उक्त आर्त- 
ध्यान सम्भव है । इनमें भी प्रमत्तसंयक्ष खुजल्‍्यान में निदान को छोडकर तीन ही 
आर्तध्यान सम्भव हूँ । ३१-२५ । 


रौद्रध्यान 
हिसाध्नृतस्तेयविषयसंरक्षणेम्यो रोद्रमव्रितदेशविरतयो: । ३६। 


हिंसा, असत्य, चोरी और विषयरक्षण के लिए सतत चिन्ता करना 
रौद्रध्यान है, जो अविरत ओर देशविरत मे सम्भव है । 


प्रस्तुत सूत्र में रौद्रध्यान के भेद और उसके अधिकारियों का वर्णन है । 
रौद्रध्यान के चार भेद उसके कारणों के आधार पर आर्तध्यान की भांति ही 
बतलाए गए हैं । जिसका चित्त क्रर व कठोर होता है वह ॒रुद्र कहराता है और 
ऐसी आत्मा द्वारा किया जानेबाला ध्यान रोद्र है | हिंसा करने, झ्ृठ बोलते, चोरी 
करने और प्राप्त विषयों के सरक्षण की वृत्ति से क्रूरता व कठोरता उत्पन्न 
होती है । इन्ही के कारण जो सतत चिन्ता होती है वह क्रमश: हिसानुबन्धी, 
अनुतानुबन्धी , स्तेयानुबन्धी और विषयसरक्षणानुबन्धी रौद्रध्यान है। इस ध्यान 
के स्वामी या अधिकारी पहले पाँच ग्रणस्थानवाले होते हैं । ३६। 


धर्मष्यान 


आज्ञाप्पायविपाकसंस्थानविचयाय घममसप्रमतसंयतस्य । ३७। 
उपशान्तक्षीणकषाययोश्व । २३८ । 


आज्ञा, अपाय, विपाक और सस्थान की विचारणा के लिए मनोवृत्ति 
को एकाग्र करना धमंध्यान है, जो अप्रमत्तसयत में सम्भव है । 

वह धर्ंध्यान उपश्चान्तमोह भौर क्षीणमोह गुणस्थानों मे भी 
सम्भव है। 

यहाँ घरूष्यान के भेद और उसके अधिकारियों का निर्देश है । 

योग--१. धीतराग तथा सर्वज्ञ पुरुष की गाज्ञा क्या है और वह कैसी 
होनी चाहिए ? इसकी परीक्षा करके वैसी आज्ञा का पता लगाने के लिए मनोयोग 
रऊूंगाना आज्ञाविचय-धर्मध्यान है । २. दोषों के स्वरूप और उनसे छुटकारा पाने 
के विचारार्थ मनोयोग लगाना अपायविश्रय-धर्मध्यान है । ३. अनुभव में आनेवाले 
विपाकों में से कौन-कौन-सा विपाक किस-किस कर्म का आभारी है तथा अमुक 
कर्म का अमुक विपाक सम्भव हैं इसके विचारार्थ मनोयोग लगाता विपाकविजय- 
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अर्मध्यांन है। ४. लोकस्वरूप का विधार करने में मनोयोग/ कंगोना संस्थान- 
विचय-धर्म ध्यान है । 

स्वामौ---धर्भध्यान के स्वाभियों (अधिकारियों) के विधय में श्वेताम्भर और 
दिगम्बर परम्पराओं में मतैक्‍्य नही है। श्वेताम्बर सास्यता के अनुसार उक्त दो 
सत्रो में निदिष्ट सातवें, ग्यारहूरें और बारहनें गृणस्थानों में तथा इस कथन 
से सूचित आठवें आदि बीच के तीन गुणस्थानो में अर्थात्‌ सातवें से श्रहवें तक 
के छहो गणस्थानो में धर्मध्यान सम्भव है । दिगम्बर परम्परा में चौथे से सातवे 
तक के चार गुणस्थानों में ही धर्मध्यान की सम्भावना मान्य है। उसका 
तर्क यह है कि श्रेणी के आरम्भ के पूर्व तक ही सम्यर्दृष्टि में घर्मष्यान सम्भव है 
मर श्रेणी का आरम्भ आठवें गुणस्थान से होने के कारण आठवें आदि में यह 
ध्यान किसी भी प्रकार सम्भव नहीं हैं। २७-३८ । 


शुक्कष्यान 
शुक्ले चादये पूंविद;' । २९। 
परे केवलिनः । ४० । 
प॒थक्त्वेकत्ववितकंसुक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्युपरतक्रियानियुसोनि । ४१ । 
तत्येककाययोगायोगानाम्‌ । ४२ । 
एकाश्रये सबितकें पूर्वे । ४३ । 
अविचारं ट्वितोयम्‌ । ४४। 
वितक श्रुतम्‌ । ४५। 
विद्यारोइथंव्यअजनयोगसड्क्रान्ति: । ४६। 
उपशान्तमोह और क्षीणमोह में पहले के दो शुक्लध्यान सम्भव है । 
ये दो शुक्लूध्यान पूर्वंघर को होते हैं। 
बाद के दो केवलो को होते हैं | 


१. 'पूव्वेविद.! अश प्रस्तुत सत्र का ही है और श्तना सन्न अलग नहीं है, यह भाष्य के 
टीकाकार का कथन है। दिगंबर परंपरा में भी श्स अंश को सन्न के रूप में अलग स्थान नहीं 
दिया गया है। अतः यहाँ भी वैसे ही रखा गया है। फिर भी भाध्य से स्पष्ट शात होता 
है कि 'पू॑विद. स्वतंत्र सूत्र है । 


२. प्रस्तुत सूत्र में अधिकतर *अवीचार! रूप ही देखने में ववता है, फिर भी यहाँ सृक्र 
य विवेचन में हस्त "जि! के प्रयोग द्वारा एकता रखी गई है । 
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पुथकलवक्तिक, रकत्वधितक, सूकरक्रपा फ्रलिक्नज्ली ओर व्यूप्र स्तक्रिप्त- 
निवृत्ति--ये चार शुक्लध्यान है। 

छह ( शावलब्यान ) अनुकम से सीन योेमवाक्ने, किसो एक प्रलेगनवाले, 
काययोस्लले ओर बोमरहित को होता है । 

पहले के दो एकाशखित एवं सचित॒रक होते हैं । 

इनमें से पहला सविचार है, दूसरा अविचार है | 

वितके अर्थात्‌ श्रुत 

विचार अर्थात्‌ अर्थ, व्यज्ञन एवं योग को सक्रान्ति | 


यहाँ शुक्लध्यान से सम्बन्धित स्वामी, भेद और स्वरूप ये तोन बातें 
बर्णित हैं । 

स्वामी--स्यामी-विषयक कथन यहाँ दो प्रकार से किया गया है--पहला 
गुणस्थान की दृष्टि से और दूसरा योग की दृष्टि से । 

गुणस्थान की दृष्टि से शुक्लूष्यान के चार भेदों में से पहले दो भेदों के 
स्वामी ग्यारहवें ओर बारहवे गुणस्थानवाले ही होते हैँ जो कि पूक्षंघर भी हो । 
धर्वधर' विशेषण से सामान्यतः यह अभिद्नाय है कि जो पूर्वधर न हो पर ग्यारह 
आदि अड्ढजा का घारक हो उसके ग्यारहवे-बारहवें गुणस्थान में शुदछूध्यान न होकर 
धमध्यान ही होगा । इस सामान्य विधान का एक अपवाद यहु ह कि जो पूर्ववर 
ने हो उन माषतुष मरूदती आदि जैसी आत्माओ में भी शुक्लूष्यान सम्भव है। 
वक्‍्ठध्यान के छोष दो भेदों के स्थरामो केवडी अर्थात तेरहवें और चौदहवें 
गुणस्थानवाले ही हैं । 

योग की दृष्टि से तीन योगवाला ही चार में से पहले 5 क्लष्यान का स्वामो 
होता है । मन, वचन और काय में से किसी भी एक योगवाऊ़ा शुक्लूष्यान के 
दूसरे भेद का स्वामी होता है। इस ध्यान के तीसरे भेद का स्वामी केचंल 
काययोगवाला और चौथे भेद का स्वामी एकमात्र अयोगी होता हैं । 


भेद--दुक्लष्यान के भी अन्य ध्यानों की भाँति चार भेद है, जो इसके 
चार पाये भी वहलाते है। उनके नाम इस प्रकार हैं--१ पृथक्त्ववितर्क- 
सविचार, २ एकत्ववितक-निविचार, ३ सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाती, ४ व्युपरतक्रिया- 
निवृत्ति ( समुच्छिल्नक्रियानिवृत्ति ) । 

पहले दो शुक्लध्यानो का आश्रय एक है भर्धघात्‌ उन दोबो का आरम्भ 
पूर्वज्ञानधारी आत्मा द्वारा होता है। इसीलिए ये दोनों ध्यान वितर्क-श्रुत्तज्ञान 
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सहित हैं। दोनों में विलेक का सोध्य होते पर भी यह वतैषम्य है कि चहक़े में 
पृपबत्य ( भेद ) है जग कि दुसरे में एकस्व ( अभेद ) है। हसी प्रकार पहले कें 
धिंचारं ( संक्रम ) है, जब कि वूसरे में मिक्तार सही है + इसी क़ारण इन दोशों 
दसातीं के नाम क्रमदा पृथ्रक्‍्त्ववित॒रक-सवियार और एकरबवितर्क-तिबियार हैं । 
पृथ्नत्यवितर्क-संविचार -- लक प्यान करनेवाला पूर्वंधर हो तक वह पूर्षगत शुत्त 
के श्रांधार पर और अंब पूर्धधर मे ही तथ अपने में संम्भोवित श्रृत्र के आधार 
पर किसी भी परसतणु आदि जड़ में या जात्मरूप सेलम सें--एक द्रव्य भें उत्पत्ति, 
स्थिति, नाश, मूर्लत्व, अमूर्तत्व आदि अनेक पर्यायो का दब्पस्तिक, पर्षायास्तिक 
कआादि दिद्विध नयो के द्वारा भेदम्रधान चिन्तन करता है और यथासम्भव खुतझात 
के आधार. पर किसी एक़ द्ब्यरूप अर्थ पर से दुसरे द्वव्यरूप क्षर्थ पर या एक 
द्रव्यरूप अर्थ पर से पर्यायछूप अन्य अर्थ पर अथवा एक पर्यायरूप अर्थ पर से 
अन्य पर्यायरूप अर्थ पर या एक पर्यायरूप अर्थ पर से अन्य द्रब्यरूप अर्थ पर 
चिन्तन के लिए प्रवृत्त होता है। इसी प्रकार अर्थ पर से शब्द पर और शब्द 
पर से अर्थ पर चिन्तन के लिए प्रवृत्त होता है तथा मन आदि किसी भो एक 
योग को छोड़कर अन्य योग का अवलम्बन लेता है, तब वह ध्यान पृथक्त्व- 
वितकसविचार कहलाता हूँ। कारण यह हैँ कि इसमें वितर्क ( श्रुतज्ञान ) का 
अबलम्बन लेकर किसी भी एक द्रग्य में उसके पर्यायों के भेद ( पृथक्त्व ) का 
विविध दृष्टियो से चिन्तन किया जाता है और श्रुतज्ञान को अवरूम्बित करके 
एक अर्थ पर से दूसरे अर्थ पर, एक शब्द पर से दूसरे शब्द पर, जर्थ पर से 
शब्द पर, शब्द पर से अर्थ पर तथा एक योग से दूसरे योग पर सक्रम ( सचार ) 
करना पडता हैं । 
एकक्त्वत्रितर्क-निरधिज्ाएइ--सक्त कथन के ब्रिपरोत जब ध्यान करनेवाला 
अपने में सम्भान्‍्य शत के आज्ार पर किसो एक ही पर्यायकूप अ्भ को रेकर 
उस पर एकत्व ( अभेदप्रधान ) जिन्तन करता हैं और मन आदि तीन योगो में 
से किसी एक हीं योग पर अटल रहकर शब्द और अर्थ के चिन्तन एवं भिन्न 
भिन्‍न योगो में सचार का परिवर्ततस नहीं करता, तब वहू ध्यान एकत्ववितर्कों- 
, गिविचार कहलाता है, क्योकि इसमें वितके ( श्रुतज्ञान ) का अवरूम्बन होने 
प्र भी एकत्व ( अभेद ) का चिन्तन प्रधान रहता है और अर्थ, शब्द अथवा 
योगो का परिवतेन नही होता । 


उक्त दोनो में से पहले भरेदप्न घाव का जस्यास दृढ़ हो जाने के बाद हो दूसरे 
अभेदप्रकान ध्यान को योग्यता प्रात होती है । जैसे समग्र दरीर में व्याप्त सर्पादि 
के जहर को मन्त्र श्रादि उपचारो से डक की जगह छाकर स्थापित किया जाता है 
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वैसे ही सम्पूर्ण जगत में भिस्न-भिन्‍न विषयों में श्रस्थिर रूप में भदकते हुंए मन 
को ध्यान के द्वारा क्रिसी भी एक विषय पर कन्द्रित करके स्थिर किया जाता है । 
स्थिरता दृढ़ हो ज्ञाने पर जैसे बहुत-र्ा इंघम तिकाल लेने और बचे हुए थोड़े से 
इंधन को सुलगा देने से अथवा पूरे ईंघन को हटा देने से आग बुश जाती है 
कैसे ही उपयुक्त क्रम से एक विषय पर स्थिरता प्राप्त होते हो मन भी श्चर्वथा शान्त 
हो जाता है अर्थात चचलत। मिट जाने से निष्थ कम्प बन जाता हैं। परिणामत 
ज्ञान के सकल आवरणो का विलय हो जाने पर सर्वज्ञता प्रकट होती है । 


सृक्ष्मक्रियाप्रतिपाती--जब सवश्ञ भगवान यीगनिरोध के क्रम में) अन्तत 
सुक्ष्मशरीर योग का आश्रय लेकर शेष यीगो को रोक देते है तब बह सूक्ष्मक्रिया- 
प्रतिपाती ध्यान कहलाता है क्योकि उसमें वास उच्छवास के समान सुक्ष्मक्रिया 
ही शेष रह जाती है और उससे पतन भी सम्भव नही है । 

समुश्छिन्नक्रियनिवृत्ति--जब शरीर की श्वास प्रश्वास आदि सूक्ष्म क्रियाएँ 
भी बन्द हो जाती हैं और आत्मप्रदेश सवथा निष्प्रकम्प हो जाते है तब वह समु- 
ौिछन्नक्रियानिवुत्ति ष्यान कहलाता है. क्योकि इसमें स्थूल या सूक्ष्म किसी भी 
प्रकार की मानसिक, वाचिक, कायिक क्रिया नही होती और वह स्थिति बाद में 
नष्ट भी नही होती | इस चतुर्थ ध्यान के प्रभाव से समस्त आख््रव और बन्ध के 
निरीधपूर्वक शेष कर्मो के क्षीण हो जाने से मोक्ष प्राप्त होता हैं। तीसरे और 
चौथे शुक्र ध्यान में किसी भी प्रकार के श्रुतज्ञान का आलबन नही होता अत वे 
दोनो अनालबन भी कहलाते हैं। ३९ ४६। 


सम्यग्दू यो की कमनिजरा का तरतमभाव 
सम्यग्वृष्टिभावकविरतानस्तवियोजकवक्षंनमोहक्षपकोपशमकोपज्ञान्त- 
मोहक्षपकक्षीणमोह॒जिना क्रमणोप्सड्ख्येयगुणनिजंरा" । ४७। 
सम्यर्टृष्टि, श्रावक, विरत, अनन्तानु बन्धिवियोजक, दश्शंनमोहक्षपक, 


उपशमक उपशान्तमोह, क्षपक क्षीणमोह और जिन--ये दस क्रमश 
असख्ययगृण निजरावाले होते है। 





१ यह क्रम यों है--स्थूल काययोग के आश्रय से वचन और मन के स्थूछ योग को 
सक्षम बनाया जाता है उसके बाद वचन और मन के सद्ष्म योग कौ अवलम्बित करके 
शरीर के स्थूल योग को सक्ष्म बनाया जाता है। फ़िर शरीर के सक्ष्म यीग की अवरूम्बित 
करक वचन और मन क सक्ष्म योग का निरोध किया जासा है और अन्त में सक्षम 
शरीरयोग का भी निरोध किया जाता हैं । 
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सर्व कर्मबक्मनों का सर्कका क्षय ही मोकत है और कर्मों का अंक्षतः क्षय निर्जरा 
है । दोनों के लक्षणों पर विचार करने से स्पष्ट है कि बिजरा मोक्ष का पूर्वशामी 
अंग है । श्रह्तुत शास्त्र में मोधातस्व का प्रतिपादन भुर्य है, अत उसकी नितान्त 
अंग्रमत निर्जरा का विचार करना भी यहाँ उपयुक्त है। इसलिए अरज्यपि सकरके 
संसारी आत्माओं में कर्मनिर्जरा का क्रम जारी रहता है तथापि यहाँ विशिष्ट 
आत्माओं की ही कर्मनिर्जता के क्रम का विचार किया भया है । थे विशिष्ट अर्थात 
मोक्षाभिमुख आत्माएं हैं। यथार्थ मोक्षामिमुखता सम्प्दृष्टि की प्राप्ति से ही 
प्रारम्भ हो जाती है और वह जिम (सर्बज्ञ ) अवस्था मे पूरी होती है। 
स्थृलदृष्टि की प्राप्ति से लेकर सर्वशदशा तक मोक्षास्रिमुखता के दस ब्रिभाग किए 
ग्रए है, जिनमें पूर्व-पूर्व को अपेक्षा उत्तर-उत्तर विभाग में परिणाम की विशुद्धि 
सबिशेष होती है । परिणाम की विशुद्धि जिलनो अधिक होगी, कर्मकिर्जरा भी 
उतनी ही विशेष होगी। अत प्रथम-प्रथम अवस्था में जितनी कर्मनिर्जरा होती 
है उसकी भ्रपेक्षा आगे-आगे की अबस्था में परिणामव्िशुद्धि की विश्वेषता के 
कारण कर्मंनिजरा भी असख्यातगुनी बठती जाती है। इस प्रकार अडतेन्कढते 
अन्त में सकन्ञन्अवस्थ्य मे निज़रा का प्रमाण सबसे अधिक हो जाता है। कर्म- 
निजरा के इस सरतमभाव में सबसे कस निर्जरा सम्यर्दृष्टि की और सबसे अधिक 
निजरा सर्वर को होती है । इन दस अवस्थाओ का स्वरूप इस प्रकार है « 

१ सम्यस्दृष्टि--ज्सि अवस्था में मिध्यात्व दूर होकर सम्बक्त्त का आविर्भाव 
होता है । २ श्रावक--जिसमे अप्रत्यास्यावावरण कषाय के क्षयोपशम से अल्पाश 
मे विरति ( त्याग ) प्रकट होती है। ३ विरत--जिसमें प्रत्याश्यानावरण कषाय 
के क्षयोपशभ से सर्वाश में विरति प्रकट होती हैं। '४ अभनन्‍्तेवियोजक--जिसमे 
अनस्तानुबन्धी कषाय का क्षय करने योग्य विश्ुद्धि प्रकट होही है । ५ इर्षभमोह- 
क्षपक--जिसमें दशनमोह का क्षय करते योग्य विशुद्धि प्रकट होती है । ६. उप- 
दामक--जिस अवस्था में मोह की दोष प्रकृतिओों का उपच्यम जादहों हों। ७ उप« 
शास्तमोह---जिसमें उपझ्म पूर्ण हो चुका हो । ८ क्षपएक--जिस्मे होह की शेष 
प्रकृतियो का क्षय जारी हो। ९ क्षीणममोह--जिसमें मोह का क्षय पूर्ण सिद्ध हो 
चुका हो । १०, जिन-जिसमें सर्वज्ञता प्रकट हो गई हो । ४७ ॥ 


मिग्रन्थ के मेद 
पुराकबकुशकुशीलनिग्रेन्यस्नातका तिप्रंत्थाः । ४८ । 
पु्यक, बकुश, छुशील, निर्ग्रन्ध और स्तातक--ये निम्न॑स्थ के पाँच 


प्रकार हैं। 


रह्र तरंवारधसू्र [ ९, ४९ 


निर्मन्‍्थ शब्द का तार्यिक ( भिश्वयनयसिस्ध ) अर्य भिन्‍न है और व्यावहारिक 
( सास्प्रदाबिक ) अर्थ किन है। दोमों अर्थों के एकीकरण को ही यहां मिर्रस्य- 
सामान्‍य मानकर उसी के पाँय भेद कहे यश हैं। भिम्नस्थ बह है जिसमें रामद प्र 
की भाँठ खिककुछ न रहे । लिप्रल्ध शब्द का यही तास्यिक अर्थ है। अपूर् होने 
पर भी तास्विक निम्रन्व॑ंता का अधिक्तषी हो-->भविष्य मे यह स्किति प्रात करमा 
चाहता हो---वह व्यावहारिक भिग्रम्थ है । पाँच सेंदों में से प्रथम तीन व्याक्ह्रारिक 
हैं ओर शेत्र दो ताश्विक । इन पाँच भेदो का स्वरूप इस प्रकार है : 

१. पुलोक--मूलगुण तथा उत्तरगृंण में पंरिपूर्णता प्राप्त म करते हुए भी 
बीतरागन्ग्णीत॑ आऑगम से कभी वि्चलित मे होनेवाछा निर्भन्‍्थ । २ बंकुश--- 
शरीर और उपकरण के संस्कारी का अनुसरण करनेवाला, सिंद्धि तथा कीर्ति का 
अभिलोषी, सुखीरू, अविविक्त ( संसंग ), परिवारवारा तथा छेद ( चारित्र ) 
पंयाथ की हानि तंथा शबल अंतिथार दोषों से युक्त निर्मन्‍्थ । ३२ कुशील--हसके 
दी प्रकार हैं। इस्द्रियों का वशवर्ती होने से उत्तरगुर्णी की विराधनामूलक 
प्रवर्ति करनेवाका प्रतिसेवना-कुशींल है और कभी भी तीन्न कषांय फे वश मे 
हीफर कदाथित्‌ मनन्‍्द क्याय के वक्चीमत हो जानेवालां कषाय-कुशीछ है। 
४ विग्रस्थ--सर्वशता मन होने पर भी जिसमें रागद्रेष का अत्यस्सः अभाव हो 
ओर. अन्तमुहरर्त के धांद ही सर्वज्ञता प्रंकट होनेजवाली हो। ५. स्नातक--जिसमें 
सर्वशता प्रकट हो गई हो | ४८ | 


मि्नन्थों की विशेष॑ता-द्यौतक आठ बातें 


संयमशुतप्रतिसेबनातोथंछिड्रक्ेक्ष्योपपातस्थानजिकल्पत: साध्या: । ४९। 
खबम, श्रुत, प्रतिसेवता, तीर्थ, लिद्ध, लेश्या, उपपात और स्थान 
के भेद से इन निर््नल्थो की विशेषताएँ सिद्ध होली हैं। 

ऊपर जिंभ पाँच प्रकार के निर्फ्रत्थों का वर्णन हुआ है उनका विधेष स्वरूप 
जामने के लिए यहाँ पह विचार किया शया है कि सयम आदि आठ बालो का प्रत्येक 
मिर््रण से कितना सम्बन्ध है । 

१ सयम--सांभायिक आदि भ्ाँच संयर्मों में से सांमामिक और छेदोंपस्थाप- 
नोय इन दो सयमो में पुलाक, बकुछा और अविसेवनाकुशील ये तीन निग्नन्थ हाते 
हैं कषायकुशीछ उ्डक्त दो एवं प्रिहारविश्युद्धि व सूक्ष्मसम्पराय इन चार सयमो 
में होता है । नि्रन्धथ और स्नातक एकमात्र यथाख्यातसंयमवाले होंते है । 

३ धुर्त--पुराक, बकुँद और प्रतिसिवनोकुशील इस तींगाँका उत्कृष्ट श्रुत 
पूर्ण दशपूर्व और कषायकुशील एवं निर्ग्रन्थ का उत्कृष्ट श्रुत चतुर्दश पूर्व होता है, 


२ ४४ ] निर््रस्थों की विशषतोम्शीतक आठ बातें २६३ 


जफनप्र खुत्त पुछाक का आधारंगस्तु ' होता है; बकुश, कुशोर एबं निर्पल्य का अं 
प्रत्रकामाता ( पाँच संभिति और तींत सृुसि )अमाण' होका है। स्ताशेक सर्वक्ष 
होते से श्रुत से परे ही होता है । 

३ प्रशितेश्ञा ( विराधजा )--पुलाक पांच भहात्रत और राजिभोजनविरमण 
बन छ्मों में से क्रिसी भी व्रत का दूसरे के दवाव या बलात्कार के कारण संशय 
करता है ; कुछ आजायों के मल से पुलाक चतुर्थ व्रत का विराधफ होता है । बकुश 
दो प्रकार के होते हैं--उपकरणवकुश और शरीरबकुदा। उपकरण में आंसर्त 
बकुंदो नासा प्रकार के मृल्यवांत्‌ और अनेक विशेषताजो से युक्त उपकरण चाहता हैं, 
संग्रह करता है और नित्य उनकी सस्कार करता है। शरीर में आसक्त बकुश 
शरीर-शोभा के छिए शरोर का संस्कार करता रहता है । प्रतितेवनाकुशीक मुल- 
गुणों की विराधना तो नहीं करता १र उत्तरगणों की कुछ विरांधता करता है । 
कषायकुशील, भिश्रस्थ और स्मक्‍ातक के हारा विराधना होती ही नहीं । 

४ तोथे ( शोौसन )--पाँचों प्रकार के निर्ग्रन्थ तीथेकरों के शासन में होते 
है । कुछ आचारयों का मत है कि पुलाक॑, बकुश और प्रतिसेवनाकुशीरू ये तींन 
तीर्थ में नित्य होते हैं और शेष' कषायकुशील आदि तीर्थ में भी हीते हैं और 
अतीर्थ में भी होते हैं । 

५ लिझु-लिड्भू ( चिह्न ) दो प्रकार का होता है--द्रब्य और भाव । 
चारित्रगुण भावलिड्भ है और विशिष्ट वेश आदि बाह्य स्वरूप द्वव्यलिज्भ है। पाँचों 
प्रकार के निग्नन्थों में भावलिज्भ अवश्य होता है, परन्तु द्रव्यलिज्ध सबमें होता भी 
है और नहीं भी होता । 

६ लेकया--पुरछाक में तेज, पद्म और शुक्र ये अंतिम तीन लेदयाएँ होती 
हैं। बकुश और प्रतिशिवनाकुशीर में छहो लेइयाएँ होती हैं। कपायकुशीरू यदि 
परिहारविशुद्धि चारित्रवाला हो तब शो तेज आदि तीम* लेश्याएँ होती है और 
यदि सृक्ष्मसम्पराय जारिववाला हो सब एक शुक्ल लेश्या हो होती है । निर्ग्रन्ध और 
स्तातक से शुक्ल लेष्या ही होती हैं। जयोगी स्वातक अलेश्य ही होता है । 

७ उपकाते ( उत्पत्तिस्थान 7--पुरांक॑ आदि चार निग्नश्थों का जधन्य 
उपपात्त सौधर्भ कल्प में पत्यौपभेपृथक्त्व ३ स्थिंतिवारे देवों मे होता है पुलाक का 
उत्कृष्ट शपरात सहलार कल्प में ज्रीस सागरोप॑भ की स्थिति में होता हैं। बकुछ 
और प्रतिसेबनाकुंशील का उत्कृष्ट उचपात जारण और अच्युत कल्प में बाईस 


१ इस नाम क्रा नर्चे पूर्व का तीसरा प्रकरण । 
२ दिगम्बर ग्रन्थों में चार लैश्याओं का कथन है । 
$ ३ दिगम्बर ग्रन्थी मैं दी सामरीपम कौ स्थिति का उल्लेख है। 


२३४ तत्त्वार्थसृत्र [ $. ४९ 


सागरोप्रम को स्थिति में होता है। कषायक्ुशील और निर्भन्य का उल्कुष्ठ उपयात 
सर्वार्थस्िद्ध विमास में ततीस सागरोषम की स्थ्रिति में होता है। स्काशक का 
निर्वाण हो होता है । 

८ स्थान ( सम्स के स्थाम--प्रकार )--कधाय तथा योग का निगम्नरह ही 
सथम है । सयम सभी का सर्यदा समान नहीं होता, कपाय और योग के निम्नह के 
तारतम्य के अनुसार ही सयम में भी तरतसता होती है । जो निम्नह्व कम-से-कमर 
संयमकोटि में गिना जाता है वहाँ से सपूर्ण निग्रहरूप सयम तक निग्नह की तीद्वता- 
मन्दता की विविधता के कारण सयम के असबल्यात प्रकार है। थे सभी प्रकार 
( भेद ) सयमस्थान कहलाते हैं। इसमें जहाँ तक कषाय का लेशमात्र भो सम्बन्ध 
हो वहाँ तक के सयमस्थान वषायनिमित्तक और उसके आंद के योग्रतिमिस्तक 
हैं । योग का सर्वथा निरोध हो जाने पर प्राप्त स्थिति अस्तिम सयमस्थान है । जैसे- 
जैमे पूर्व-पृववर्ती सयमस्थान होगा वैसे-वेसे काधायिक परिणलि-बिशेष होगी ओर 
जैसे-जैसे ऊंचा सयमस्थान होगा बै+-बैस्ते काषायिक भाव भी कम होगा, इसीलिए 
ऊपर-ऊपर के सयमस्थानों को अधिक-से-अधिक विल्लुद्धिवाले स्थान जानना चाहिए। 
योगनिमित्तक सयमस्थानों में निष्कषायत्वरूप विश्युद्धि समाम होने पर भी जैसे- 
जैसे यांगनिरोध न्यूनाधिक होता है वैसे-वेसे स्थिरता भा न्यूनाधिक होती हैं, 
योगनिरोध को विविधता के कारण स्थिरता भी विविध भ्रकार की होती है अर्थात्‌ 
केवल योगनिमित्तक सयमस्थान भी असख्यात प्रकार के होते है। अन्तिम सयम- 
स्थान तो एक हो हो सकता है जिसमें परम प्रकृष्ट विशुद्धि और परम प्रकृष्ट 
स्थिरता होती है । 


उक्त प्रकार के सयमस्थानों मे से सबसे जधन्य स्थान पुछाक और कषायक्ुशील 
के है । ये दोनो असख्यात सयमस्थानों तक साथ हो बढले जाते है। उसके बाद 
पुछाक रुक जाता है, परन्तु कषायकुशील अकेला हो बाद में भी असख्यात स्थानी 
तक चढता जाता हैं। तत्पदंचात्‌ असख्यात सयमस्थानों तक कषायकुशील, प्रति- 
सेबनाकुशीरलू और बकुश एक साथ बढते जाते हैं। उसके बाद बकुश रुक जाता है, 
प्रतिसिवनाकुशील भी उसके असख्यात स्थानों ठक चढ़कर रुक जाता है । तत्पश्चात्‌ 
असश्यात स्थानों तक लढ़कर कषायकुशील रुक जाता है । तदनन्तर जकषाय बर्थात्‌ 
केवल योगनिमित्तक सयमस्थान भाते हैं, जिन्हें निर्मस्थ प्राप्त करता है ओर वह 
भो उसी प्रकार असख्यात स्थानों तक जाकर रुक जाता है । सबके बाद एक मात्र 
अन्तिम, सर्वोपरि, विशुद्ध और स्थिर सयम आता है, जिसका सेवन करके 
स्नातक निर्वाण प्राप्त करता है ।'उक्त स्थान अप्तंस्यात होने पर भी उनमें से प्रत्येक 
में पूर्व की अपेक्षा उत्तरस्थान की छुद्धि अनन्तानन्तगुनी मानी गई है । ४६५ । ७ 


:$१०:४: 


मोक्ष 


नवें अध्याय में संवर और निर्जरा का निरूपण किया गया । अब इस दसमें 

और अन्तिम अध्याय में मोक्षतत्व का निरूपण किया जा रहा है| 
कैवल्य की उत्पत्ति के हैतु 
मोहक्षयाज्ञानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्च केवलम । १। 

मोह के क्षय से ओर ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अन्तराय के क्षय 
से केवलज्ञान प्रकट होता है। 

मोक्ष प्राप्त होने से पहले केवल-उपयोग ( सर्वशत्व, सर्वदर्शित्व ) की उत्पत्ति 
जैनशासन मे अनिवार्य भानी गई है । इसोलिए मोक्ष के स्वरूप का वर्शत कश्ले 
समय केवलू-उपयोग किन कारणों से होता हैं, यह पहले ही बतला दिया गया 
है । प्रतिबन्धक कर्म का नाश द्वो जाने से सहज चेतना निरावरण हो जाती है और 
इससे केवल-उपयोग का आविर्भाव होता है । चार प्रतिबन्धक कर्मों में से पहले मोह 
ही क्षीण होता हैं और फिर अन्तर्मुहृतं के बाद ही ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय 
भौर अन्तराय इन तोन कर्मों का भी क्षय हो जाता है। मोह सबसे अधिक बल- 
वान्‌ है, अत उसके ताश के बाद ही अन्य कर्मों का नाश सम्भव है। केबछ- 
उपयोग अर्थात्‌ सामान्य और विश्येष दोनो प्रकार का सम्पूर्ण बोध । यही स्थिति 
सर्वज़त्व और्‌ सर्वदर्शित्व की है । ६ । 


कर्म के आंत्यन्तिक क्षव के कारण और मोक्ष का स्वरूप 


बन्धहेत्वभावनिजंराभ्याम्‌ । २। 
कुस्स्तक्सक्षयों मोक्ष: । ३ । 
बन्धहेतुओं के अभाव और निजंरा से कर्मों का आत्यन्तिक क्षय 
होता है। 
सम्पूर्ण कर्मी का क्षय ही मोक्ष है । 


क- देैपूए ह+ 
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एक बार बंधे हुए कर्म का कमी-त-कभी तो क्षय होता ही है, पर वैसे कर्म 
का बन्धन पुन सम्भव हो अथवा वैसा कोई कर्म अभो शेष हो तो ऐसी स्थिति 
में यह नहीं कहा जा सकता कि कर्म का आत्यस्तिक क्षय हो गया है । आत्यन्तिक 
क्षय का अर्थ है पूर्वबद्ध कर्म तथा नवोन कर्म के बाँधने की योग्यता का अभाव । 
मोक्ष की स्थिति कर्म के आत्यन्तिक क्षय के बिना कदापि सम्भव नहीं इसीलिए 
यहाँ आत्यन्तिक कर्म के क्षय के कारण वर्णित है | वे दो है १ बन्धहेतुओ का 
अभाव और २. निर्भरा। बन्षहेतुओं का अभाव हो जाने से नवीन कर्म बंधतें 
नहीं और पहले बंधे हुए कर्मों का अभाव निर्जरा से होता है। बन्धहेतु भिथ्या- 
दर्शन आदि पाँच हैं जिनका कथन पहले हो चुका हैं । उनका अभाव समुचित सवर 
द्वारा होता हैं और तप, ध्यान आदि द्वारा निर्जरा भी होती है । 

मोहनीय आदि पूर्वोक्त चार कर्मो का आत्यन्तिक क्षय हो जाने से वीतरागता 
और सर्वज्ञता प्रकट होती है, फिर भी वेंदनीय आदि चार कर्म अत्यन्त बिरल 
रूप में दोष रहते हैं जिनके कारण मोक्ष नहीं होता । इसीलिए इन शैष विरल 
कर्मों का क्षय भी आवश्यक है। इसके बाद ही सम्पूर्ण कर्मों का अभाव होने से 
जम्म-मरण का चक्र समाप्त हो जाता हैं । यही मोक्ष है । २-३ । 


अन्य कारण 
ओऔपशमिकादिभव्यत्वाभावाच्चान्यत्र केवलसस्यक्त्वज्ञानदर्शन- 
सिद्धत्वेम्य: । ४। 


क्षायिकसम्यक्त्व, क्षायिकज्ञान, क्षायिकदर्शन ओर सिद्धत्व के अति- 
रिक्त औपशमिक आदि भावों तथा भव्यत्व के क्षाव से मोक्ष प्रकट 
होत्ता है। 

पौदगलिक कर्म के आत्यन्तिक नाश की भांति उत्त कर्म के साथ कितने ही 
सापेक्ष भावों का नाझ भी मोक्षप्राप्ति के पूर्व आवश्यक है । इसीलिए यहाँ बैपे 
भावों के नाश का मोक्ष के कारणरूप से कथन किया गया है। ऐसे मुख्य भाव 
चार है--१ औपशमिक, २ क्षायोपशमिक, ३ ऑऔंद॑यिक और ४ पारिणामिक । 
ओऔपशमिक आदि पतले तीन॑ प्रकार के भाव तो सर्वेथा नष्ट होते ही हैं पर 
पाश्णिमिक भाव के बारे में यह बात नहीं हे । पारिशामिक भाकोरें से मात्र 
भव्यत्व का हो नाश होता है, अन्य का नही, क्योकि जोवत्व, अस्तित्व आदि 
दूसरे सभी पारिणामिक भाव मोक्ष-अवस्थ्रा से भी रहूले हैं। दरप्म्रिकशाब कर्म- 
सापेक्ष अवश्य है, फिर भी उसका अभाव मोक्ष में नहीं होता । इसीलिए सूत्र में 
क्षायिकसम्पक्व आदि भावों के वतिरिक्त अन्य भावों के नाश को मोक्ष का 


१०, ५-६ ] मुक्त जीव का ऊर्ष्वग्रमत व सिध्यमान गति के हेतु रे७ 


कारण कड्ढा गया है । अद्मप्ति झ्ृत्र ये क्षाग्रिकतीय, अयिककदिमत और क्षापिक- 
घुस अबड़ि भक्तों का व़्त क्षायिक्रहम्यन्त्व ब्राद्वि को जरह उ्ीं किक्र ग्रस 
हो भी खिद्धत्व के कर्य में ढन म्श्मी माहो का समावेश कर केने के इन आवों का 
बर्जन भी गुद्दीत है 4 ४ 4 


मुक्त जीव का मोक्ष के बाद तुरूत ऊष्कामम 


तबनन्तरसुर्ध्व गच्छत्यालोकान्तात्‌ । ५) 
सम्पूर्ण कर्मों का क्षय होने के पश्चात्‌ मुक्त जीव तुरन्त छोक के अन्त 
तक ऊपर जाता है। 
सस्मूर्ण कर्म और ब्रदाछ्ित ब्रोपदश्ममिक आदि ब्रष्लों-का ताज डोल़े,ही-ुरन्त 
एक साथ एक समय में तीन कार्य होते है--१. शरीर का वियोग, २, प्रिध्यमान 
गति और ३ छोकान्त-प्राप्ति । ५॥ 


सिध्यमान गति की हेतु 

पुर्वप्रयोगादसज्त्वादबन्धच्छेदातथागतिपरिणामाल्य सद्वतिः । ६१ 

पूवे प्रयोग से, सम के अभाव से, बन्धन के टूटते से और देशी गति 
के परिणाम से मुक्त जीव ऊपर जाता है। 

जीव कर्मों से छूटते ही तस्काल गति करता हैं, स्थिर नहीं रहता | गति 
ऊँचो और लोक के अन्त तक ही होती है, उससे ऊपर नहीं, यह शास्त्रीय 
मान्यता है । यहाँ प्रइन उंठता है कि वर्म या शरीर जादि पौदर्लिक पदार्थों की 
सहायता के बिना अमूर्त जीव गति वैसे करता है ? ऊर्ष्वगति ही क्यो, अधोगति 
या तिरछी गति क्यो नही करता ? इन प्रश्नो के उत्तर यहाँ दिये गए हैं । 


जीवद्रव्य का स्वभाव पुद्गलद्रब्य की भाँति गतिशील है। अन्तर इतना ही 
है कि पुदूगल स्वभावततः अधोगतिशीलरू है और जीव ऊध्वंगतिशील । जीव अन्य 
प्रतिबन्धत द्रव्य वों सम या बधन के कारण ही गति नही करता अथवा नीची था 
तिरछी दिशा में गति करता हैं। ऐसा द्रव्य कर्म है। कर्मसंग छूटनी पर और 
उसके बन्धन टूटने पर कोई प्रतिबन्धक तो रहता नहीं, अत, मुक्त जीव को अपने 
स्वभाकनुसार कर्ब्ंगति करने का अवसर मिलता है। ग्रह्म पूर्वप्रयोग निमित्त 
बनता हूँ अर्थात्‌ उसके निमित्त से मुक्त जीव ऊध्वंगति करता हूँ। पूर्वपप्रयोग का क्षय है 
पूर्वबचद्ध कर्म के छूट जले के आाद भी उससे भ्रा॑प्त वेग ( आवेद ) । जैसे कुम्हार 
का चाक बड़े औरईुहाम के हुटा केने के बाद भो पहले स्ले प्रक्न वेग के कारण 
घूमता रहता है वैसे ही कर्ममुक्त जीव भी पूर्व-कर्म से प्राप्त आवेश के कारण 


२३८ तत्वार्थ सूत्र [१०. ७ 


स्वभावानुसार ऊरव्वंगति ही करता हूँ । जीव की ऊर्ष्वगति लोक के अम्त से ऊपर 
नहीं होती, क्योंकि लोकान्त के आगे धर्मास्तिकाय का अभाव हैं। प्रतिबन्धक 
कर्म द्रव्य के हट जाने से जीव की ऊध्वंगति के लिए तुम्बें और एरंड के बीज 
का उदाहरण दिया गया है। अनेक लेपो से युक्त तुंबा पानी में पडा रहता है, 
परन्तु लेप के हटते ही बहू स्वमाबत पाती के ऊपर तैरने रूगता हैँ । कोश 
( फली ) में रहा हुआ एरंड-बीज फली के टूटते ही छिटककर उपर उठता हूँ । 
इसी प्रकार कर्म-बन्धन के टूटते ही जीव भी उष्वंगामी होता हैं। ६ ॥ 


सिद्धो की विशेषता-द्योतक बारह बाते 


क्षेत्रकालक्शिक्षिड्रतीयंचा रित्रप्रत्येकबुद्धबो घितशञानावगाहुनान्तर- 

संख्याल्पबहुत्वतः साथ्या: | ७। 

क्षेत्र, काल, गति, लिड्भ, तीज, चारित्र, प्रत्येकबुद्धबोधित, ज्ञान, 
अवगाहना, अन्तर, सख्या और अल्प-बहुत्व--इन बारह बातो द्वारा सिद्धो 
की विशेषताओं का विचार किया जाता है। 

सिद्ध जीवों के स्वरूप को विशेष रूप से जानने के लिए बारह बातो वा 
निर्देश किया गया है। यहाँ प्रत्येक बात के आधार पर सिद्धों के स्वरूप का 
विचार अभिप्रेत है । यद्यपि सभी सिद्ध जीवो मे गति, लिज्भ आदि सासारिक 
भावों के न रहने से कोई विशेष भेद नहीं रहता तथापि भूतकाल की दृष्टि से 
उनमें भी भेद की कल्पना और विचार किया जा सकता हैं। यहाँ क्षेत्र आदि 
जिन बारह बातों से विचार किया गया हूँ उनमें से प्रत्येक के विषय में यथा- 
सम्भव भूत और वर्तमान दृष्टि लगा लेनी चाहिए । 


१. क्षेत्र ( स्थन )--वर्तमान भाव की दृष्टि से सभी मुक्त जीबो के सिद्ध 
होने का स्थान एक ही सिद्धक्षेत्र अर्थात्‌ आत्मप्रदेश या आकाशप्रदेश है। भूत 
भाव की दृष्टि से इनके सिद्ध होने का स्थान एक नही है, क्योकि जन्म की दृष्टि 
से पन्द्रह में से भिन्न-भिन्न कमंभूमियो से सिद्ध होते हैं, और संहरण की दृष्टि से 
समग्र मनुष्यक्षेत्र से सिद्ध हो सकते है । 


२ काल ( झवसपिणो झ्रादि लोकिक काल )--वर्तमान दृष्टि से सिद्ध होने 
का कोई लौकिफ कालरूचक्र नहीं है, क्योंकि एक ही समय में सिद्ध होते हैं। भूत 
दृष्टि से जन्म की अपेक्षा से अवसपिणो, उत्सपिणी तथा अमवसपिणी, अनुत्सपिणी 
में जन्मे जीव सिद्ध होते हैं । इसी प्रकार संहरण की अपेक्षा से उक्त सभी कालों 
में सिद्ध होते हैं । 


१० ७ ] सिद्धों की विशेषता-धौतक बारह बातें श्डरु 


३ बंति-अ्तैमान दृष्टि ते सिद्चणति में हो सिद्ध होते हैं । भूत दृष्टि सै यदि 
अन्तिम आग को लेकर विधिक करें तो मंशंध्ययंति से और अन्तिम से पहले के 
शाव को सेकेर विचार करें तो चारी गंतियों से सिद्ध छीतें हैं । 


४ लिखु--लिड्भ वेद या चिह्न को कहते हैं। पहले अर्थ के अनुसार 
वर्तमान दृष्टि से भवेद हो सिद्ध होते हैं। भूत दृष्टि से स्त्री, पुरुष, नर्पुसक इन 
तीनों बैदों से सिद्ध हो धकते है । दूसरे अर्थ के अनुसांर वर्तमाम बृष्टि से अलिज्ध 
ही सिद्ध होते हैं भूत दृष्टि से यदि भावलिड्ध अर्थात आन्तरिक योग्यता का विचार 
करें लो स्वलिज़ ( वीतरागता ) से ही सिद्ध होते हैं और द्र॒न्‍्यछिज का विचार 
करें तो स्वलिड्ध ( जैनलिजु ), परकिद्ध ( जैनेतर पश्थ का लिज्र ) और 
गृहस्थलिड्ध इन तोनो लिज्ो से सिद्ध होते हैं । 


५ लौर्भ--कोई तोथकररूप मे और कोई अतीर्थंकररूप में सिंड् होंते हैं । 
अतीर्थकर मे कोई तीर्थ प्रवरतित हो तब होते हैं और कोई तोर्थ प्रवरलित न हो 
तब भी होते है । 

६ चारिश्र--वर्तमान दृष्टि से सिद्ध जीव न तो चारित्री ही होते हैं भौर त 
अचारित्री । भूत दृष्टि से यदि अन्तिम सभ्य को के तब तो यथाख्यातचारित्री 
ही सिद्ध होते हैं भौर उसके पूर्व समय को लें त्षो तीन चार तथा पाँच चारित्रों 
से सिद्ध होते हैं। सामायिक, सूक्ष्मससम्पसाय और यथारुयात ये तोन अथवा 
छेदोपस्थापनी य, सूक्षसम्पराय. और यथार्यात ये तीन सामायिक, परिहार- 
विशुद्धि सूक्ष्ससम्पराय और यथारूयात ये चार एवं सामायिक छेदोपस्थापनीय, 
परिहारविशुद्धि सुक़्मसम्पराय और यथाछमात ये पाँच चारित्र जानने चाहिए | 


७ प्रत्येकब्रुद्धबोधिट--प्रत्येकबाधित और बुद्धबोधित दोनो सिद्ध होते है। 
जो किसी के उपदेश के बिना अपनी ज्ञान शक्ति से ही बोध प्राप्त करके सिद्ध होते 
हैं ऐसे स्वयबुद्ध दो प्रकार के हँ--एक तो अरिहृत और दूसरे अरिहत से भिन्न, 
जो किसी एकाध बाह्य निमित्त से वैराग्य और ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध होते है । 
ये दोनो प्रत्येकबोधित है। जो दूसरे शौनी से उपदेश ग्रहण कर सिद्ध होते हैं 
वे बुद्धधोधित हैं। इनमें भो कोई तो दूसरे को बोध करानेवाले होते हैं और कोई 
मात्र आत्म-कल्याणसाधक होते हैं । 

८ शान--वर्तमान दृष्टि से मात्र केवलज्ञानी ही सिद्ध होते हैं। भूत दृष्टि 
से दो, तीन, चार ज्ञानवाले मी सिद्ध होते हैं। दो बर्थात्‌ मति और श्रुत॒ तीन 
अर्थात्‌ मति, श्रुत, अवधि अथवा मति, श्रुत, मन पर्याय, चार अर्थात्‌ मति, श्रुत, 
अवधि और मन पर्याय । 
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९. प्रबयाहना ( क्ेशाई )--अगन्प अंगुलमुरुयत्यक्षीन साड़ द्वाय- कौर कत्क 
फ्राँत्र सो पसुष के क़पर शनुपपुपक्म जिद़नी अवगाहदा से फ्रिढ् हो सकते हैं, गह 
भूत दृष्टि की अपेक्षा से कहा गया है । वर्तभान वृद्धि से जिस ब्रणसखहुता के सिद्ध 
हुआ हो उसी की दो-तृतीयाश अवगाहुना होती हैं । 


१०. झन्तर (व्यक्क्नात )--किसी एक के सिद्ध होने के काब शुस्स ही जम 
दूसरा जीव सिद्ध होता है तो उसे “निरन्तर-ंसद्ध/ कहते हैं । जपब्य क्रो सम्स 
भोर सल्कृष्ट आठ समय तक निरन्तर-सिद्धि लकूती रहुती है । जब लिखी की सिद्धि 
के आद अमुक समय व्यतोस हो जाने पर कोई झिद्ध होता है तब बह 'स्प्तर- 
सिद्ध कहलाता हूँ । दोनो के बीच की सिद्धि का अन्तर अघन्य एक समय और 
उत्कृष्ट छ मास का होता है । 


११. संह्या--एक समय मे जेघन्य ( कमश्येक्स ) एक ओर उत्कृष्ट 
( अधिक-से-भ्रधिक ) एक सौ आठ सिद्ध होते हैं । 


१२. भ्रल्पयहुत्व--क्षेत्र आदि जिन ग्यारह बातो का विचार ऊपर किया 
गया है उनके विषय में संभाव्य मेदों की परस्पर मे न्यूनाधिकता का विचार 
करना ही अल्पंबहुत्व है। जैसे श्षेत्रसिद्ध में सहरण-सिद्ध की अपेक्षा जन्मसिद्ध 
सस्यातगुणाधिक होते हैं। ऊर्बलोकसिद्ध सबसे कम होते हैं, अधोलोकसिद्ध 
उनसे सक््यातगूणांधिक और तिर्यग्लोकसिद्ध उनसे भी सख्यातगुणाधिक होते है । 
समुद्रसिद्ध सबसे कम होते है और द्वीपसिद्ध उनसे संख्यातगुणाधिकर होते हैं । 
इसी प्रकार काल आदि प्रत्येक बात से अंल्पबहुत्व का विचार किया गया है। 
विशेष जिज्ञासु धन्य प्रस्थो से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते है । 
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